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मरि भायं शस्त्र मै खपनिषदू. भगव्द्रीता ओर वेदान्त सूत्रों का स्थान बहुत 
चा है विद्वानों को परिभाषा म इन्दं 'पस्थानत्रयः कहां जाता हे । जितने भी सिद्धान्त, 
संप्राय बा मतव मन।तन धमं के अन्तगेत प्रवृत हए, सवने इन तीनों की आन्न को शिरो- 
धाये रक्क्षा । प्रत्येक संप्रदाय के भावायं ने पने धपने भाष्य इन तीनों पर लिखकर 
अपने भपने मन्तव्य को पर्थानत्रय कै श्राधार पर पृष्ठ किया तवही खनका संप्रदाय 
चल सका।यःी कारण कि इन तीनों की व्याख्या मे मतभेद बहुतष्टो गये) 
तनो को मानते सवदै, किन्तु कोषे आचायं उनश्य अभिधाय छुं सममता वा 
समकाताहै, त। दूस आचाय भोर ही प्रर से इनका भमिप्राय अभिव्यक्त करता 
ह । स्थूल दृष्टि छे उन श्राव्यो की व्यास्या मँ बड भ्न्तर वा बडा विरोध सामान्य 
जनता को प्रतीत होता दै, भिन्तु है "तिनके को भोट पाड" वाला मसल्ञा | सुच्म 
दृष्टि घे विचार कर्ने पर प्रस्थानत्रय छा अभिप्राय तो एकरूप भासितदहोता दीदे, 
किन्तु श्रावार्यो छो व्यस्य का भेद भी केवल दिखाबटी रह जाता | अस्तु-स्थुल् 
रृष्टिकी प्रचुरता के कारण व्याख्या भेद छ विस्तार इतना बढा कि सच पृचचिप 
तो उसमे सनातनधमे कोटी जज्ञेर कर दिया। सामान्य श्रधिकारियों को निश्चयद्टी 
नीं रहा ि अदली चरत क्या? भिन्न भिन्न प्रकर छो वतिं सुनके वे डनाडोन 
खे होगये । इस युग की अद्धा हीन तारिक प्रवृत्ति ने तो इस प्रवाह मे भोरमी 
अधी तूफानकासरा कामश, रौर इन मत भेदों छो्ी परमाम्त्र बनाकर भिन्न 
घ्मावलम्ब्ी श्रौर साथ साथ उनको शिका दीत्तिति हमारे भाषे भिन्न भिन्नरयेतरे 
यदल बदल कर पूज्य खनातनधमं पर मर्मान्तक अरहार करने लगे । इसका जो विषम 
विषमय परिणाम ह्म वह भाज दृष्टि कै सामने हे ¦ उसका विशेष विचरण करने 
की आवश्यकता नहीं । 


 मरमेन्न विद्ठान्‌ इस घटना से बहुत दुःखित रहे है, भोर यथाशक्ति समन्वय द्वारा 
कोगोँ का रम मिटाने का प्रयत्न करते रषे है । एेसे ही चिद्धानो म परमोश्च शयान स्वर्गीय 
गुरुवर समोक्ता चक्रवत्तीं पं० श्री मधुदुदनजी भोका विद्या वा चस्ति है! आपने 
भवना सम्पूणं जीबन शास्त्रा के मनन भोर उनके रहस्योद्षाटन द्रा जनता का 
ध्म दूर कर भाय्वं शास्त्रों को नोक दृष्टि से पुनः भ्रतिष्ठा जमनि के लय ओँ ही व्यतीत 
किया | {श्वर कपा से भापक्ो चह अलोकिक प्रतिमा प्राप्त इर थी जो धनेकानेक 
शताल्दियो से षींभी देखी नदीं गई । यद्यपि श्रावकां युख्य लत्तय वेदच्दा का 
गहश्योदूवाटन करना ही था, किन्तु पूर्ोक्त प्रसिद्धि के अनुसार अपने मन्तव्यं की 
 पुष्टिकेक्लिये आपकी सो प्रस्थन्नय पर निबन्ध लिखने पड़े ¦ शारिरक सूत्रों पर 
आपके (शारिरक विज्ञान भाष्य श्नौर शारीरक विमशंः श्रकाशित हो चुके दे, खपनि- 
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१ 
षदो पर 'उपनिषदृह्दयः लिखा, जो अभी अप्रकाशित ४; तीसरे प्रस्थान श्री 
भगवद्गीता पर थह विज्ञान भक्यि नामक्रां बिस्तर निबन्ध हे, ज्ञो कि पाठकों के 
संमुख प्रस्तुत हे । 


भापने वेदिकं बिज्ञान पर जितने भ्रन्थ किख हं सब में मूल भाधार कर, 
अन्तर, अध्यय, पुरुष भौर परा श्चपरा प्रकृतिको ही रक्ला है, कने की आवश्यकता 
नक्षीं शये तत्व इख रूपमे श्री भगवद्गीता मेभ पराप्त होते है! इस्त आघार पर 
ककष जा सकता हे ® श्रापके वेज्ञानिर विवेचन छा मूल आधार श्री मगब्दूगोता पर 
अपक श्बिषल्त धा भोर टल भक्तो होनी ही चाहिये । तदनुरूप षी आपका यह 
महा विबन्ध हे । इख विज्ञान भाष्य को अर्के ग्रन्थो मे सर्वोच स्थान दिया जा सन्ता, 
जितना गूढ तत्वों का समावेश इष में है, दे प्रायः अन्यत्र नहीं देख जाता किसी 
पक विषय का विस्तार वा स्पष्टीकरण अन्यान्य मन्थो मे यहांसे की भधिक भी 
भिल्ल सक्ष्वा हे ङिन्तु इतने विष्यो का चिरध्ट निरूपण प्रायः अन्य पन्थो मे नही है । 
साथ ही यहमी कंडने कौ शष्टता करनी पश्ती ह कि जक्से श्री भगवद्रीता का 
मनुष्यलोरुमे भादुरभा्र हूभा तवे से इख पौव हजार वधं क सुदीर्घं कल मे हर) 
. ही व्याख्ये भगवद्गीता पर ल्लिखी गर शेगी. किन्तु इम विज्ञान आध्यः क्षी अपनी 
छटा इख युग के ज्ये ऊु्ध॒निराली ही ह । इते "छोटे सूँ बही वातः बनाकर संभव 
हे, ब्त खे विद्वन्‌ इम पर र्ट, किन्तु हम उनसे यी करवद्ध निनय क्रे, 
छि एक बार श्याप इका भद्ोपान्त मनन कर ज्ञीजिये, पतिर हमसे जो चाह, कये । 
दुःख यही हे कि यह अंथरज्ञपूणंन हो सका, यदिटेसा सौभाग्य हो जाता, तो 
इसके जोडे का न्थ संपूणं बडमय मे बताना शूखिन शेता । 


श्री विद्यावाचस्यतिजीने प्रत्यक्ञर टीका वा मत्य लिखने ढी प्रणाली प्रायः नदी 
अपनाद्‌ । एकदो व्र्थो कोद्धोड्‌ कर रीकारूपमे आपने कोटं मथ नहीं हिखा 
डे । खलतन्व निबन्धो हारा प्राचीन शाखो का अभिप्राय प्रकाशन रूप मर्मोद्धाटन 
ही भापको पद्धति रही है) “ण्ड चिद्घन्‌ समय तमय परर श्ापसे निवेदन किया 
करते थे, श्चाप वेदो पर माध्य कों नहीं लिखते ‹ भाप इन्दं यष्टी उत्तर देतेथे 
छि भाष्य तों प्राचन ही बहत है. हमाग भी एक माध्य उनकी संख्या श्रो! बदु देगा 
तो इससे क्या दह्योगा । इम तो उ8 वेदिक परिमाणा छो बताना चाहते ईँ, जिसे लोग भल 
गये ई, परि भाषा जानलेते पर प्राचीन भध्योंमें ही खव ङ्ख मिक जायगा | ष्स 
इखी पद्धति पर भापने गीता का व्विज्ञान भाष्य" भी लिखा है । इस में गीता कौ. ्त्यत्तर 
व्याख्या नहीं है, स्वतन्त्र निरूपणो द्वार गीता क सीदन्तो का सष्टी करण दे । 


यष भी आपकी सार्वत्रिक पद्धति कि जहां कटी चार मतबाद प्रचलित हो, 
व अपना भो पावा मत खड़ा कर "पांच सग्रास म" नाम लिख देने का उन सवरं 
नखे किसीएर्के भतुयायी होजाने के भाप सदा विगेधी रहे। अपक्ष तो द्य 
सहादे उन चारो का यथाशक्य समन्वय करना | अथात्‌ एक ठेसा प्तटण्छमं बनाना, 
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ब २ चारो पङ्त्रितषो जयं । स जद्य ₹ः प्रधान रखनेके कारण त्रापने स्वतन्त्र 
रोका किसी प्रथकी नदी लिखः । यही आप कहा कमतेये क्रि ष्दीक्षा लिखने पर इम 
भौ एक केशौ होज्ेगे, हमारा क्ञदय तो उख सावंमौम परिभाषा को पन्डना हे, जघ 
मतविरिध श्वा नदी" ¦ काशो में आपके अभिनन्वनाथं समाहूत रक महती विद्वत्छभ्भ 
मै पक स्यात नामा विशिष्ट विदन्‌ ने अ्रापश्मी स्तुति म क दिया थाकि अन्यान्य 
संप्रदाय एवतंक भार्यो के समान श्मापका मो एक संप्रदाय है, इस पर अपर बहुत हो 
शष्ट हुए श्मौर यह दमारः संमान नही, घोर अपमान हे, कष्ट कर खभासेडठ गये। 
बही कठिनता से उन विशिष्ट विद्रान्‌ मद्ाशय ने भपने शब्द बरापसज्ञेरर व त्तमामाप 
कर शापो बही कैटाया । हमा तात्पयं यक्षे दै कि प्रथक्‌ मतक्ाद्‌ रखने के श्राप प्रबल 


रो घ।थे | वस, रस हीं पद्धति के श्रनुखार श्रापतने भगवद्गीता का यह ज्रिवेचन 
कया हे । 


` भमबदुगीवा कः मुख्य लदेय क्या है इस पर बहुन कुद मत मेद्‌ हँ । यद्‌ विदधान 
जानते है! के भचायं गीता का सख्य प्रतिपद्य ज्ञानयोग वा सन्याख्च मागं को 
कहते है, कट भक्तिमार्गं की प्रधानता वताते हे, भौर कई कर्मयोग को दो गीता का लच््व 
मानते ह ! स्ने भपने श्पने मन्तव्यानुसार गोता की सुदृढ युक्तियों से संमति बैठा 
डे इसमें खन्देद न्ह, किन्तु तिवेचक जिज्ञासु के मन मे सवमेदही कु कुलं लटका 
रह जता । कं श्लोकों को संमति ज्ञानयोग मैदहयी ठीक वटति ३, दृखगः च्य 
मानने पर उनका -हटाकषेण करना पडता हे, इथी प्रकार करई रोक भक्तियोगकी 
भ्रधानता ब भौर यही कमयोग की ही प्रधानता मेँ ठीक वेठते हे । गुरुतर विद्यानाश 
स्पत्तिज्ञी ने गीता क. सख्य देय बुद्धियोगः बनाया ह । शुद्धियोगः शब्द गीता 
कड जगह आया हे, परन्तु बां प्रायः व्याख्याक्ारने बुद्धि भौर ज्ञान शर्ब्दो को 
समानष्थेकता मानकर ज्ञान योग ही अथे कर द्याह) हमारे अन्थकार एसा नदी 
मानते, वे सांख्यघिद्धान्वानुसार व्यव्साथात्मक सात्विक चुके चार रू्भ { चमं, 
ज्ञान. वैराग्यं, रेश्वयं ] दारा कीबात्मा कः प्रम पुरुष अन्थय के साथ योम रं 
देना दी बुद्धियोग केर! चारों द्वाये से ऋय पुदष योग का श्रकार भगेत्ान्‌ ने 
बता ओँ द्नाया है, यई बात अधिकारी छो सचि श्रौ योग्यता पर श्रवक्लम्बित दै 
सि वह किख पक योगमार्गं क चुने । भध पाठकमण देखेंगे छि धौ चिद्याबाचस्यतिज्ञौ 
का वुद्धयोगं रोर नईं चोज नी, बह भिन्नभि न्न आवार्य के बताये भिन्न भिन्न योगों 
का एक संमिह्नित प्तेद फामं हे, मक्तियोग्‌ टेश्वयं योग का दी नामान्तर ह, शौर 
कमयोग वैराग्य यग ्चौर धर्मंयोग का समष्टि है। यद भागे ष्वष्ट ह जायगा । अस्तु 
तासपयं यद हैक श्री विदावरा्स्पात जी ने न अपना को प्रथक्‌ संभदाय बनाया 
न॒ किसी एक का पत्त लेकर शओरोखे वाम्‌ युद्ध किया छन्तु सबके समन्वय का 
फक दशं सखणटल प्रयद्ध भ्यादे ¦ अव गीता केकिसीभीन्छोक्का हटा कषेणु नदीं 
करना ष्डतः जो जख योग मेँ समन्वित होत ३ उसे उसी योग प्रतिपादक 
मानकल्िया जाय, क्योंकि गीताके बुख्य लय बुखियोगमे खवर हो अ्न्तगंत ई 
इखसे यह न सममः था जाय शि शिर यह चिन्ञान भाष्य संह सात्र है, इसमें 
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नहं बात कुद नहीं । यह हमारे कथन "का श्नभित्राय नी व, धमार कथन यदीद 
फ किसी संप्रदाय का खर्डन कर कोद नया संप्रदाय इस प्रथ केदारा नरं चतायां 
गया है । सकी शलली तो वैज्ञोनिक है, जां भत सेद छा स्थान हीं नही रहवा । वैज्ञानिक 
निरूप्य प्रक्रिया, प्रस्येक योग का रहस्योद्धाटन है उश योग के प्रक्ठार श्रि 
प्रतिपादित प्रक्रिया का श्नौर गीतोक्त प्रक्रिया का समन्वय भादि विषयतो {सैं प्रथ 
के सर्वथा मौक्तिक ह । विद्ावाचसपतिज्ी श सिद्धान्त हे कि चारों योगों के 
विशदी कर्ण के लियि गोता म चार विद्यायें ह १ राजपिविचा [वैराग्य योग निरूपक] 
२ सिद्ध विद्या [ज्ञान योग निरूपक] ३ राज बिद्या [भक्ति योग निरूपक] आौर ४ भाषं 
विया [घभंयोय निरूपक] । उक्त प्रकार से हो इन विधां का मीतः भे कभिक सन्निवेश 
हे 1 इनके अवान्तर विभाग २७ पनिषद्‌ है, बरौर उनके भो अवान्तर तिभाग 
१६० उपदेश ई । इन सव शां विषय बिभाग एरथक्‌ प्रयक्‌ इख परथमे कर दिवा मया । 
हे । जहो एक विद्या, एक योग॒या एक उपनिषद मे दृखरी ।थः श्रादि के किसी विषय! 
की आवश्यकता हुई है वहां उसे दोहराया गया है । यदी कारणैः कि गताम कष 
जग श्रायात दृष्टि चे पुनरश्क्तक्षी प्रतीत होन लगती हे । उस सवश घमाधान 
इस विषय विभाग से हो ज्ञाता है । रेतिहासिरु भथांत्‌ केवल महाभाग्त के इतिहास 


॥ 


से संबंध रखने ब्रते ्छोकों को भूमिका रूप स प्रथक्‌ नदिष्ट कर दिया हे। 

उक्त विद्यात्राचसपतिजी के पुत्र मारे गुर घाता पंण्शरी प्रयम्नजी भोखा नेश्चाप्रह 
क्रिया रि संश्छरत न जानने बाले त अल्प जानन वाले धोताप्रेमी जिज्ञासु मी कमः 
से कम यष्ट जान लँ कि इस्भ्रथमें किस कभदेकया निरूपण है, अतः उनके 
भनुरोव स तिनज्ञान भाष्य ते प्रतिपादित विषर्थो कौ एक संत्तिप्त सुचो हम हिन्द 
भ्राषा में ल्िलदेतेहें। 


इस मथमें ७ कार्डहै। १ शौखप्दस्य कार्ड, २ शीषेक कारड.३ आचाय कारड 
४ हृदय कार्ड इनमे से-- 


-प्रथमं रहस्य कार्ड । 


इसके धाराम्म पै भगवद्‌ गी ता-उपनिषत्‌ तीनों शब्दो की रोचक भोर मौलिक 
्यास्था ह ¦ गीता का उपदेश मोलि ह यई सिद्ध किया गया हे । गीता को उपनिषत्‌ 
क्यो कष्ाज्ञाता € ? इस पर प्रकाश डाला गया है । गीता विज्ञान शात्रव यह परतिज्ञा 
रोर इसच्छ उपपादन दै । अगे गीता तात्पयं दिखाते ह उपनिषद्‌ादि वाक्यों चे 
हैश्वर जीवं दा विवेचन भारम्म ध्या दहे। 


€ भ ) 


अरमा कयां वस्तु ई ? अआनन्दमप्र श्ात्मा मँ शोक क्योडहोतांड? जीव बह्मरूप 
केव हो ज्ाताडे १९ इन क्तो वैज्ञानिषु किविवन कर गीता शा सुर्य प्रतिपादय बुद्धि 
योम हे, यह प्रतिज्ञा छी ग है, अौर बुद्धि का स्वरूप प्रदशंन करते हए बुद्धियोग का 
सर्प भदशेन क्रिया गया है । सात्विक वुद्धि के चार रूप ईह-धमे, क्ञन वेरम्य भोर एेश्वृयं 
उनक! श्रव्यथर पुरुष म योम प्रकार वतन के वार ही विद्य प्रष्ठानतया गीता म कहो गह है! 


१--; ४ ज[ष किध खेर म्य योग ( कमं योग ) 
५--सुद्ध चिद्य क्न याग 

३--राज निद्या देश्वय योग ( भक्तियोग) 
८-- आष त्दा कमं याग (केवल शमं प्रधान ) 


इन पे प्राप्ठ होने ब्रालली पडा ओर अपा युक्ति शा मी िवेचनहृश्राहै रोर 
प्रसङ्ग गतयोग का मी ख्चिप्त निरूपण है । 


केवत चिद्या नौर केवल, कमं $ैरस्पर विषम होने से मुक्ति प्रापक तष्टी्ोते इस 
च्यि टोनो काःखामञ्चस्व गोत .शास्ड का चिषय है यह प्रतिज्ञा कर सामञ्जस्य गीताम 
खि प्रकार किया गया हे इषा विस्तरत निरूप्‌ है । 


श्रेः गीता का नद्य प्र्वाच्र्योने स्याकयुम माना है? इसका संकलित निरूपस॒ 
छर स्व सिद्धान्त बुद्धि श्रोग का उपपादन्‌. किया है । फिर जवा कारी मेँ जो ७० श्लोक 
की गीता मिली हे उसका फट प्रदशंन शरोर उस्रः पर आलोचना की ग है। अनन्तर 
भगवद्‌ गत्ता का विषय तिरूभररा करते हप, गीतः प्रतिपाद्य दशेनो की चचां उठा गह है 
इममे वरै शैषिक सास्य श्मौर वेदान्न का विषय विभाम बड़ी रोचक प्रक्रिया से लिख है। 


क प्रकार से रील दशं नो की एक बाक्यता दिखाई गह है रौर अव्ययः पुरष 
क्रा साक्तासप्रविदान कग्ने कै कारण मतता सर्वो क्कृष्ट है.यह सिद्ध किया गया है। यष 
बराह्मण मौर उपनिषदा के प्रतिपायःका भी सेद्‌ बताते हुए परमरस्य. का निरूप्‌ किया है । 


भाज कल षडदशंनवाद जिस रूप भें प्रसिद्ध दै, उख रूटिका खडन किया हे 
फ्फिर दै श्वर प्रजापति रौर जीव प्रजापतिको दो प्रष्ठार ढे प्रज्ञापत्ति बताकर जीद प्रजापति 
के मृक्तघातु त्मा प्राण॒ वित्त रोर पाप्मा ( धूमा ). का चिस्ठृत निरूपण किया है हसी 
अवान्तर अग्नि-खोम-शरीर त्रय भूत श्रादि का परम रहस्यमय वैज्ञानिक विवेचन श्राता हे 
ओर भातमा के टूर सेदो का मनोरञ्नक निरूग्ण भी भाता हे । 


सरो ब्रह्म ओर कमे का विबेश्नन हे । फिर गीताम कमे, भक्ति, ज्ञान तीनो क 
निरूग्ण रहते भी 'लोकेऽस्मिन्‌ द्िविधानिष्ठा' भगवान ने कयो कष, इस पर प्रकारा 
डालते हुर तीर्न वैँ बुद्धियोग ड साय्य की भावश्यकता दिष्वाष है । प्राजीन ्राचार्यो के 
मतानुसार कमयोग मक्तियोग श्रौर ज्ञानयोग का शाद निवेचन भीदहे। कर्मयोग मेँ 
वणे धमं शरोर श्रम धमे का अद्भत रहस्य समाया गया द । यज्ञ, तप, दान, इष्ट 


{ & ) 


श्रापूतं श्रौर दत्त देन षट्‌ कर्मकरा भी रहस्यमय विवेचन | सभी लोग र्त चीत 
'प.ख) ट्‌कैरम का करते दं कन्तु बहष (ख) ट्‌ करमस्यार-ग्रह यदीं सममे अन्वेया। 
प्रवृत्त भोर निवृत्त कमं को भी सतिप शन्तु रहम्य पृण व्यू डे | मक्तिय^रापेउ मना 
के अनेक विभाग बताते हए मृति पूना करदस्य मो निरं त्त हन्मः है फिर खातुभिक्त 
बुद्धियोग का रहस्य समम्ायां गया है ।' बुद्धि कै चार भेदो क श्नुनार दी 
भगवद्गीता मं 8 विभागं यह सष्टश्िया गयादह। यहा धम का लक्तण भी एक 
अपूव निरूपित हुख्ा है । भम से क्यो पतन होता धमं वि्द्ररनीति माग क्गो 
निन्य है? इस पर श्मद्धत प्रकाश इस प्रकरण वै पडता ह । आगे मगवदूषोतामे ४ विद्या 
२४ निषद्‌ श्मौरं १६० उपदेश है उनका (वभाग बताकर प्रथम कार्ड समाप्त ।ख्या 
गृर्या 


२--द्ितीय मून. करइ । 


विषय प्रवेश केक्िये भादिमे सस्र शब्द का रहस्यमय विर्धेचनदै भोर भागे 
भञ्यय पुरष श्रौर वुद्धियोग ये गीता के मुख्यः प्रतिपदं ह ˆ इख श्रथम कारटोत्तं भतिज्ञा 
को; दयहय कर प्रथम कण्डोक्त बुद्धियोग स स्वरूप कुद त्रिशेषता के साथ युन कथित 
हुभादै भोर बुद्धियोगके बारां लक्ण गीताम क्रहा इहा भयेदह- इख पर सत्त 
सङ्केत है| भमर पुनः राजि विद्या सिद्धविद्या, राजविद्या भोर भाषविदयया-इनङे ही 
नामान्र. वेराग्ययोग, ज्ञानयोग, भाक्तयोग,, कमयोग इन ॐ विदां का स्ड्ुत कर 
भगवान्‌, को किसर बिद्या पर विशेष प्रति ह यद सिद्ध किया है भ्राज शसि २ विदा मेँ 
कितने इपनषद्‌ है भौर किस २ उर्गनषद मं तिनि देश ह भोर किन २ड'निषरोमें 
श्तिने क्िवने र श्छोक ह, इसक' तालिश्टादी गरे । छ अकेक्रम घ मी इन तनो 
का रपष्टोकस्ण किया है, शाषको म कस श्रे कौन भौर कयो हे इसकी ' सज्जति भी 
वता गह है । शसक श्रागे गीता घं भूत्त १८ दथ! गया हे । उस्म चा< दिद) २४ उपनिषद्‌ 
शरोर १६० उपदेशो क शोषे दारा सश "वभाग कर दिया हे । इसके शोषे बहुत मध्र 
छ) वस्तु है । उनसे को उन उपवरेशो का सार प्रदातित क्षेगया दै । स्थान २ पर मह््रपूणं 
टिप्पणिया भी ह जिनसे गोता के प्रतिपाद्य रस्य पर बहत प्रकाश पडता है यह कार्ड 
गोवा षाठ करने वाज्ञे विद्रानो ङे लिये भत्यन्त ज्ञामदायक दै | 


३- तृतीय चापं कार्ड । 


इस काण्ड मे गीता क भ्राचायं भगवान्‌ कृष्ण का निरूपण £ । यद्यपि भारतोय 
वाङ्मय त सेकड हो प्रथ भगवान्‌ कृष्ण पर लिखि गये & इिन्तु जैसा निरूपण 
भावायकारडमें हभ हे इस प्रकार का ष्ण तत्व निरूपण पाठको को अन्यत्र दुलेम दै । 


( ७ >) 


इस्त उपक्रम श्र लोन प्रकार के करण बताये गये द-प नुपावनर कर्ण, दत्य कुष्ण, वा 
ईशर ढृष्ण अर गीता छष्ण वृ. श्रञ्यय पुरूपरू छ्ण॒ । यगवदु गीता वरं "अम्‌ पद्‌ से 
कषां २ किस २ कृष्ण का प्रहु श्वुने से सामञ्ज्य दोत। द, यद श्रादि मँ दिखाया गया 
है। श्नागे इस पर वादियों के कु शा्घ्राथे उटाश्चर वेद मे रहः" आर 'भहम्‌' १द्‌ 
इश्वर शौर गीता ३ प्रयुक्त है--कि.तु कदी २ प्रङरसापि दारा व्यत्यास भी माना जाता ह 
यह सोदा्टरण निरूपण है । अगि म्व लिडान्त मं भम्‌ शाब्द को भञ्यय -वाचक्ता £ 
भुख्य मानते हप ्रव्यय के ही तोन मेद {कये गये हँ जा वाठयय, दैश्राव्यय चअओर विशुद्धा - 
यगय } इन तीनों का यहां प्रयक्‌ २ निरूरण छर अन्तमं तोर्नों को एक्‌ रूपतः प्रदरित शरनं 
की प्रतिन्ञा के साथ प्रथम प्रकरण की पूतिदहे। 


दवितीय प्रश्ण मानुष इष्ठ रहस्य नामसे प्रारम्भ. हतराहि) इसे प्रधम ममनुषा- 
वतार कष्ण के ऊुद्रनाम श्रौर नके अथं दिये हँ फिर कष्ण ₹ चार स्थान चये ह शरोर 
पुराणोक्त विप्रति पत्तिर्यो का संक्तिव्र शरिदार ऋ भगवान कृष्प्‌ का वंश वक्त लिखा हे । 
हसङ्के शयाते पौव प्रकार छे मधापृरुष लक्तण भगवान ष्ण मँ चनाने की प्रतिज्ञा कर प्रथ 
लक्षण भजगद्र द ठव" चर प्रकार साङ्ष्ण्‌ {दति ६ । उनी सिद्धीमें गीता र कट 
पदे कां रहस्य समाविष्ट है, अगे ग्ढम्य मय शान्त्य विष्यो हा शणरम्भ द । 
सत्यावतारत्त भगवान्‌ का हिताय मह गष लक्षण 2 यन [द क्सने को तीन सत्य 
निरू प्ति हूए ह माया सत्य, सम्था मत्य मोर पर्सखत्य 1 एर कत्य ही श्ुख्य सत्य |. यह्‌ 
दिचातते हए पर मत्य न मण्नने तराले बोद्ध क निराकरण दहै। स्थासत्य रोर मायातस्य का 
[विचित्र निरूग्ण हे । आने ङे परगवे नो (६) क्ष्ण मेभ का निरूप्‌ कते हष निरु ण 
गुगातात रो छृष्ण क्यों कहाज्ञाता ह इक्को अह्न पर्ति की मुर्‌ है | कृष्य शाब्द के तीन 
हरथ यहां र्स्य मय है जो प्रायः चन्धत्र न प््लगे। 


इसके श्चगे भगवान्‌ कषण चे "अन्युत' मगवन्त्व-तृतीय लक्तण का समन्वय दिसत 
हुए प्रत्येके नात्मा की १६ न्ता क निरूह! क्र पुरुष की पांच कलाथों का 
्यिदेवि, श्राध्यसिमिक श्रौर अ्'धिमोतिक रूण तें विस्तार बताया गया दे । वुद्धि 
सोवि श्रौर तामस रूभों शा विचरण ह; उन्में दुद्धके चारों खाल्ति रूप भगवाम्‌ 
कृष्ण भं पूतया प्राप्न होने सं इन्दं ्ठ्यय पुरुषभिन्न मग्न, जाता है-यह युक्ति बढ 
{वशदता से इपरियित ङी मर हे । जोचों मे प्रप्त बुद्धिके नामस रूपज्ञो कि प्च क्रोशं 
के जाते ह उनका विस्तार कर जीव म दश्वर घे २० त्व अधिक ह, यह ।व्चत्र 
निरूपण ह । कर चतुथं लन्षण॒ पुरपोत्तमत्त संते । मै दिस्त कर पद्म “अधि रारि पुरुषतः 
का बहुत विस्तार ह । इसर्भ प्रजापति क' स्वरुप बताकर ६ भरकर के प्रतापति बताये ह; 
१ परमेरवर, २ विन्धे श्वर, रे ब्रधिरारोङेखर, ४ अधिङारिर जोव, ५ सालारिर जीव 
ज्मौर ६ अगति जानन । इन अहो $ ।वशद्‌ निरूपण इस प्रकरणमे शिया भया हे! 
यहां बिश शर क निरूपण मे अश्वत्थ का रूप दिष्लातेहुए न्ह्मोख्ड के १क्वगोलों को वा 
ब्रह्म प्रकृति. शुक्र आदि की स्पष्ट व्यारया ६ । भाषा रक हैश्वर नह्य, विष्णु, इन्र महेन्धर 
दमाद्‌ का इतना रस्य पृं विवेचन हे कि लुन $ ।बद् नं को भो चकत शेजाना पडता ह। 
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दत रमार विशद शिषो अन्य अन्य प॑ .प्राप्न नही शेवा, रह -शततपथादि ब्राह्मणों का 
रम्य निष्प्ष हि | चार भकार के।वष्यु यक्षो वताय मयेह» महदेव के व्योमकेशं, गङ्गाधर 
पश ति शाद्‌ नामो का उनके उपकरगपन्नद्रमा, खथ आः का भुत रदस्य प्रदशित्‌ 
हश है । तोनों ब्रह्मा भादि रूपों के भिज्ञ २ अधिकार अस तीर्न की एकात्मता इत भकार 
शिरू पतै फि स्पष्ट खममः म राजतो, कोह सन्देह -शोष नहीं रक्तः । तरलाः जिष्णु, 
पदहेश्वर क रक्त, छृष्ण, श्वेत रू का भौ रहस्य मय विवेचन दे । 


द्यासे जोव निरूप्य का आरस्य है । भरथम ईश्वर ओर जोक के अशारि भाक्‌ 
को ५ प्रकार से उपपति दिद्वा है ननोर पालं मेः उपनिषदो के प्रमाण दिम है । इन्दी 
पाचोमेष एक-षड अश को ्ञेकर भोपासनिकू दर्शनों के भिन्न ८ भेददुर है, अरो 
तीच प्रकार से जीगोंमे दश मशक कृमि आदि अस्थिरा श्रमस्कि ज्वं का स्वरूप 
सक्ते, से दिखाकर सांसास्कि जीव, कष निरूपण रहस्य मय किया हे | इसमे महेश्वर 
से जाव दैसे वन जाता इसन कारणं यज्ञको छताया मया है) यज्ञ कौ श्रीहूतिक्ा 
ठेमना रहस्य भय वर्णन हे कि सुनकर महा विद्वानों को भी जित छेन पदे । मानव स्थूल 
शरीर म पित पितामहादि का अश किवेना रषदा दै श्रौर सात पुरुषतक सपिश्डता क्यो 
मानी जाती है इसका भी स्पष्ट निरूपण ह । 


रो ह्वर ऊधर रूपो से।किस किसे जीव मे कोन २ चश ्रादुभूःते 
हुश्याटे इश्च निरूपण करते हुए जीवान्तग॑त धनेक शरत्माश्चो भौर नकी कताभो का 
निशूपण है । सत्व, रज , तमः कामी रहस्य वत्ता गयो टे । इस प्रद्र सांसारिक जीवो 
का निरूपण समाप्त छर भाथिकारिक पुरषो का निरूपण किया गया है, इस प्रकरण पे 
श्रवतार बाद का पणं र्स्य प्रदर्शित हश्या हे । भाजप्राय १०० वषं मरं मारतवषं मेँ ईश्वरा 
तार होता ह कि नदीं हस विषय को सोकर तुमुल भान्दोल्लन चल रहा हे, किन्तु हमारा 
किश्वाम हे कषि हम श्रवतारदादश्के रहस्य को समभाक्ियाजाय-तो, बह कालात स्वय- 
शान्त हो जाय । श्नस्तु इसे भागे मगवान्‌ छृर्णुरिपडन भलोकिक धर्मा का निरूपण 
हे जो क श्च'धकारिक ईश्वर परमेष्िमण्डलाधिष्ठाता भगवान्‌ बिष्णु म शास्त ने बताये 
ह । वे भगवान कृष्णे चरित्र मे करोर प्रकट हए है यह विषय मशभारत हरिवेश 
छादि मे मिन्न २ प्रकरणा च्धत क्र चिस्तार से लिखा गया हे। भीष्म, उयास, नारद्‌ 
शमादि उम समय के नेता इन लक्षणो भगवान धरी कृष्ण म देखकर चन्द पस्मास्मा 
कष्ते थे यद इछ प्रकरणा का प्रतिपाद्य विधय है इसमे पुराण क प्रकरण बहुत हं । इसके 
गे पुनः ६ लक्षण एसे बताये गये है, जिनसे परमेष्ठिमस्डलाधिष्ठ(ता दिव्य विष्णु 
शर मालुषावतार मगवान छृष्ण की पृणंसमानता हे । इन लक्ता मे कृष्णवर्णं नज- 
निवास वेद गो श्रौर त्राक्णों की महिमा स्थापित कर इन्दं प्रतिष्ठित करना भादि लक्तण 
बडे मष्क । विष्णा का भौर कृष्ण का कृष्ण वणं क्यों हे इसका ्दुमुतः स्य 
परदशिनहु्ा ड । ब्रज क) गोलोक से तुलना, गो का रहस्यश्ादि त्रिषय विरोष मानन यहै। 
शनघे.क लोगो को हृदयगतः श्नेक शंकाभो का स्माघान हो जाता हे। श्रागे भगवान्‌ 
ष्ण की प्रसेक लीला का निरूपण वेद मन्त्रो मे बताया हे । पराचान ाचाये-मक्षामारत के 
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टीकाम्‌ भरी नीलकंठ जी ने ( मन्त्र भागवत सन्दमं र) संक्तेपसे यष विषय लिखा 
& ¦ यषां उन मन्तो के यज्ञादि परक भौर छृष्ण॒ पर दोनों अथं विस्पष्ट देश्र्न्नौर 
कया्मोंको हरिवंशाहि ष पृणं दद्ध कर दोनों का समन्य दिखाते हए इब विषय को 
चहूत रा चक चन्‌ दिया गया ह ! इसके थगिक्डे ही महस का प्रक्णं है, प्रायः सभी 
लोगों के मनम शंक्ादि कि मग्रान्‌ छृष्एको षोडश कल्यावतार किष्वादे, वे १६ कला 
कोतसी है १ इनका निरूप्‌ ङ्ख मर्थो मे स्प रूप से उपक्लग्य नहीं होता । य्ह खन १६ 
कलाश्रो का सेज्ञानिक रूप से भोर ओौपास्निक सम्प्राय घे दोनों प्रश्र सखे बरिष्ठ 
निरूपण दै । यदी मनुष्या प्रतार दछरष्ण्‌ रहस्य पृण होजाता दै । 


अगे दिव्य कृष्ण रहस्य प्रकरण ह । इसमे दश्वर स्वरूप निरूपण करते हए अञ्यय 
मतर, प्र भारि पुश्मोका रोर परार्पर क विरण्ष्ट निरूपण ई । भोर महमाया, योग 
माया वेष्श॒वीप्राया, आदि का रहस्यमय देज्ञानिक स्वरूप निरूपित हे। खव यिषय श्रति्यो क 
प्रमाण देकर सुदृढ किये पये ई । भागे प्रकृतयो की पच पोचख्पोंका स्पष्टीकरण स 
प्रफ्ण दै, सोरप्रूपित्री चन्द्रमा सूयं, परमेष्ठी एवं स्वयम्भू इन पचो मर्डर का विस्तार 
ख निरूरण है । प्रघङ्कानन छन सर्य शन्दराथ, चार्‌ प्रश्मर को विष्टु मुत्ति चरो ङे एथक््‌ 
पथक्‌ स्थान भिन्न श भादि विषस्ण चाये का वेज्ञनिक निप, भण्वती राध का 
रदस्य, राप लीला रा रहध्य, अन्तरिक्ष मे नित्य होने वाली रासललोल्ला, चाष्चुष पुरुष का 
अनु भवतिद्ध वैज्निङ रहस्य, राघलोला का जनत्‌ पर प्रभाव आदि िषय श्रत्यन्त रहस्य 
मयै, जो अन्यत्र दुलेमरहै। श्रगे प्रजापति सत्यश्च निरूग्ण करते हुए पूयः प्रकारान्तर 
ठे ब्रह्म, तिष्य, शंषटर भोर उनः शक्ति सरस्वत, लदमी, दुगा का वज्ञानिक रहस्य 


निगित हे ¦ त्रह्माी पुत्रो सरस्वत्ती नह्य पुत्रो खरस्वती श्रौलदमी शिवा आदिक 
वेज्ञानिर परत्व स्पष्ट समस्या गया हे । 


इमके अनन्तर “द्र इष्ण र?स्य'' प्रश्र्णमे नो (&)प्रकार के सत्यपर, ई-धर प्रत्त 
छिन हे यद प्रतिज्ञा फर दर शरीर का विस्तृत विवर्ण कियागग्रादै . इत्र गुण्‌, वेद, 
लोक, वाक्‌ यादि के श्द्धत रहस्य का निरूपण है, भन्तरङ्ग वीयं मोर वहिरङ्ग घोयं का 
स्पष्टो कष्ण भी द्रष्टव्यदहे। इख अरकृरण क्रो वेड चिद्याका परम र्स्य कष्ना चाये । 
खाच लोक वा खाते व्याहतियों तीन लोक वा तीन व्याहतिर्यो म केसे अन्तगेत है इख 
तरिषधशो विष्छारसे सपरमण घपरसाय। गवादे, इषो मेँ प्रघङ्षगन शे जरि दुरूहं 
मर्षी भी व्याख्याको गै दे सतनोश्ं मेका करदा श्प किष तच्व छी प्रवा 
नता ह यह विषय यक्ष अविस्पष्ट जाता है) ब्रह्म षे प्रप््व ेषघे बनगया इस अरति 
दुरू€ जरि खमस्या का रदस्थ दख भरकरण म करतलाप्रलक हो गया दे । दश्च निरूपण 
क द्मनन्तर जोव निरूपण आता ड जीव रर का चरंश है, यह जड शसो कारुं 
सिद्धन्नहैतो जेव के कौन कोन से तत्व किस किसशश्वर तत्त्व के अंश ह इसर' विष्ठृत 
विबरणयश प्र्ोक्रा ह ' इश्वप्शयोर्ेग्रतिरिकत नये माच जीव में क्या क्थ उनका भी 
स्पष्ट फरण यह हुश्रा हे, श्नोर ईश्वर एवं जोव परस्पर भिन्न है वा अभिन्न इस जटिल 
समस्य क भो जिस्ृत विवेदन शिया याहे) जीब संस्थां के अन्तगेत मन, बुधि 
प्वि्व. डर अदकाः सरूर प्रदशेन भौर व्यावहारिक वारं भतम का चिस्तृत 
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निरूरण यशा का एह खघ मननको क्तु हे! रशवर, जोव दानोंङे द्‌ कोश ध्मौर 
सोद कल तत्रापि असत भाग श्रौर मसं माग कौ धरथक््‌ एथन्‌ सो लइ कला यदा दिखाई 
ग है । उपनिषदों के तीन मूत वा पँ चभूर्त के विवाद का यक्ष रहस्यमय रोचक घमाघान्‌ 
ह । वृदारण्य ? पनिषत्‌ कौ “उप्ता वि क! भौर परु, शुक्र भादि का बड़ विस्पष्ट 
छोर रोचक निरयण बहो इषमा द । सुक्रमय मात्मा कौ & कक्ताएं, उन्न हौ विभूतय 
बतार आदि निष इख प्रकरण के रदस्यसय विशेष मननीय हं । अगे शल आ्रातमा या 
भिन्न २ कोश अदि को नकले देशः रषष्ट खमम्या ग ह । यरद २५ कलां का मी 
निरूर्ण॒ हे । ्रागे जीव ईश्वर क्वा भभेदन्राद्‌ संकेष से दिखयकर भेदा भेद सिद्धान्त का 
अयिक विस्तार है, इसमे दी विभूति भोर योग का सुन्द्र रदस्य उदारो खे सममाया 
ह, भोर गीता के बहत से च्छो से चते पुष्ट किया हे । इसके अनन्तर वेकौरिक त्मा के 
पच्नचिष प्रप्थ्नों का विस्तृत निरूपण कर शश्र कष्ण र्ट्स्य' प्ररस्य कमान करदिया 
ग्‌ 
५ 09 । शाम "गीता कृष्ण रहस्य” नामक प्रकरण हे , इसे आरम्भ मे गोता मं 
(महम्‌, शान्द का क्या अथं करना चाटिय इत विषय का विचार उठाकर भिन्नमिन्न श्र्था मेँ 
ञो अनुपपत्ति आती हे डका रोचक निरूप्‌ क्रिया ह! फिर "मदम्‌ राग तरे मव्यय श्रात्मा 
काह प्रह्ण करना इख शिद्धान्त क! चिस्ठन विवेन है । मध्य मध्यम उपनिषद्‌ श्मादि की 
ब्म सृष्टि प्रक्रिया, सस्य, चर्ख; योमसाथा मादिका रहस्य प्रद्शन भीह्योता गयःदै। 
कदं पूं प रौर उनके ततरो कण अव्यय पुरूष को भहंशाव्द बाच्यता दृद ® गई द । 
उद्र अञ्यय पुरुष का अवतार त्रभ्वशधी भगवान्‌ कृष्ण्‌ ह यद भो प्रद शित इचा ६ । 
अन्य पुदवः छ युख्यतयां निरूप कर ने से यदं गत शास्र चिज्ञान शस्त्र देः केव 
दशन. शास्र नद्यो यह दिखते हए दशन श्मीर विज्ञान क मेदवबडीं सचकता 
स खममाया गयादै) दोनों का प्रमेय भेद बतष्ना बडा चदधत ६ै। भगे 
विस्तार खे ठ्प्रव पुर्व का सरूप प्रदशंन है । अव्यय का विद्या, कमे, अथै, 
तीन रप खे भभि्व्याक्त बताते हूए अक्षर भौर र का प्रादुभोव बताया मया 
र । इसत धागे बडा अद्ध त प्रकरण है-सक्षा नाम दै शुन्यं पूणं स्थान व्क 
इमे संख्या कै दध्टान्त से शृन्य रौर पणे की पक रूपता चमत्कारिक टंगसे खमसःार गद 
ह ।६ संख्या श्िसी रकार गुणने पर वा विभक्त रने पर घटती नङ, यदं कौतुक कड विद्वान्‌ 
खममया करते है, किन्तु यँ दी कौतुक से ब्रह्म, मक्षमाय), योगमाया अदिशा विचित्र 
रहस्य खमस्या गया दव । अगे बह पृण अन्यय हो जड चेतन प्रपद्च सूय से प्रकर ६ । 
इला सुन्दर विवरण दै, इसमे उपनिषद्‌ के गृढ प्रकरणं कौ उयाद्या भो चर & । 
सर्व, अलंपवका पारमिक निवे बन दै। जगत्‌को ओ मिथ्या कक्ष जाताद्वै-उप्त मिथ्यात्व 
को ठेस, सुन्दर प्र्छिया से सिद्ध कर सममया है कि चसे समस लेने पर सब विवाद ही 
शन्त क जाय । अमृतं भौर सस्य कौ उपाख्या भी बड़ो रोचक दे! भागे कृष्ण के नवधा 
मरि रूपव क्षानिक नो ८६) भाव बताते हुए राधा श्योर कृष्ण की त्थापकतो खूब सममं 
गह है । धिति कृष्ण का मो सौक्िप्त किन्तु सार गाभित भोर रोचक निरूप हे । उक्त 
सव ज्िषथो की पुनः पय रूप में निषद्ध कर दुहराया है जो छ अभ्यास करने मेँ विशेष 
खवयौगी द । भि पुनः & संल्या कीं सब संख्याभोँ ते रेसी म्याप्कता दिखा गर्हे, जो 


; ६१ ) 


कदाचित्‌ किसने देखी सुनी बहोगी | चसी केटष्टन्त से योगमाया शा विष्ट 
विद्र किया हे | कह प्ष्ठों मे इसके नकशे बडे चमरकरोरभदरक भौर रोचक! य 
गोता कष्ण रहस्य प्रकरण पृण क्षोता हे । श्रगे तोनों कृष्णो की एकता टडढ करते इए पद्य 
मय प्रकरणा म पुनः पुरूष प्रकृति अदि संक्तिप्ठ निरूपण अया हे इसमे सष्ट खिद छिय। 
देकि एक ही कष्ण तीन भावं मेद्य वा उपास्य दहै, प्रथक्‌ प्रथक्‌ तीन कष्ण नदीं है) 
अथात्‌ श्रव्यय पुरुष, दैश्वर आौर अवतार रूप मनुष्याकरार कृष्ण पकी. है इनमे मेद्‌ 
कंटरना भग्रयोजक हे । जख यदीं यह आचाय कारड पूर हो ययि । 


धयै कियन शिनि वमभ 


४-चतुथं हदय कार्ड । 


इक आगे श्ट्रप्य कारढ श्रता हि। भरी रुरू जो का विकार थ! कि 
गीता के १६० उपदेशो पर एक एर स्वतन्त्र निबन्ध ज्िखा जाय, जिघस्ं क उन उपदेशो 
कः विशद अजिताय वतमान यम्‌ को जनता क लिये सुगम शेजाय। अपने इका भारभ्थ 
भौ शिया, पद्मै राजपिकिखा फे प्रथम उपनिषिद्‌ मं उन्देश है! उन सतो स 
अथात्‌ २४ उपनिषदौ मे घे १ उपनिषद्‌ श धिश्चद व्याख्यान तो दछ्ापरने ज्िश्च £ 
रोर भी ल्िसखिद्यी रहे भे चस, इसो समय कस्स्ल काल ने इमारे दुद्व इन्हे हम 
से कोन लिया ब्रह कार्ड जो बना बह पाठे नं छत्र श्रपित क्रिया जावरा 


अन उसपी पति होना कसो प्रकार संम नहीं, जच तह कि भगवदिच्छ। 
खे उनको विभूत्तिकेखूप मँ कोबेंखा ही प्रतिभाशाली विद्धान्‌ पुनः जन्म नक्ते । न उने 
ङितनो शतान्दियों चक इस पूति की प्र्नीत्ता इरनी पडेगो । 


इस ग्रथ काप्रहशनश्री गुही को जोवित दशापरँ ही प्रारम्म हो गयाथा। 
. बतेमात्र भागर पूनीर्वाघरो के रजिस्टर पं० श्रो श्यामच्ुन्र जो पम्‌. ए. के उद्योम आर 
अयपुर रांश्च के फारनेन्स मिनिष्टर श्री गुरुनो परम भक्त श्रो अमरनाथ जी भरल 
(ध. 4.) को कपासे जग्रपुर राज्यने इसमधके दो कश्डके रुद्रणम्यय के ज्लिये 
सगय सीदत श्य ये । इत्म्ानाद्‌ के लाजनेल १ मरं मुद्रण आरम्भ हुमा) श्री परिडत 
जी की पुस्तश्णँ के मुद्रणं भ्रयः अशुद्ध बहत उह जातो थी क्यों % उन्हतो भूर दे्ने 
का भवकाश ही कशं था रतः इषस ह्धिन्न होकर गुरुजी इषके शाधनक्म भार हमक 
दिया । २ कार्ड प्रकाशित हो मये, तीषरे के ङन्‌ पृष्ठ उपचुके थे, बहून्‌ से प्रक पडेये। 
हमे पद्यात्ताप दहे छि समय भल्प मिलने से धन मेँ बहुत जिक्ञस्व गा श्री महाराज 
{ गुर बर ) इसे क वाररष्टभो हुए । किन्तुहममी दिवश थे) जयपुर सहराजा 
संस्कृत कलेज का पण कायं भार उठतिजो समय मत्तता थाबहौद्ियाजा 
सक्ता थ| यदि तृतीय कारुड का मुद्रण शीघ पृं शे जता तो 
संभव हि चतुथं कार्ड बहूत कुञ्‌ भगे भो जिला ज्ञाता } इष दोव ङा 


{ ९२ ) 
> 


दोषी ह्म शपते को अवश्य मातरे दे) किन्तु विथिष्ा विषान चअसिरदै- दुरेव ॐ शी 
इवसर पना प्रमा दिखाया । शख्यार श्री विधाना चररतिजी गोलोड पध! . गये । दहूत 
दिन शोक अस्त रहमे-के वरस्‌ काये स्थगित रशा) भगे उसप्रेसन पहले के रेट पर 
ल्पना स्वीकार नदीं ध्या विरोष रेट कादतेये ह्नपरपंन्शो प्रयत्न मातो का उससे 
विकाद्‌ होगया । ज्ञयपुर राञ्य सेमं) भगे सहायता का दार रक गयः । यो यह्‌ काम कई 
दर्प तक स्थनितरक् | शरी प्रचस्न मजो ते प्रणयसे गथा को प्रकाशन की भरतिङ्घा 
सृत्य के खमय श्री दिध वाचस्पतिन्नो के सप्रक्तश्षो थी, तददुल्तरच्छी दिन से संकदनप्रक- 
शन भादि छ्य वे यथा शक्ति र्णदहीरहैह | अपटः मनि पर जयपुर अँद्टी उनने ठृतोय 
काण्डकः धदप्ष्ठुसेच्यि क माण पवनः आरम्य चछ्िशि) तवर त हम जयपुरं 
संसछन कलेन ङके काये पे डप प्रण कर चुञेये, चयोर चार के करई धनं भोर विद्या 
बन्धी कार्या से संबद्ध रषे के र्य हमार चभ सप्नय जयपुर खे बाहर बीते 
लगा । इधप्श्री प्र्यम्न्‌ काजीषोप्रधकेत्रह्मशिन होने ष्टो शीत थीश्यौरदो तीन श्र॑थय 
एष खाथ विपिघ्चत्रेसो यँ चन्न रहे ये, न्यकार्ण ङे भतिरिक्त प्रर्संशोधनका काम भी 
उनको रयं ही छरना पड रहा धा एषतो जवयुप्ते संसृत छ कायं करने बलि श्नाम 
प्रेस ही नदीं इष दारख्से दो तीन बार भ्रफ संशोधन कर दैने पर भो श्रायः बहुत 
सी श्रश्युद्धयां स्हदहीज्ञानो ह दृमरे संशाधशर्क्िखी दिद्रानक्ो खटायता का सद्या 
अभाव श्रौर तीसरे सुद्र५ की शीघ्रता इन करणो से इख कारड में सद्रर को शुद्धि 
हृत हौ रह गई जिसका हमं परम दुःखदहि। भो भ्रद्यस्न साज्ञीने परिश्रम करएक बडा 
शद्धिषत्र भी बनाया द्यौर्‌ प्यः है, ङिन्तु एकतो अश्युद्धिर्यो का उपयोगं करने की 
द्या कल्ल प्रथा ही नहीं दुसरे शुद्धपत्र के अतिरिक्त मो वहन अशुद्धियां रहे म रह 
गृ ह । कष जग तो पुस्तक पट्ते दमे स्वयं वडा द्ेगहोगयाक्किरेदेग्रथरल्न की 
यष्ट क्या दश हू । सेथा तह बति यथम तिखली पह । इन शोधन प्रयेक विदान्‌ 
शटी भी शक्तिके बा्ट्टकी बाते) कट जगदतो फेखी अशुद्धियां ह जिनं देखकर मय 
होता दै कि विदयाकचरसतिनी के भपरिष्विठ पाठर विद्धान्‌ उन श्शुद्धि्या को प्रय 
लेखक के शिर ज सटने लगे । अस्तु द्म पाट महानुभावांस वाग्‌ वार कसा प्राथ 
पचक चिनघ्र जिदेश्नषर देते कियहजोङ्डवोषष्ै, हमलो्गो कहै, मंथरल्ल कवा 
रथ लेलक महानुभाव का इषं कोड दोषं न सममा जाय । भगवल्छपा इर 
श्योर इसके पुनः प्रकाशन का प्रसङ्गश्यातो अगे यष्‌ अटि न रहने दी जायगी । 
तद त दाठक मह्षशय श्चिञ्िद्‌ परिश्रम कर मुद्रण ॒द्धियों 7 स्वयं ही ठोक कर पटे; 
इस मुद्रण म्रटि के संबन्थ सं कविङ्कक्ष गुरु कालोदाख के इस सक्ति रल का 
स्पर्ण॒ करत कि-- 


"एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्तीन्दोः पिर शे ्विकाद्कः" 
॥ इत ॥ 
निवेदक 
म. म. प° भिरिष्र शमां चत्वेदी 


1. ॥ 
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गीताचायं रहस्ये ङष्ण॒त्रैविध्यमादितः प्रोक्तम्‌ । 
मध्ये त्रिविधाः षटष्ण अन्ते ङष्णत्रये कार्यम्‌ ॥ 
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च, 


जन्मस्थानं वंशधनुक्रमएवं महाध्यंपुरषस्धम्‌ । 
द्माप्याधिक्टारीकत्वं नवधापरमेष्ठि साधम्यय ॥ 
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५ श्रीकृष्णस्य योगीश्वरत्व निवे चनम्‌ | १३६ 
६ --त्निषिक्रमविष्णयत्व निर्वचनम्‌ १४३ 


«सव मूतान्तरास्मत्वम्‌ १४४ 


{ ३ ) 


८ ४ ) देश्वश््यपदेशदेतु भूतानीश्वर सहत जीवस रचशानि- 
नवधानि (€) 

१--तत्रादौ परमेष्टिश्वरतो नाम सामान्यम्‌ ¦ यथा- 
२--दि्य कृष्ण मानुष ङष्एयो शूपस्यामान्य प्रतिपत्तिः 
३--सोमवंश्यतम्‌ । 
~ जज धामत्वम्‌ 
५- दादश लक्षणत्वम्‌ 
६-लोक चतुष्टय सच्चारित्वम्‌ 
७-षेदगो ग्राह्य मद्िमो द्वावक्त्वमुभयोव्रत्तिः 
--बेदोपस्तुत चरितम्‌ ` 
&--दिच्यङ्ष्ण मानुषछृष्णयोः षोडशकला पृणांवताः त्वम्‌ 


२--भथ दिश्यकृष्ण॒ रहस्यम्‌ 


१--जिसत्ये दिखय ष्ण रडस्ये घ्रह्यसत्यम्‌ 
१--परात्परङ्रष्सः 
२-- पुरुषङ्कभ्णुः 

२ - नित्ये दिष्य कृष्णरहस्ये अपरत सत्यम्‌ 
१-- स्वयम्भू कृष्णरहस्यम्‌ 
२ रह्म घत्ये-परमेष्ठि कृष्णरहस्यम्‌ 
३--चाचष छष्णरहस्यम्‌ 
४-बेहायष कष्रहस्यम्‌ 
५-- विश्वम्भर ष्णः 

३. त्रिषत्थे दिव्यक्ष्णरहस्ये प्रजापति स्यम्‌ 
१--प्रजापतिषत्ये ईश्वर कृष्एरदस्यम 
२--~जोत प्रजापतिः 
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9--अथ भीता हृष्णरहस्यम्‌ २६४ 
१--गीतलाभ्रथुकस्यास्मच्डुब्दस्य विषवितोऽथः २६७ 
२--गीतोपरिषटो चिन्नानशस््र सिद्धान्तः २७६. 
३-बिशद्धाउथयस्य गीता दष्णत्व निरक्तिः २७६ 
&--मीतता कृष्णस्य शृन्यपूरस्थानविवेकः २७८ 
भ योगमाया प्रभावात्‌ शूल्यसल्य स्थाने पूं सत्यावतार; र 
द-गीताः ष्णस्य नवधा भक्तिः य्य 

~~~ $) ०० 

४--अथ गीताढृष्े इष्णत्रयेकारम्योपपादनम्‌ः ३०४ 
वी) , 
॥# इति # 
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॥ श्चीः।। 


अथ कृष्णत्रेविध्यनिरुक्तिः 


६ ( ९ ष्म 1 ४ 
अथ गीताचा्यरहस्ये पञ्च प्रकरणानि मवन्ति--कृष्णत्रै विध्यनिरुकितिः। मानूषकृप्ण. 1* 


जे 


३ ४ ध 
[दव्यङरृष्ण । गीताक्ृष्णः। कष्णत्रयैकात्म्यम्‌--इति ! तत्रादौ ष्णत्रैविध्य निरुच्यते । 


गीताप्रयुक्तस्याहदाब्दस्य प्रतिपाद्येऽथ संशयो भवति। अन्यत्रान्यत्र प्रयुक्तानामहरब्दना 
भिन्नभिल्नाथविषयकतयोपपत्या कुत्राप्येकस्मिनन्थं तात्पर्य्यानवधारणात्‌। तथाहि--द्श्यते तावत्‌ 
कतिषुचित्प्रदेशेष्‌, अहं शब्देन वासुदेवो नाम गीतावक्ता मनुष्याकारधारी विवक्षितोस्स्तीति ! यथा-- 


मानुषावतारकृष्णपरोऽस्मच्छ्ट्‌ः ॥ 


[ + = 


ये मे मतमिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा ।३।३१ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ ।३।३२ 
स एवाय मया तेऽ योग. प्रोक्तः पुरातन. । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ।(४।३ 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन !। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्व वेत्थ परंतप ॥४।५ 
, असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति. ।६।३६ 
ज्ञानं तेष्हं सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यदोषतः ॥७।२ 
भूय एव महाबाहो श्छणु मे परम कचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।१०।१ 
* ८ स च यो यत्प्रभावर्च तत्समासेन मे श्णणु 1१३।२ 
९ इति गृह्यतम शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ । १५।२० 
१० निश्चयं छृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ! ! १८1४ 
११ कतेव्यानीति मे पाथं ! निर्चितं मतमुत्तमम्‌ । १८।६ 
१२ सुखन्त्विदानी त्रिविधं श्रृणु मे भरतषभ ! ।१८।३६ 
एतेष्‌ प्रदेशेषु वक्ता मानुषरूपः ङष्णोऽभिप्रेयते । 


८ ९} 


०८ 


©" 


७ 0 


ती 


"अस्मिन्‌ काण्डे तत्र तत्र 'सानुषकरुष्णः पदं यद्‌ व्यवहूतम्‌, तस्याभिप्राथो-मानुषावतारः, 
मनुष्यवदवभासमानाकारः, प्राक्ृतेमनष्यत्वेन गृह्यमाणो भगवान्‌ वासुदेवः कृष्ण इति प्रतिपत्तव्यः नं 
तु कृष्णस्य प्राङतमनुष्यत्वमिहाभिग्रेतम्‌ । तदेतदग्रे ग्रन्थ एव स्फुटीभविष्यति । 


र | 


कुष्णनरैविध्यनिरुकितिः 


२--देश्वरकृष्णपरोऽरूमच्डढ्दः ॥ 


क्वचित्पुनरीकश्वरो विवक्ष्यते। यथा-- 
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अभ्युत्थानमधम्मंस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ । ४1७ 
चम्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥॥४।८ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः। 

बहवो ज्ञानतपसा पूना मद्भावमागताः ।(४।१०। 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथंव भजाम्यहम्‌ । ४।११ 

यो मां पश्यति सवत्र स्वेञ्च मयि पश्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स चमे न प्रणयति ।॥६३० 
सवेभूतस्थित यो मां भजत्येकत्वमास्थित. ।६।३१ 

न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ।९।५ 
तथा सर्वाणि भूतानि मलत्स्थानीत्युपधारय ।९।६ 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनूमाध्ितम्‌ 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ।९।११ 
महात्मानस्तु सां पाथं देवी प्रकृतिसाश्निताः ।९। १३ 
सततं कीतेयन्तो मा यतन्तङ्च दुढन्नेता. ।९।१४ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।९। १५ 

अहु क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्नोऽहमहमवाज्यमहूमग्निरहं हतम्‌ ।९।१६ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।९।१७ 
तपाम्यहमहं वषं निगृह्लाम्युत्सृजामि च। 

अमृतञ्चैव मृत्युरुच सदसच्चाहमर्जुन ! ॥९।१९ 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगति प्राथयन्ते ।९।२० 
अनन्याद्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्य्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।९।२२ 
तेऽपि मामेव कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ।९।२३ 
अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातकच्यवन्ति ते ॥९।२४ 
भूतानि यान्ति मृतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ।९।२५ 
पत्रं पुष्पं फर तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहं भक्त्युपहूतमदनामि प्रयतात्मनः ।1९।२६ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ।९।२७ 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।९।२८ 
समोऽहं सवभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न भ्रियः। 

ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥९।२९ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ 1९।३० 

कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।९।३१ 
मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।९।३२ 
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४० 
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४२ 
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४७ 
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५९१ 
५२ 
५३ 
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५५ 
५६ 
५७ 
५८ 
५९ 


गीताया भिब्ार्थोऽहशब्दः 


अनित्यमसुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माम्‌ 1९।३३ 
मन्मना भव मदृभक्तो मद्याजी मा नमस्कु । 
मामेवेष्यसि युक्त्ववमात्मानं मत्परायणः ॥९।३४ 

न मे विदु" सुरगणाः प्रभव न महुषयः। 

अहमादिहि देवानां महर्षीणाञ्च सवंशः।॥ १०।२ 

यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेदवरम्‌ । १०।३ 
भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधा. ॥१०।५ 
मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमा प्रजा. ।।१०।६ 
एतां विभूति योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।१०।७ 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतंते । १०।८ 

मच्वित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ ॥१०।९ 
ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते।१०।१० 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ॥१०।११ 

मय्यावेह्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ।१२।२ 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवेभूतहिते रता. ॥ १२।४ 

ये तु सर्वाणि कर्म्माणि मयि संन्यस्य मत्परा । 
अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥१२।६ 
तेषामह्‌ समुद्धर्ता मृत्युससारसागरात्‌ 1 १२।७ 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बृद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न सदायः।॥१२।८ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ! ॥१२।९ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कम्मंपरमो भव । 

मदथेमपि कर्म्माणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ।१२।१० 
अथेतदयप्यराक्तोऽसि कतु मद्योगमाधितः। १२।११। 
मय्यपितमनोवृद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ।१२।१४ 
हर्षामषेभयोदधेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। १२।१५ 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः ॥१२।१६ 
दुभादुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय. ।॥१२।१७। 
अनिकेतः स्थिरमति्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नर.।१२।१९ 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।१२।२० 
क्ेत्रक्षे्ज्ञयो्ञानं यत्तज्‌ ज्ञानं मतं मम ।१३।३ 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥१३।१० 

मां च यो ऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । १४।२६ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।१४।२७ 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ । १५।१२ 
गामाविद्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । १५।१३ 
अहं वैरवानरो भृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । १५।१४ 


| ३ 


+ 


कृष्णत्रैविष्यनिरुक्तिः 


६० सरवैस्य चाहु हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च। 


वेदैश्च सर्वँरहमेव वेद्यो वेदान्तछदधेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५।१५ 
इत्यादिषु बहुषु प्रदेशेषु ईदवर एव ष्णः प्रतिपत्तव्यः ॥ 


३--अनल्ययकृष्णपरोऽस्मचर्छब्द्‌ः । 


क्वचित्त्वव्ययो विुद्धात्मा विवक्ष्यते । यथा-- 


१ मयि सर्वाणि कर्म्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।॥३।३० 


२ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीरवरोऽपि सन्‌ ।४।६ 
र 


र्ट 


र 


& 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
९१४ 
९५ 


९९६ 


१७ 


१८ 
१९ 
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चातुवर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मंविभागद. । 

तस्य कर्तारमपि मा विद्धचकर्तारमव्ययम्‌ ।(४। १३ 

न मां कर्म्माणि छिम्पन्ति न मे कम्मंफटे स्पृहा । 
इति मा योऽभिजानाति कम्मभिनं स बध्यते ।४।१४ 
मय्यासक्तमनाः पाथं ¡ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंरायं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ।\७।१ 
यततामपि सिद्धाना करिचन्मा वेत्ति तरवतः।७।३ 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥७।६ 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ््विदस्ति धनञ्जय ! 

मयि स्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥७।७ 

बीजं मां स्वेभूताना विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 

बं बरुवता चाह तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥७।१० 

मत्त एवेति तानू विद्धि न त्वह तेषु ते मयि ।७।१२ 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌।७।१३ 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ७१४ 

न मां दुष्कृतिनो मृटाः प्रपयन्ते नराधमाः ॥७।१५ 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन { ।७।१६ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥७।२४ 

नाहं प्रकारः सवैस्य योगमायासमावृतः । 

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।७।२५ 
वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चार्जुन ! । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कदचन ॥७।२६ 
ते इन्दरमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।७।२८ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञव्व ये विदुः| 
प्रयाणकाकेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।७।३० 
अन्तके च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मदूमावं याति नास्त्यत्र संशयः ।८।५ 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोवृद्धिममिवेष्यस्यसंशयम्‌ ।८।।७ 


२३ 
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गीतायां भिच्नार्थोऽहशब्दः 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति चनित्यरः। 

तस्याह सुरुभ. पाथं ! नित्ययुक्तस्य योगिन. ।८।१४ 
मामुपेत्य तु कौन्तेय { पृनजन्म न विद्यते। ८।१६ 
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।८।२१ 
अप्राप्य मा निव्तंन्ते मत्युससारक्मनि ।९।३ 
मत्स्थानि सवंभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित. ।९।४। 
कल्पक्षये पनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ।९।७। 
नच मा तानि कर्म्माणि निवेध्नन्ति धनञ्जय ! ।९।९। 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ।९।१०। 
अहमात्मा गुडकेश ! म्वभूतादायस्थितः। 

अहमादिर्चव मध्य॒ च भूतानामन्त एव॒ च। १०।२०। 
अथवा वहूनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ! । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकादेन स्थितो जगत्‌ । १०।४२ 
क्ेवरज्ञं चापि मा विद्धि स्वेक्षत्रेपु भारत । ।१३।२। 
मद्‌भक्त ॒ एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । १३।१८। 
इदं ज्ञानमपाश्चित्य मम साध्यम्यमागताः । १४।२। 

मम योनिर्महद्बह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ १४।३ 
तासां ब्रह्य महद्योनिरहं बीजप्रद. पिता । १८४ 
यस्मात्शरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।१५।१८} 

यो मामेवमसमूढो जानाति पृरुषोत्तमम्‌ 

स॒ सवंविद्‌ भजति मां सवेभावेन भारत । ।१५।१९ 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥।१६।१८ 

तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ ।१९।१९ 
मां चैवान्त.शरीरस्थ तान्‌ विद्धेयासुरनिङ्ययान्‌ ।१७।६ 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति भते पराम्‌ १८।५४ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यर्चाऽस्मि तत्त्वतः १८।५५ 
मत्प्रसादादवाप्नोति शावतं पदमव्ययम्‌ । १८।५६ 
चेतसा सवेकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर. । १८।५४७ 
मच्चित्तः सवेदूर्गाणि मतप्रसादात्तरिप्यसि ।१८।५८ 
इत्येवमादिष्‌ विदुदधपरब्रह्माऽव्ययं एव नून विज्ञायते । 


ध--मानुषिश्वरकृष्णसाधारणोऽरूमच्छब्द्‌ः । 


अथ क्वचिन्मनुष्यो वा ईरवरो-वा सामञ्जस्येन प्रतीयते । 

मम देहे गुडाकेश ! यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ।११।७ 

न च मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ।\ ११।८ 

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूप परं दरितमात्मयोगात्‌ 11१ १।४७ 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ! ॥११।४८ 


| ५ 


९ | 


कुष्णत्रैविष्यनिरुक्तिः 


५ व्यपेतभी प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपरय ।।११।४९ 
६ सुदुदंशमिद सूपं दुष्टवानसि यन्मम ।११।५२ 
७ नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया 

राक्य एवविधो द्रष्टु दृष्टवानसि मा यथा 1 ११।।५२ 
८ भक्त्या त्वनन्यया दक्य अहमेव विधोऽ्जुन | ॥११।५४ 
एवमादिषु मानुषंडचेदवरइच ष्ण. समं प्रतीयते ॥ 


५१--मानुषाल्ययकृष्णसाधारणोऽस्मच्ठद्‌; । 

क्वचित्युनर्मानुषो वा तदव्ययात्म। वा सकीणंव्यवहारो मवति । यथा-- 
९ न त्वेवाहं जातु नास न त्वं नेमे जनाधिपा. ॥२।१२ 

अह द्ारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।३।२७ 

येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि ।॥४।३५ 

हन्त ! ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय । 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ ! नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।१०।१९ 

नान्तोऽस्ति मम टदिव्याना विभूतीनां परन्तप ! । 

एष तूदेदतः प्रोक्तो विभूतेविंस्तरो मया ॥ १०।४० 

इत्येवमादिषु मानूषदचान्ययदच कृष्णः समं प्रतीयते । 


६--ईेश्वराल्ययकृष्णसाधार णोऽस्मच्छठद्‌ः । 


एवं क्वचिदीदवरो वा अव्ययो वा संकीणैः। स यथा-- 
१ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।।२।६१ 
२ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीरवरोऽपि सन्‌ 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ।।४।६ 
३ जन्म कम्मं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्तवतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ! ॥४।९ 
४ चातुवर्ण्य मया सृष्टं गुणकस्म॑विभागश. | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धूचकर्तारमव्ययम्‌ ।॥४।१३ 
५ सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।५।२९ 
६ मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥६।१४ 
७ शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥६।१५ 
८ यो मां परयति सवत्र सर्वं च मयि परश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स चमे न प्रणर्यति 11 ६।३० 
९ सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 
सवथा वत्तंमानोऽपि स योगी मयि वत्तेते ।६।३१ 
१० योगिनामपि स्वेषां ' मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः ॥६।४७ 
११ मत्तः परतरं नान्यत्‌ किच्न्विदस्ति धनञ्जय ¡ । 
सयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।1७1७ 


एकदेशिसमाधानानि [ ७ 


१२ चतुविधा भजन्ते मा जनाः सुक्रतिनौऽजुन ! ।७।१६ 
१३ देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।७।२३ 
१४ ते दन्दरमोहनिमुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता. ।७।२८ 
१५ मय्यपितमनोवृदधिममिवेष्यस्यसंगयम्‌ ॥८।७ 
१६ अनन्यचेता. सततं यो मां स्मरति नित्यद् । 
तस्याह सुखभः पाथं ! नित्ययुक्तस्य योगिन ॥८।१४ 
१७ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरं । 
मामेवैष्यसि युकृत्वैवमात्मान मत्परायणः 
इर््येवमादिषु ईदवरदचाव्ययदच कृष्णः समं प्रतीयते ।। 


क [3 
9--अव्ययेश्वरमान्‌षेतत्‌त्रितथसाधारणोऽस्मच्ब्द्‌ः ! 


अथान्यत्र क्वचिदय मानुषो वा, ईदवरो वा, अव्ययो वेति वरिविधोऽ््युपपद्यते । यथा-- 
१ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु छोकेष किञ्चनं ।३।२२ 
२ यदि ह्यहं न वत्तय जातु कर्म्म॑ण्यतच्दित. । 
मम ॒वर्त्मानृवतंन्ते मनुष्या. पाथं ! सववंशः।।३।२३ 
३ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्य्या कम्मे चेदहम्‌ 1३1२४ 
४ ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानृवर्तन्ते मनुष्या. पाथं । सवेदा. ।४।११ 
इत्येवमादिषु मानुषर्चेश्वरस्चाव्ययक्च त्रिविधोऽपि कृष्णः सामञ्जस्येन प्रतीयते । 
तथा चेयमुत्तिष्ठते जिज्ञासा--कोऽय गीतायामहपदार्थं इति । मानुषो वा, ईरवरो वा, अव्ययो 
वा, मानुषेदवरो वा, मानुषाव्ययो वा, ईदवराव्ययो वा, सवंसाधारणो वेति ॥ 


(१) सानुषकृष्णवादिनां पक्षे युक्तिः । 
तत्र बहवस्तावदाहु --इतिहासमय्यादया तावदेवकीपूत्रो वासुदेवो नाम मानुषरूपो गीतो- 


पदेष्टासीदिति मन्यन्ते ! अतश्च गीतायामहमित्यस्मच्छब्देन स॒ एवायं मानुषरूपः कृष्णो विवक्षितः 
सभाव्यते । प्रत्यगात्मन्येवास्मच्छब्दस्य वृत्ते, गीतोपदेष्टुरेव च गीतायां प्रत्यगात्मत्वात्‌ । 
अपि च गीतायामेष भगवान्‌-- 

“इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌--इत्येव पुरावृत्तं प्रतिजानीते । तत्रैष रारीरिणि 
कस्मिर्चित्कृतो व्यपदेदाः सम्भाव्यते! नत्वयमीरवराव्यय. स्वयमात्मानमव्ययं कस्मैचिज्जीवाव्य- 
याय ज्रूयादिति सम्भवति) अत एव चायमस्मच्छब्दौ गीतायामवश्य शरीरिपरत्वेनैवावधीयते, 
न॒त्वशरीरेरवरात्माव्ययाभिप्रायेण । अन्यथा यद्ययमत्रेशवरविशुद्धाव्ययपरतया विवक्षितोऽभवि- 
ष्यत्‌, न स तरहि-“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन "" इत्येवं तव ममेति भेदेनाभिनयमकरिष्यत्‌, 
अव्ययपुरुषस्य सवेत्रकत्वेनोपपत्तेरिति ॥ 


(२) इई श्वरकृष्णवादिनां पक्षे क्तिः । 


अपरे पुनरन्यथा प्रत्यवतिष्ठन्ते-गीतायां यावन्तोऽस्मच्छब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति, तेषा स्वेषा- 
मस्मिन्मानुषे कृष्णे तात्पर्य्यं नोपपद्यते, बहूना वैज्ञानिकानामर्थानां मानुषपरत्वेन्‌ सामञ्जस्यानुपपत्ेः। 
तथा हि- 


८ ] कृष्णत्रैविध्यनिरक्तिः 


१ इमं विवस्वते योगं परोक्तवानहममव्ययम्‌ ।(*। १ 

२ ममैवादो जीवलोके जीवभूत. सनातनः ।१५।७ 

३ अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृता वर । ॥८।४ 

४ यो मा प्यति सवत्र सर्वञ्च मयि पश्यति ।६।३० 

५ यस्माटक्भरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम ।॥१५।१८ 

६ मत्तः परतर नान्यत्किच्चिदस्ति धनञ्जय ¦ ॥७७ 

७ मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन. गर्भे दधाम्यहम्‌ ॥१४।३ 

८ स्वेस्य चाह हूदि सन्निविष्ट । 

९ मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनञ्च । 

इत्येवमादीनां विज्ञानार्थाना मानुषे व्यक्तिविशेषे कस्मिरिच दै दपर्य्य न सम्भवति । तस्मादीदवर 
एवासौ गीतायामहृंपदाथं --इति सुदुढ विदवसितव्पम्‌, न तु मानुषो भाव इति । 


(३) अल्ययकृष्णवादिनां पक्ष यकत; 


अथान्यः पृनरन्यथा प्रत्यवतिष्ठते--सत्यमिदमशरीर विद्युद्धाव्ययमातव्र खलु गीतायामह्‌ 
पदार्थं इति प्रतिजानीमहे । अनुपसृष्टस्थानो वायमुपसृष्टस्थानो वा, यथाक्थचिदुपचरितोऽप्येष सर्वथा 
विशुद्ध एवाव्ययोऽहपदा्थंतया नेयः । यत्रोपसृष्टस्थाने मानुषे वेक्वरे वा व्यवहारस्तव्रापि 
तदुपसर्गोपिहिते विशूद्धेऽव्ययमात्रे सत्ये बुद्धिः क्तेव्या । अत एव च पुरा युगे यत्‌किञ्चिच्छरीरावच्छिन्न 
सोऽव्यय आत्मा तदानी तच्छरीराभिमानिप्रत्यगात्मप्रतीकविधयेव नु विवस्वते विज्ञानमुपदिदेदा। 
अथेदानी पुनरन्यशरीरावच्छिन्नः स॒एवाग्यय आत्मा तदेतद्वतंमानशरीराभिमानिप्रत्यगात्मप्रती- 
कविधयैव तमर्जुन प्रत्युपदिदेड । तत्र रारीरयोरूपाधित्वादविवक्षयवायमभेद नाटयति--“इमं विव- 
स्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌”' इति, सेय जहदजहल्लक्षणा द्रष्टव्या । “मथुराया बालो दुष्टो द्वारकाया 
वृद्धो ददृशे ” “तत्त्वमसि” इत्यादिषु, भागत्यागलक्षणया मेदाभेदव्यवहारवत्‌ । स यदेष उभयो अरीरी 
विवक्षितः स्यात्तहि रारीरभेदेनोभयोव्यंक्त्योभंदादयमभेदव्यपदेशो नोपपन्न स्यादिति । तस्मान्नूनमेत- 
योर्भिन्नकाल्योः कृष्णयोरिद तच्छरीरमुपखक्षणमात्रं द्रष्टव्यम्‌ । अपि च-रारीरपरिग्रहपरित्याग- 
प्रवाहुस्याव्ययधम्म॑स्य प्रतिशरीरं साम्येन प्रवृत्तिरित्यावेदयितु तव च मम चेति शरीरभेदोपन्यास, 
तेनैतयोरपि कृष्णार्जुनयोभिननश्रीरोपहिते क्वचिदभिन्नेऽव्यये बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, तस्मान्नानुपपत्तिः। 


पत्तत्येपि विप्रतिपत््या अस्मच्छब्दप्यानिणीतविषयत्म्‌ । 


अपर. पुनजिनज्ञासते। उक्तरीत्या सरल्वव्ययस्य गीताहुंपदाथेत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽपि नातितरा 
सामञ्जस्यमुपपद्यते । सर्वेष्वेवास्मच्छब्दप्रयोगेष्वविरेषेण तात्पयंसमन्वयायोगात्‌। तथा हि-- 

दरवरस्य च जीवाना च बहवः प्रातिस्विका धर्मा भिन्ते । तेऽवद्यं तदुपसगयोरेव धर्म्माः स्यु. । 
तथा च अनव्ययस्य प्रातिस्विकधरम्माणामीरवरे जीवेषु च साम्येनोपपत्तावपि तदुपस्गँधर्माणा प्रतिव्यक्ति 
भेदादुपसृष्टानुपसूुष्टावस्थयोरव्ययस्यापि मेद. सम्भवति । तेन य एष विदद्रोऽव्ययः, यो वायं विदवोपसृष्ट 
ईश्वरोऽव्ययः, ये चैते शरीरोपसुष्टा जीवाव्ययाः, तेऽमी अवदय भिन्नाः स्युः। विरेषणमेदेनैषां भेदो- 
पपत्तेः । तेष्वयमहंशब्दो गीतायां नाविशेषेण क्षमते वतयितुम्‌। प्रवृत्तिनिभित्तस्यैकस्यानुपपत्ते. | 
प्रृत्तिनिसित्तमेदे त्वनेकाथेत्वापत्तिः। न चैतदस्ति। अस्मच्छब्दस्य गीतायां सर्वत्राविदेषेणोपचार- 
दशनात्‌ । तथा चेयमुत्तष्ठते जिज्ञासा--अव्ययोऽयमनुपसृष्टस्थानौ ऽस्मच्छब्देन विवक्ष्यते, उप- 
सुष्टस्थानो वेति । इपसृष्टस्थानोऽप्येष विर्वोपसृष्ट ईश्वरो विवक्ष्यते, शरीरोपसृष्टो जीवो वेति । 


एकदेदिसमाधानानि [ ९ 


सर्वथापि नोपपद्यते, अविशेषेणास्मच्छब्दस्य सवेत्रोपचारदलेनात्‌ । अस्मच्छब्द-सबन्धेनोपदिष्टानां 
त्वर्थाना तेषु सर्वेषु नाविशेपेणोपपत्तिदुं्यते । तस्मान्मन्यामहै--सदिगृधार्थोभ्ं गीतायामस्मच्छन्द 
इति ॥ तथा हि- 

१--न तावच्छरीरोपसृष्टोऽयं जीवात्मा गीतायामहंपदाथं--““मर॑वाशो जीवलोके जीवभूत 
सनातनः” इत्येवं जीवनिरूपितारित्ववतो जीवातिरिक्तस्य मम-नब्देन विवक्षितत्वासभवात्‌ 1९, 

२-एवमेव नत्वेवासावीडवरोऽपि विदवोपसुष्टो गीतायामहपदथंः-- 

“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ! 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप।। 

एतान्यपि तु कर्म्माणि सद्धं त्यक्त्वा फलानि च। 

कर्तव्यानीति मे पाथं निरिचितं मतमुत्तमम्‌ 11” 

इत्येवमादिषु जन्ममरणवक्तृत्वादिधम्म॑वतो जीवात्मन एवास्मच्छब्देन विवक्षितत्वात्‌ ।\२॥ 

३--अथ नानुपसुष्टो विचुद्धरूपोऽयमव्ययात्मापि गीतायामहंपदाथं -- 

“समोऽहं सवेभूतेषु न मे द्रेप्योऽस्ति न श्रियः। 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषू चाप्यहम्‌ ॥ 

यो मा परयति सर्वत्र सवं च मयि परयति । 

तस्याह न प्रणयामि स चमे न प्रणयति", 


इत्येवमस्यात्मनः सवंभूतोपमगेणाख्यानात्‌। तस्मात्सदिग्धोऽयमनैकान्तिकोऽहपदार्थः ।।३॥। 
क १६५ चै 
क्रष्णास्यात्मन्यन्यय सवषा समन्वयः । 


४--अथ पारोवय्य॑विदो विशिष्टा विद्वांस पद्यन्ति--वासुदेवोऽय देवकीपुत्र. कृष्ण एवैको 
गीतायामहंपदाथंतया नेयः--इति न प्रवत्तिनिमित्त भिद्यते } प्रत्यगात्मन्येवाहृशब्दस्य वृ्तेनिरूढत्वात्‌ । 
प्रत्यगात्मा तु शरीरविरिष्टो नेष्यते, अपि तु शरीराभिमानी दारीरातिरिक्तः कदिचदात्माहपदाथः । 
स चायमात्मा भूतात्मा नाम स्यादित्येके पदयन्ति। भूतात्मनोऽधिष्ठाता क्षेत्रज्ञोऽयमात्मा स्यादित्यन्ये । 
कषेत्रज्ञात्मनोऽप्यतिरिक्तोऽयमक्षर आत्मा इति परे । अक्षरादप्युत्तमोऽव्यय आत्मा इति सिद्धान्तः! तथा 
च भगवानाह- 

“यस्मात््षरमतीतोऽहुमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः” इति 

तथा चैताभ्यां क्षराभराभ्यामप्युपरितनः करिचिदव्ययपुरुषोऽय प्रत्यगात्माहुपदाथे---इत्येव 
नून भगवद्गीताशास्त्रार्थः। स हि सत्यः। अन्येषां सर्वेषामात्मना तदाधयेण वृत्तस्तदधीनत्वात्‌ । सो- 
ऽयमव्ययोऽनुपसृष्टस्थानो वा॒स्यादुपसुष्टस्थानो वा। स ईदवरस्थानौ वा स्याज्जीवस्थानो वा। 
भूतात्मस्थानो वा स्यात््ेवज्ञस्थानो वा। सवेत्रैव तरु निविदोषं स गीतायामहशब्देनाभिनीयते--इति नानु 
पपत्तिः। शब्दव्यवहारकाले तत्तदुपाधिव्यपेश्लायामपि वस्तुभावनाया सवत्र निरुपाधेरव्ययस्यैवाह्‌- 
त्वेन विवक्षणीयत्वाद्--इति भाव्यम्‌ \ ४ 


तरपि ध्य 
कृष्णुतविध्यमिद्धान्तः | 
अथवा नैकान्तो ऽव्ययकृष्णविषय एवायमस्मच्छन्दो वक्तव्य. ! सवेषु प्रदेदोषु सामञ्जस्ये- 
नार्थोपपत््यदशेनात्‌ । तस्मात्‌ विविधः खु गौतायामर्हुपदा्थ प्रतिपत्तव्यः--इति । 
१--मानषरूपो गोकुल्वासी वासुदेवो नाम योगेश्वरः कष्ण एकः । 


१० | कुष्ण्रैविध्यनिरुक्तिः 


२--ईरवरः परमेष्ठी गोलोकवासी सत्यो नाम दिव्यः कृष्णो दहितीयः। 

३२--विलुद्धपसब्रह्मलक्षण सरवप्राणिहूदयवासी, अव्ययपुरुषो नाम गीताङृष्ण- 

स्तृतीय । 

अस्मच्छब्दस्य प्रत्यगात्मपरत्वेऽपि प्रत्यगात्मनि तात्पर्य्यानुपपत्तौ यत्राथंसामञ्जस्यमुपपद्यते, 
तत्रैव शस्त्रार्थस्योपनेयत्व सिद्धान्त. । यथा खलु भुतौ-- 

“अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम । 

यो मा ददाति स इदेव माऽवदहूमन्तमन्नमदन्तमबि' ।॥१॥ 

“अहमिद्धि पितुः परिमेधामृतस्य जग्रह । अह्‌ मूय्यं इवाजनि ॥२॥। 

इत्येवमादिष्वहशब्देन तावन्नाय मन्त्रौपदेष्टा व्यक्तिविशेषो विवक्ष्यते । तस्य देवेभ्य पूर्व 
प्रथमजत्वासम्भवात्‌। तथा चैतत्प्रथमजत्वं यत्रौपपद्यते, सोभ्यमबृयोनिकोत्तरसुष्टिविषय सत्यपदाथं 
एवेह शास्त्राथं इति वक्तव्यम्‌ । तथाहि--अवूयोनिकोत्तरसुष्टिक्रम. श्रूयते -- 

“आप एवेदमग्र आयुः । ता आपः सत्यमसूुजन्त । सत्थं बह्य ब्रह्य प्रजापतिम्‌ । प्रजापति्द 
वान्‌ । ते देवाः सत्यमित्युपासते। तदेतत्‌ श्रयक्षरं सत्यमिति । स इत्येकमक्षरम्‌ । तीत्येकमक्षरम्‌ । 
अमित्येकमश्चरम्‌ । प्रथमोत्तमेऽक्षरे सत्यम्‌ । मध्यतोऽनृतम्‌! तदेतदनुतं सत्येन परिगृहीतम्‌ । सत्य- 
भूयमेव भवति, नैवं विद्वांसमनृतं हिनस्ति। तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌, असो स आदित्यः । य एष एतस्मि- 
न्मण्डले पुरुषो यचायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः, तावेतावन्योन्यस्मिन्धरतिष्ठितौ । रक्मिभिर्वा एषोऽस्मिन्प्र- 
तिष्ठितः । प्राणैरयममुष्मिन्‌ । य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः--तस्य भूः शिरः । भुवो बाहु । स्वः 
प्रतिष्ठा । तस्योपनिषदहरिति! अथ योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः । तस्य भूः शिरः, भुवो बाहु, स्वः 
प्रतिष्ठा । तस्योपनिषदहमिति 1" 

अयमथं --अब्योनिकाया सृष्टौ ता आपः प्रतिपत्‌ । ता योनि । तत्र सत्य रेत. संसृज्यते । 
सत्यमित्यादित्यो नामा्थंः। दयौ सत्यम्‌, पुथिवी सत्यम्‌, मूतंत्वात्‌ । अन्तरिक्षमनृतममूतंत्वात्‌। द्यावा- 
पृथिव्योरगनी ध्रुवौ, आदित्यात्मानौ सत्ये । ताभ्या योगादुत्पन्नोऽयमपूर्वोऽग्न्वेदवानरो नाम क्षरत्वा- 
दनृतम्‌ । वैशवानरमध्यो घ्रुवाग्निद्रयसघात स जादित्यः सत्यम्‌ । तदिदं वाक्प्राणमय यजु्रह्य । तदिदं 
रेतोऽप्यु सिक्तं ब्रह्माजनयत्‌-त्रयी विद्याम्‌ । सा चषा त्रयी विद्या चित्यचितेनिधेयाग्निमयी मूतिरभवत्‌। 
स॒ मर्त्यामृतमयः प्रजापति । तत्राश्निवाय्वादित्यभेदात्‌ त्रिपवेणोऽगेस्त्रयस्दिहेवा ५ उदभवन्‌ 
अग्नेरष्टौ वसव । वायोरेकादश्च शद्रा. । आदित्याद्‌ द्वादशादित्या. । बृहस्पतेविदवेदेवा. । वरुणादाप इति १ 
तेऽमी सर्वे देवा. सत्यमेवेत मुख्यं प्राणमन्वासजन्ते । “मध्ये वामनमासीनं सवे देवा उपासते” इति 
श्रवणात्‌। तथा चेढ सत्य सूर्ये अहरित्युक्तमासीत्‌। तदेवेदमध्यात्मं भिन्नसंस्थं भृत्वा “अहम्‌” 
इत्यास्यायते। सोऽयमहंपदाथेः क्षे्रजनामा सत्यात्मा ऋतस्यामृतस्यानृरूपस्य देवापेक्षया पञ्चेन्दिय- 
देवगणोपासनाधारभूत. प्रथमजा भवति । तदुक्तं भ्रुतो-- 

“अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूवं देवेभ्यो अमृतस्य नाम । 
यो मा ददाति सं इदेव माऽवदहमच्रमह्नमदन्तमद्यि ऋ०ऽस० इति। 
तञ्चाहुनामानं सत्यपदा्थं दिव्योऽसावहर्नामा सत्यपदार्थो भुङ्क्ते! अथ दिव्यमहर्नामानं 
सत्यपदार्थं जीवात्माऽयमहनामा सत्यपदार्थोभुडचते। अहमन्नमहर्भोक्ति, अहरत्नमह भोक्ता--इति दि 
मन्त्रतात्प्यैम्‌ । तव्रायमरहंशब्दो व्यक्तिविशेषनिरपेक्षो जीवात्मसामान्यपर इति विज्ञायते । 

एवमिहापि गीतायां यव्राथंसमन्वयस्तत्र तात्पर्य्यं नेयमिति कृत्वा गीतोपदेशकदेवकीपुत्र- 
्रत्यगात्मभावितजीवसामान्याव्ययपुरुषाभिन्तत्वप्रतिपन्नपरमात्माव्ययपुरषेऽहंशब्दस्य वृत्तिरिति मन्या- 
महे । स प्रजापतिरिति वक्तव्यः! चतु-सस्थोऽयं प्रजापति;। 


व्रैविध्यसिद्धान्तः [ ११ 


पोडदी.-सत्यो-यन्ञो-विट्‌ चेति ॥ 

क्षराक्षराव्ययेति पुरुषत्रयोपेतः परात्पर. षोडदी । षोड्डकलोपेतः पोडदी । स गृढोत्मा । 
सेयं प्रथमा सस्था ।॥ १॥ अथ परा, अपरा, मायेति प्रकृतित्रयोपेत. पोडसी पुरुप सत्य. ¦ सृष्टेषु गुण- 
विकाराञ्जनेषु सत्ताधायक सत्य । सा द्वितीया सस्था ॥२1 अथ गुणविकाराञ्जनेत्युपसगंत्रयोपेतः 
सत्य. पुरुषो यज्ञ । ““अन्नोकंप्राणानामन्योन्यपरिग्रहो यज्ञ." । आत्मन्यग्नौ हितप्राणद्रारोपहितानां 
पदूनामाहुतिय्येज्ञः। सा तृतीया सस्था ॥३।। अथ शसवह *श्वदानि-भेषज्येति > यन्ञत्रयोपेतो यज्ञो 
विराट्‌) जीवकंलेवर. क्षुद्रविरादट्‌ । ईदवरविग्रहो महाविराद्‌ । तदिद विइवम्‌। नात पर किञ्चि- 
दस्ति। यत्किञ्च प्राणि स प्रजापति । प्रजापतिर्वा इद सर्वं यदिद किञ्च समस्त वा व्यस्त वा। 
तस्य वाचक प्रणव । ओकारो टहीष्वरप्रजापते रूपम्‌। तिपर्वायमोङ्धारः। चतिपर्वा प्रजापति. । 
आत्मा,प्राणा , पगवः-इति हि तानि त्रीणि पर्वाणि! आत्माऽयमकार 1 आत्मनि हिता. प्राण उकारः। 
उपहता पवो सकारः । उत्तरोत्तरपरजापति पूर्ेपूर्वप्रजापतौ हितो भवति । 

परापरमायेतिप्रकृतित्रयोपेत षोडगी पुरुप. सत्य इत्युक्तम्‌ । स टि सत्यप्रजापतिरात्सा। 
तत्र यज्ञो हित.। विराइपहित । एप एव सत्यप्रजापतिरिह कृष्णो विवक्ष्यते । “नाह प्रका. 
सर्वस्य योगमायासमावृत. इत्युक्तेरस्याप्रकारतया कृष्णत्वोपचारात्‌ ॥ 


जीवाव्ययः, ईश्वराव्यः, वशु द्धाव्ययः--इत्यन्ययक्रष्त्रविध्यम्‌ 


विष्वात्मा चाथ त्रेधोपपद्यते। सवेजीवशारीरोपाधिकत्वविवक्षायामदेषजीवसाधारणेका- 
व्ययरूप.। विर्वशरी रोपाधिकत्वविवक्षायामीदवराव्ययकूपः। निरुपाधिकत्वविवक्षाया विशुद्धा- 
व्ययरूप.--इति । तत्रायं जीवाव्ययस्तावद्‌ गोकुल्वासी मानुपरूपो योगेदवरः कृष्ण उतिभाव्यते । 
अथेशवराव्ययो गोलोकवासी सत्य । अथ विदुद्धाव्ययो हृदयवासी परमात्मा । त्रयोऽप्येते क्रमेण मानुष. 
कुष्ण", दिव्यः कृष्ण, गीताकरष्ण इति नामभिव्यंवहतंव्या । तमेत त्रिविध कृप्णमत ऊर्ध्वं पृथक्‌ पृथग्‌ 
व्याख्यास्यामः । तदनु च तेषामेक्यम्‌ । 

१--तत्र जीवाव्ययभावितो मानुषरूप कृष्णः स गोकरुल्वासी योगेरवर , स प्रथम. ॥ 

२--अथ ईइवराव्ययो दिव्यकृप्णः स गोलोकवासी परमेष्टी, स द्वितीयः ॥ 

३--अथ विशुद्धाव्ययो गीताकृष्णः स हृदयवासी सर्वान्तरात्मा, स तृतीय. ॥} 


इति कष्णत्रे विध्यनिरुक्तिः ¦ 


। श्रीः ॥ 


मानुषकृष्णरहस्यम्‌ 


श्रोभगवहुगोताया उपदेष्टुरा चास्यस्य निरूपणं प्रारभ्यते 


अगाधगीताविज्ञानाम्भोधिपारगमक्षमम्‌। 
गोविन्दस्मरण पोतमिवारम्ब मनोरमम्‌ ।१॥ 


एष खलू भगवान्‌ गोविन्दः श्रीकृप्णस्तिविध. प्रतिपद्यते-- 
मानुषरूपः ष्णः, दिव्यङ्कुष्णः, गीताकरृष्ण इति । 


१ तत्र गोकूरुवासी योगीङवरो जीवरूपो लक्ष्यमाणो सानुष कृष्ण । 
२ तथा गोखोकवासी त्रिसत्य प्रजापतिर्महागुण ईङवररूपो दिव्यकृष्णः। 
३ अथैतदुभयानगतो हूदयवासी अव्ययपुरुषो निर्गुण प्रत्यग््रह्मरूपो गीताकृष्णः। 
एष एवाव्ययपुरुष- परमात्मा गौतोदिताहूपदाथे.। भिन्नभिन्चानां प्रतीयसानानामेषा त्रयाणामिह्‌ 
गौतायामैकात्म्य प्रतिपत्तव्यम्‌ । एक एवायं करिचित्‌ सत्यपदार्थस्तिधाकृत्वा विविच्यते ॥। 


तत्र भगवद्गीतोपनिषदो योगक्षास्नस्योपदेष्टार तावदिम योगौङवरं मानुष ॒वासुदेवकृष्णं 
प्रथमं व्याख्यास्याम : । तस्यैतस्य मानुषङृष्णस्य-- 


९ 


१ चिविधं परिचयसंज्ञानम्‌ ( 
२ पञ्चविधं महापुरुषत्वम्‌ (५ | क 
३ सप्तविधमलौकिकोहच्यगुणवेशिष्टचम्‌ ( र 
४ नवविधं पुनरीहवरत्वसहूकृतजीवत्वम्‌ ( 


इति चतुर्विंशतिलक्षणः प्रभावो वक्तव्यः। तानीमानि जक्षणानि यथा 
१ परिचयसंज्ञानें तरेधा--(३) 
१ नामधेयाख्यानम्‌ 


२ अभिजनस्थानाख्यानम्‌ 
३ वंशानुक्रमाख्यानम्‌ -- इतिपरिचयसंज्ञानानि त्रिविधानि (३) 


२ महापुरुषत्वं पञ्चधा--(५) 
९ जगद्गुरुत्वम्‌ 
२ परमेष्ठिसत्यावतारत्वम्‌ (नवसत्यावतारत्वं वा) 
३ अच्युतभगवत्त्वम्‌ 


४ पुरुषोत्तमत्वम्‌ 
५ आधिकारिकपुरुषत्वम्‌--इतिमहापुरुषलक्षणानि पञ्चविधानि (५) 


१४ | मानुषङ्कन्ण रहस्यम्‌ 


३ पुराणपुरुषत्व सप्तधा--(७) 
१ सवंप्रमुखेत्वम्‌ (अमृताक्षरपरुषत्वरूपम्‌) 
२ व्यक्ताव्यक्तसर्वान्ययपुरुषत्वम्‌ (परमाव्ययपुरुषत्वम्‌) ब्रह्माग्निपुरुषत्वम्‌ । 
२३ धन्यारचयंपरिनिष्ठापररिष्टूत (ब्रह्मणस्पतिसोमलक्षणम्‌) यज्ञपुरुषत्वम्‌ । 
४ चतुव्धूहुनारायणपुरुषत्वम्‌--(वागग्निपुरुषत्वरूपम्‌) 
५ ब्राह्मणपरित्राणपरिष्टूत विलक्षणयोगीदवरत्वम्‌--चन्द्रसोमलक्षणम्‌ 
६ त्रिविक्रमविष्णृत्वम्‌ (अन्नादाग्निपुरुषत्वरूपम्‌) 
७ स्वंभूतान्तरात्मत्व त्रैरोक्याग्निसोमलक्षणम्‌। इति रोकातीतपरमाश्चर्य॑गुणवशिष्टय- 
लक्षणानि सप्तविधानि (७) 
४ ईइवरत्वसहकृतजीवत्वं नवधा-- (९) 
१ नामसाम्यम्‌ 
२ रूपसाम्यम्‌ 
३ सोमान्ववायित्वम्‌ 
४ ब्रजनिकेतनत्वम्‌ 
५ द्वादशलक्चषणत्वम्‌ 
६ लोकचतुष्टययोगित्वम्‌ 
७ वेदगोब्राह्मणमदहिमोद्‌ भावकत्वम्‌ 
८ वेदानृगीतचरितत्वम्‌ 
९ षोडराकलापूर्णावतारत्वम्‌--इतीरवरव्यपदेदहेतुभूतानि ईरवरत्वसहकृतजीवत्वलक्षणानि 


नवविधानि (९) 





(नि . 
१-त्रिपरिचयसंज्ञानम्‌ 
तत्रादौ नामधेयम्‌ ; अभिजनस्थानम्‌, वशानुक्रम --इति त्रिविव परिचयकत्पकं सज्ञान प्रददर्य॑ते 


नामधेयग्रदथेनम्‌ 


अस्य तावद्‌ देवकीगर्भात्‌ प्रादुर्भूतस्यादो वसुदेवेन पित्रा कृत गगचिारय्येण वा कुलपुरोहितेन 

वेधनामकरणावसरे, नाक्षचधिक “विष्वक्सेन "इति नामधेयमासीदिति पुराविद पदयन्ति। तस्या- 
चिरेणेव कालेन--' कृष्णो वासुदेव “इति सर्व॑लोकप्रसिद्धं सामाजिकं नामधेय समपद्यत । 
““मुकुन्द'--इत्यन्यत्‌ ¦ मृकुर्मुक्तिः । मुकु ददातीति सृकुन्दः ॥ 

विप्वकूसेनो नाम पित्रा मूकुन्दो मुनिना कृतम्‌ । 

करष्णडच वासुदेवश्च सवेखोकानुमोदिते 1 १। 

देवकीनन्दनः* सौरि * माधवो 3 नाम वशत :। 

केशव. पुण्डरीकाक्षो * रूपाद्‌ दामोदर ^ स्तथा ॥२॥ 

वेषात्‌ पीताम्बर ° लारी वनमाली < खगध्वजं २०। 

कसाराति.९ कम्म॑हेतोरित्येकादरा चाभवन्‌ ॥३॥ 

मुख्यानीमानि कृष्णस्य नामानि मनुजात्मन ` । 

अन्यानि च बहून्यस्य गुणनामानि चक्षते ॥४॥ 

तानि चरयाणा कष्णाना नामसामान्यव्णेने । 

परतो ददोयिष्यन्ते तत्प्रयोगोऽ विरोषतः ।४।। 

-राम^ नाराधणाः नन्त ° मुकुन्द* मधुसूदन \। 

कृष्ण! केशव° कंसारे हरे * वेकुण्ठ१° वामन ११ । 

इत्येकादकशनामानि पठेद्वा पाय्येदिति । 

जन्मकोटिसहस्राणा पातकादेव मुच्यते" । 

इत्येवं प्राणेषुपासकसमृदयानि नामानि स्मय्यंन्ते-त्रह्यवे ° उत्त ° १११ अ० १६ इलो० । 


इति नामधेयप्रदशनम्‌ । 


२-अभिजनस्थानम्‌ 


अथैतस्य गोकुलप्रान्ते जन्मस्थानमाचक्षते। आसीत्‌ पुरा शूरसेनदेर मथुराया ब्रजसंज्ञे गोष्ठाने 
यादवः कर्चिदानकदुन्दुभिवंसृदेवो नाम । तद्गृहे प्रादुभूतोऽय कृष्णो वासुदेव इति नाम्ना प्रसिद्धोऽभूत्‌ । 
एष खल्‌ वासुदेव. कृष्णः सवलोकप्रियो मधुरददोन , परमोत्साहनिधिः, श्यामगात्रो, हसन्‌मुखः, 
प्रीतमनाः स्नेहमूत्तिं . परमसुन्दरः, परमानन्दघन , पुण्यदखोक आसीत्‌! काठेन स पश्चात्‌ 
समूद्रगर्भोपनिविष्टा द्वारकामागत्य सपरिवारस्तत्र न्युवास। स इत्थमयं श्रीकृष्णः स्वजीवनकाले 
चत्वारि स्थानानि पय्ययिण स्वनिवासाय जग्राहु- 


(१) प्रथमं तावन्‌ मथुराया कारागारभूमौ निवसतोर्मातापित्रो . सकाशाज्जन्म छेभे। तदिद प्रथमं 


स्थानम्‌ । 
(२) अथ गोकुल-गोवधेन-नन्दग्राम-वृन्दावनादिपरिविस्तृतावकादरूपेऽन्तरिक्षे भूयसा विजहार ) 
तदिद द्वितीय स्थानम्‌ ॥ 


(३) अथ पुनरमथुराया दिवीव ज्योतिम्मये राजभवनं कसासुरवधोत्तर कसपित्रा राज्ञा संपुजिताभ्य- 
धितगौरवो दिग्यसिहासनारूढवदेव स्वगंसुखमनुबभूव । तदिद तृतीयः स्थानम्‌ ॥ 

(४) अथ कालेन पर्चाद्‌ द्वारकामागत्य समुद्रगभैस्थिताया भूमौ पारमेष्ठय पदमाससाद। तदिदमस्य 
चतुर्थं स्थानम्‌ । तदित्थमस्य स्थानचतुष्टयसचारित्व गोलोकाधिवासिना चतुर्लोकसच्वारिणा 
दिव्यकृष्णेन साधर्म्य विज्ञायते-तदुत्तरतो वेशेन वक्ष्यामः ॥ 


इति श्रीककष्णाभिजनस्थानम्‌ । 


२-वशान्‌क्रमः 


अथैतस्य वंानुक्रम पुराणे स्मय्यते । मनुवशस्य धम्मं प्रधाने प्राजापत्यनाखाविभागे तावदस्य 
भगवत श्रीकृष्णस्य वश॒सनिविदाते। तत्र तावदतिपुरातनात्‌ कृतश्चिन्‌ मनुपुरुपादग्रे नवमः पुरषः 
श्रद्धादेवो नामायमन्यो मनुवेवस्वत आसीत्‌ । तस्य तावदिलानास्नी कन्या जजे। तत एवायमेले- 
यश्चन्द्रवशा प्रवत्तेते स्म, स एवाय कृष्णस्य वयो द्रष्टव्यः । तदुक्तं पुराविद्भि - 


ब्रह्मादीना वृघान्ताना न मनुष्यत्वमिप्यते । 
आतदच सोमवज्ोयमेरुप्रकृनिरुच्यते ।` 
क्षत्रियोऽस्मीति मामाहूमेनुप्या प्रकृतिस्थिता । 
यदव से समुत्पन्न. क्षात्र वृत्तमनुष्ठिति. ॥। ब्र° पु 
कस्त्वमित्याह सोऽप्याह जातोऽ ह्‌ शलिन. कुटे । 
वमुदेवस्य तनयो यदुवल्ञसमुद्‌भव ॥ विष्णु प° पचमो ऽ. २३।२३ 
तस्य तस्य कृष्णस्यायमेत्प्रकृतिको वंदास्तम्भ इत्थमुपक्रम्यते । तथा हि- 
सू्यवरीयराजपरम्पराया सवंप्रथमस्य सूर्य्यवशप्रवतेकस्य तावदिक्ष्वाकोरयोध्याधिष्ठानस्य 
महाराजाधिराजस्य मानवस्य ज्येष्ठा भगिनीयमिला सूयव प्रादुवेभूव । सा राजपत्रनाम्ना प्रसिद्धि 
गमितेन चन्द्रात्मजेन बुधेन विवाहितासीत्‌ । वुधर्चाय चन्द्रवलप्रवत्तको ब्रह्मणदचतुथं आसीत्‌ । तस्मादे- 
लेयः पुरूरवा जज्ञे! तत॒ पञ्चमो यदु, तस्य सुत क्रोष्टा, नच्छाखाया यदोरप्टात्रिङ्ञ एको वृष्णि ; 
तदनु वरोऽस्मिन्‌ पुरूरवस सप्तचत्वारित्तम (४७) यदोस्तिचत्वारिद् सात्वतपुत्रो वृष्णि ! ततो 
नवम. करिचिदन्यो वृष्णि. क्रोष्टा इत्यपरपर्य्यायोऽभूत्‌। ततद्चतुर्थं शुर, ततो वसुदेव.) ततोऽयं 
वासुदेव. कृष्णो जज्ञे ! इत्थमय वशञस्तम्भो द्रष्टव्य । 


| 


„> 
प्राजपत्य्वंशे 
इलास्तम्भः 





१ मनु. प्रत्न प्रजापति (१) 
२ अंशः प्रजापतिः 

३ अन्तर्धामा प्रजापति. 

४ हविर्धामा प्रजापति 

५ प्राचीनबहिः प्रजापतिः 
६ प्रचेतसो दश १० 

७ दक्षः प्राचेतसः प्रजापति. 
८ दाक्षायणी अदिति 











१ ब्रह्मा 
२ मरीचिर्मानसः पुत्रः 
२३ करयपो मारीच 








४ (६) विवस्वान्‌ काइ्यप 
आदित्यः 

५ श्वद्धादेवो वैवस्वतो मनु.(र) 

६ इष्ष्वाकू्मनिवः 

एष सूर्य॑वशे प्रथमो राजा 





(६) इला मानवी, इक्ष्वाको. 
ज्येष्ठा भगिनी -- 





मानुषकरृष्णरहस्यम्‌ 









£ 
प्राजापत्यवंदो 
बधस्तम्भः 





१ ब्रह्मा 

२ अचिः, ब्राह्मण 

२ चन्द्र त्रयः 

४ बुधदचाद्धिः क्षत्रियः 





४ बुधः (इलापतिः) 
५. पुरूरवा एेलेयो बुधपुत्रः 
एष चन्द्रवदे प्रथमो राजा 





६ आयुः पौरूरवसः 
७ नहुष आयुष. 
८ ययातिर्नाहुष. 
९ यदु.--ययातिपृत्रः 





स्मरन्ति हि वंशविदः 













क 
यदुवशे 
ङृष्णस्तम्भ. 








५ यदु" (पुरूरवस पञ्चमः) 
(वशे नवम.) 
६ क्रोष्टा यादवः 





एतदग्रे 





३८ वृष्णि सात्वत अष्टति- 
राततम. (वशे सप्तचत्वारिदा ) 








४३ वृष्णि साच्वतोऽ पर , 
पुरूरवस सप्तचत्वारिशत्तमः 








५५. वृष्णि. क्रोष्टापर पयय 
व (पुरूरवस ) पञ्च- 
पञ््वादात्तम. 

५९ वृजिनीवान्‌ षट्पचाशत्तम 

५७ रुषदुगु',उषद्‌गू , कुशकः 

५८ शूर . रौषग्दूवं ; 

५९ वसुदेव . सौरि : 

६० कृष्णौ वासुदेव : 

६१ प्रद्युम्न : कार्ष्णि: 


(१) 


प्राजापत्ये शुभे मागे मानवे धम्मसंस्कते । 
समूत्पत्स्यति गोविन्दो मनोवशे महात्मन : ॥१॥ 
अंशो नाम मनो : पुत्रो ह्यन्तर्धामा तत : परम्‌ । 
अन्तर्धाम्नो हविर्धामा प्रजापतिरनिन्दित.1२॥ 
पराचीनबहिर्भविता ह॒विर्धाम्निं : सुतो द्विजा : । 

तस्य प्रचेत.प्रमुला भविष्यन्ति दशात्मजा : ।३॥। 
प्राचेतसस्तथा दक्षो भवितेह प्रजापति : । 
दाक्षायण्यस्तथादित्यो मनुरादित्यतस्तत : ।।४।। 
मनोर्च वंशज इला सुदयुम्नरच भविष्यति । 

बुधात्‌ ° पुरूरवाश्चापि तस्मादायु › भविष्यति ।५॥ 
नहुषो * भविता तस्माद्ययातिस्त भस्य चात्मज : । 

यदु ° स्तस्मान्‌ महासरव : क्रोष्टा तस्माद्‌ भविष्यति ।(६॥ 


त्रिपरिचयसनज्ञानम्‌ 


(३) क्रष्टुर्चंव महान्‌ पूत्रो वजिनीवान्‌ \५ भविष्यति । 
वु जिनीवतरच भविता रूपद्‌ ५०गुरपराजितः ॥७॥ 
रुषद्‌ गोभविता पुत्रः ९ -शूरर्चित्ररथस्तथा । 
तस्य त्ववरज. पुत्रः शूरो नामं भविप्यति ॥८॥ 
तेषा विख्यातवीर्य्याणा चारित्रगुणगालिनाम्‌ । 
यज्वना च विशुद्धाना वदो ब्राह्मणसत्तमाः ।॥९॥ 
स शूरः क्लत्रियश्रेष्ठो महावीर्य्यो महायज्ञा. । 
स्ववंशविस्तारकरं जनयिप्यति मानदम्‌ ।१०॥ 
वसुदेवमिति ख्यातं पृत्रमानकदुन्दुभिम्‌ । 
तस्य पूत्रदचतुर्बहूर्वासुदेवो भविष्यति ।११॥ 

(४) स देवः पुण्डरीकाक्षः श्रीगर्भः श्रीसहोषित. । 
रा द्खंचक्रायुध. खड्गी सवनागरिपुध्वज- ॥१२॥ 
* उत्तमेन "सु दीलेन *दौचेन च दमेन च । 
४पराक्रमेण वीर्येण वपुषा ° दरनेन च ।१३॥। 
°आरोहणप्रमाणेन वीर्य्येणाजं ब सपदा ।< 
<आनुशस्थेन रूपेण + ° वलेन ९९ च समन्वित. ॥ १४॥। 
% "अस्त्रै. समुदितः सर्वेदिव्यैरद्‌भ्‌तददैनै. । 
योगमायासहस्राक्षो विहू्पाक्षो महामना. ।। १५॥ 
वाचा मित्रजनरलाघी ज्ञातिवन्धूजनप्रियः । 
क्षमावाद्वानहवादी स देवो ब्रह्मदायकः ।१६॥ 
भयहरत्ता भयार्तानां मित्रानन्दविवर्धनः । 
ररण्य. सर्वभूतानां दीनाना पालने रत ॥१७॥ 
श्रुतवानथैसपन्नः सर्वभूतनमस्कृतः । 
समाश्रितानामुपकृच्छन्रूणा भयकृत्तथा ॥ १८॥ 
नीतिज्ञो नीतिसंपन्नो ब्रह्मवादी जितेद्ियः 1 
भवाथेमेव देवानां बुध्या परमया युत ॥१९॥ 
दाता ब्राह्मणसत्कर्ता ब्रह्मभूतो द्विजप्रिय. । 
जरासन्धं तु राजानं निजित्य गिरिग हरे ॥२०॥ 
राज्ञो बद्धान्‌ स सर्वान्‌ वं मोक्षयिष्यति यादवः । 
सवेपाथिवरत्नाढयो भविष्यति स वीर्यवान्‌ ॥२१। 
पुथिव्यामप्रतिहतो वीर्येणापि भविष्यति । 
विक्रमेण च संपन्नः सवेपाथिवपाथिवः 11२२ 
दूरः संहननो भूतो दारकायां वसन्‌ प्रभुः ¦ 
पाठयिष्यति गां देवीं विनिजित्य दुराशयान्‌ ॥२३॥ 


[ १९ 


% सुन्लीलता९ । शौचम्‌ । दमः! पराक्रमः४ ।! वपुः 1\ दनम्‌ \ आरोहण 


प्रमाणम्‌ !* आनजंवसंपत्‌ ` ¦ आनृशंस्यम्‌ ® ।! रूपम्‌ १८ । बलम्‌ ९ ^ । अस्त्रम्‌ ^ ~ । 


२० ] 


मानुषकृष्णरहस्यम्‌ 


तस्मात्‌ स वाग्मी धमेज्ञो नमस्यो द्विजपुद्धवा. ! । 
वन्दितो हि स वन्देत मानितो मानयीत च ।२४॥ 
दृष्टः परश्येदह्रहः संश्रितः प्रतिसंश्रयेत्‌ । 
अचितइचाचंयेन्नित्यं स देवो दविजसत्तमाः ! ।२५॥ 
महावराहं तं देवं सवेरोकपितामहम्‌ 1 

अहं चैव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌ ।२६॥ 


इति श्रीकृष्णवदानुक्रमाख्यानम्‌ ।३। 


1 इति त्रिपरिचयसंज्ञानम्‌ ।! 


२ 
मानुषकृष्णरहस्ये 


महापुरुषलक्तणानि पञ्चविधानि 


जगदुगुत्वम्‌ 

परमेष्ठिसत्यावतारत्वम्‌ (नवसत्यावतारत्वे वा) 
अच्युतभगवत्त्वम्‌ 

पुरुषोत्तमत्वम्‌ 
५ आधिकारिकपुरुषत्वम्‌ 

अथ मानुषरूपमेव सन्तमेत गोकुरुवासिनं वासुदेव श्वीकृष्णं परमाराध्यत्वेनाध्यवसाय परमया 
श्रद्धयोपासते लोका :। श्रीकृष्णसमकाल्िकंरेव देवलासितकृप्णद्रैपायनभीप्सादिमिर्दषिंदशितमैरापेण 
चक्षुषा परोक्षमर्थं प्रपदयद्भि्रैह्यपिराजपिमिस्तस्याटोकिकमहापुरुपत्वेन पुराणाख्यानेषु बहुदा प्रख्या- 
पित्तत्वात्‌ । इतरसवंजीवविलक्षणात्मत्व हि महापुरुपत्व तस्य पञ्चलक्षण भवति । 

(१) अमृताव्ययपुरुपसाक्षात्कारोपायभूता ये धम्मज्ञानवैराग्यैरवय्यलक्षणाइ्चत्वारो बुद्धियो- 
गास्तेषां यदपूर्वं विद्याचतुष्टयम्‌, तदुपदेशकत्वाज्जगद्गुरत्वं प्रथमम्‌ ।१। 

(२) चरिवृत्‌ स्तोम --एकविदास्तोम , ्रयस्व्रिशस्तोम., अष्टाचत्वरिदास्तोम", इत्येतर्चतुभि. 
स्तोमेरवच्छेदात्‌-मेदिनी, उखा, सागराम्बरा, जगतीति पवंचतुष्टयविभक्ताया अग्तिमय्याः पृथिव्या 
स्तृतीये पवंणि गोलोकसंज्ञकत्रजधाम्नि द्वाविशस्तोमारन्धपट्त्रिरास्तोमान्ते पञ्चदशाहै सामवेदा- 
स्नाते गोसवनामकस्वाराज्ययज्ञवेदीप्रदेशे निवसतस्तावदीक्वरम्‌त्तं. सत्यस्य परमेष्ठिनः साधम्यं- 
ददोनात्‌ तदो रवतीणैत्वोपपतत्या परमेष्टिसत्यावतारत्वम्‌, नवसत्यावतारत्वम्‌ वा द्वितीयम्‌ ॥२। 

(३) चतुविधिविद्याबृद्धिभिः साक्षातुकृतात्मायमिति निरस्तमायावरणत्वाद॑च्युतभेगवरवं 
तृतीयम्‌ 1३। 

(४) पुणंविद्यानिधानत्वेनापिपासितत्वात्‌ पुरुषोत्तमत्वं चतुर्थम्‌ ॥४॥ 

(५) आधिकारिकेदवरपुरुषसाधरम्यादाधिकारिकत्वाच्च  ईरवरत्वसहुङृतपुरुषत्वमवतारित्वं 
च पञ्चमं महापुरुषत्वम्‌ ।\५॥ 
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इत्येवं पञ्चधा महापुरुषमेत पुराणाचार्य्याः पश्यन्ति । 


मानुषकृष्णरहस्यम्‌ । 


महापुरुषत्वं पञ्चविधम्‌ 


सानुषकृष्णस्य महापुरुषत्वे पज्चलल्षणे-- 
१--चतुरविधं नगद्गुरत्वमाए्यायते 
पुरुषविभागे अव्ययपुरुषोपदेदाकत्वनिबन्धनं प्रथमं जगद्गुरत्वम्‌ 


इह हि गीतोपदेशात्‌ पूर्वं प्रायेण विद्रासो जीवात्मानमीरवरात्मानं वा सगुणमेवात्मान पश्यन्तः 
क्षरमेवात्मान विर्वसृष्ट्युपादानमाचक्षते स्म । अथ परे सूक्ष्मदरिनो जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-कषुधा- 
पिपासा-गोक-मोहवत. पुण्य-पाप-कम्मातिरायिनो लखोकान्तरसचारिणो ऽस्माज्जीवात्मनोऽतिरिक्त 
तव्रानुस्यूत कचिदक्षरमात्मान पद्यन्ति स्म। सर्वात्मनियन्ताऽ्यमक्षर आत्मा षडूर्मिरहित. पुष्कर 
पलादावन्निरेप कर्मानभिभूतः सत्यकाम. सत्यसंकल्पः प्रतिपद्यते। एतावदेव पूर्वेषामाचार्य्याणां 
विज्ञानमासीत्‌ 1 तत्राय भगवान्‌ श्रीकृष्णः क्षराऽक्षराभ्यामतिरिक्त ततोप्यतिसृक्ष्म कचिदन्यमेवा- 
व्ययमात्मानं पद्यन्तुपदिदेश-- 


द्वाविमौ पुरुषौ रोके क्षरइचाक्षर एव च 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूत. 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईङवरः ।२॥ 
यस्मातक्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तम. 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥३॥ इति 


कार्यकारणातीतस्य सर्वालम्बनस्य विशूद्धस्यैतस्याव्ययस्य एते क्षराक्षरे प्रकृती भवतः। 
प्रकृति स्वामवष्टभ्यायमव्ययो विर्व जनयति-- 


श्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पूनः पुन. । 
भूतग्राममिमं ङत्स्नमवश प्रकृतेवंशात्‌" ॥ 
(तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌" । 
'उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कम्मेसु" । 


इति प्रतिज्ञानात्‌। तथा चेतत्‌क्षराक्षरप्रकृतिविशिष्टं तमव्ययं पुरुषमाचक्षाणो भगवानयं श्री 
कृष्णः प्राचीनैरविज्ञातमव्ययं नामापूर्वं ब्रहमोपदिदेश-- 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ 


इति प्रतिज्ञानात्‌ तथा वचापूर्वार्थोपदेशकत्वाज्जगद्गुरुत्वमेतस्य भगवतः कृष्णस्योपपद्यते- 
इत्येकम्‌ ।\१।। 


महापुरुषलक्षणानि [ २३ 


२--अथ प्रकृतिविभागे बुद्धियोगोपदेश्कत्वनिबन्धनं जगद्गुरुवम्‌--अपरं चेह लोकानां सवैव्यव- 
हा रहेतुविज्ञानं बुद्धिः) सा द्िधा--व्यवसायबुद्धि, अव्यवसायबुद्धिदच । तयोख्चापरिवत्तंनीयविषया 
लुदधिव्येवसाय. । गृहीतपरित्यक्तविषया त्वव्यवसायः । 
तात््विकविज्ञानं यथाथंम्राहित्वादव्यभिचारि भवतीति विरिष्यैकस्मिन्नेवाथे सर्वदाऽव- 
सितम्‌, न तु कस्मिदिचत्‌ काके क्वचिदेकत्राथे ऽवसितं भूत्वा काठान्तरे तं परित्यज्य ततो- 
ऽन्यस्मिन्‌ विषये ऽवस्यति, तस्मात्‌ विशेषेणेकत्रैवार्थेऽवसायित्वाद्‌ व्यवसायात्मिका बुद्धि- 
रुच्यते। मूर्खस्तु श्रान्ता याथार्थ्येन पदार्थापरिज्ञानादस्थिरबुद्धयो भवन्तीत्येकमप्यथंमन्थथा- 
न्यथा ते गृह्ृन्ति, चक्षुषा दुष्टे यथेकस्मिन्‌ सरूपे तेषा बुद्धिः पुरुषत्वेनावसाय, कालान्तरे 
स्थाणत्वेनावस्यति, तस्मात्तषामव्यवसायात्मिका बुद्धयोऽन्यान्यरूपैः परिवर्तन्ते। आह च 
भगवान्‌- 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन 1 
बहुशाखा ह्यनन्तार्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥। 


ताइ्चैता अव्यवसायात्मिका श्रान्तबुद्धयो लोकेषु भूयसानर्थायोपपद्यन्ते ! हन्त ! विद्वांसोऽपि 
भूयासो मतभेदेनान्यथाऽन्यथा व्यवहारान्‌ समथंयमानाः सवनिव ॒रोकव्यवहारान्‌ विइक्ययन्ति । 
तथा हि-सत्यज्ञानस्यैकरूपत्वादपरि वतंनीयत्वेऽपि पर्यामो लोके नानामतभेदानव्यवसायनुद्धिदोषाद- 
ज्ञानविजुम्मितान्‌ । ते यथा-- 


१--व्यवसायबृद्धया व्यवहारान्‌ पर्यन्तस्तावदेके धर्म्माचार्य्याः सत्यमेवार्थं पर्यन्त । 


९ च ३ ५. ९ २२ € ३ (> एवोपादेये 
ज्ञानाज्ञानान्यथाज्ञानेषु, सत्कर्माकमंविकर्मसु च ज्ञानकम्मंणी एवोपादेये नत्वितराणि। अज्ञानान्यथा- 
ज्ञानयोविकम्मकिम्मेणोर्च शोकजनकत्वादित्येवं व्यवस्थापयन्ति ॥ १।) 


२-अथ परे पुनराह-देश-काल-पात्-द्योपाय-शरद्धानां धम्मरनुबन्धानां षण्णां परिस्थितिवं- 
दोष्यात्‌ त्रयाणां कस्माकिम्मंविकम्मंणां विनिमयः क्वचिदुपपद्यते । तस्मात्‌ -- 
कममणो ह्यपि बोद्धव्य बोद्धव्यं च विक्मेणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। 
तथा चेतानि त्रीण्यपि भूयो भूयः परिज्ञाय प्रतिपद्य ग्राह्याणि वा, त्याज्यानि वा । 
३--अथान्ये पुनरव्यवसायबुद्धिभिव्यवहारान्‌ पर्यन्तो बुद्धिदोषान्नाना मतभेदान्‌ प्रचारयन्ति | 
केचित्तावत्‌ दुभागुभसवं विधकमेणा प्रचारं निन्दन्तः सदा कमंसंन्यासमेवातिष्ठन्ते । तदुपष्टम्भकतया 
श्रुतिवाक्यं चोपन्यस्यन्ति- 


न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः 
परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्‌ यतयो विदन्ति । इति । 

४-- केचन पुनः कमयोग परित्यजन्तो स्प्युपासनायोगमातिष्ठमानाः राक्तरोववैष्णवादयु- 
पासनाभेदात्‌ कममभेदानभ्युपगच्छन्तः परस्परं विप्रवदन्तो विद्विषन्तः कटषितहृदया भूयसा 
दृश्यन्ते 11४1 

५--अथान्ये पूनराहुः-द्विविधं हि कममष्यते-वागबुद्धिदारीरारम्भलक्षणमन्यत्‌ 1 तज्जनित- 
वासनासंस्कारलक्षणं चान्यत्‌ । अथ संस्कारकम॑जनितं पूनरारम्भकमं। आरम्भक्मजनितं पुनः 
संस्कारकर्म--इत्येवमियं बीजाङकुरपरम्परावत्‌ कर्मादिवत्थपरम्परा भवति। तथा चेमे रोका 
कमसु वतमाना नात्यन्ताय चान्तिसुखमासादयन्ति । प्रतिक्षणक्षोभरक्षणैतत्कर्मजनितवासनायाः 
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कर्मोदयौपयिकतया पारम्परिकेप्रवाहुरूपाणा कमंणामप्रतिष्ठानादात्मनि शन्तेरनवसरदुःस्थत्वात्‌ ॥ 
उक्त च भगवता-- 


कामात्मानः स्वगपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। 
क्रियाविदोषबहुला भोगेदव्यंगति प्रति ॥ 
भोगेशवयंप्रसक्ताना तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।। इति ॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः गान्तिरशान्तस्य कुत सुखम्‌ ॥ इति च। 
तस्मात्‌ सुखमिच्छ्िरेकान्ततः कर्माणीमानि परित्याज्यानि, कर्मणामात्यन्तिकसन्यासादि- 
द ढोऽयमात्मा सच्चिदानन्द पय्यैवशिष्यते । कम्म॑सन्यासेन विशुदधज्ञानोदयादविद्याजनितस्वैदोषात्यन्त- 
निवृत्तावानन्दमयस्यात्मन स्वारसिकसुखस्याऽप्रतिवन्ध प्रवतंमानत्वात्‌ । उक्त च भगवता गौतमेन-- 
“दु ख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगं “ इति ॥ 
तथा चायमात्यन्तिककमंसंन्यासरूपो ज्ञानमयात्मावहेषप्य॑वसानो ज्ञानयोगो नामाख्यायते 
सांख्यैः ।५॥ 
तत्रैतत्‌साख्यमतप्रतिवदेन गीतासिद्धान्त ॒प्रदद्येते ॥ मीमासामाव्र हीदमेषां साख्याना 
भवति, यदिदमेते करम्मसन्यासविधानमुपदिस्यते । त्रिविधा हि पूर्वाचा््यर्योगा इष्यन्ते -- 
१--सवं विधकम्मकान्तसन्यासलक्षणो-- ज्ञानयोग । 
२--विद्यानिरपेक्षकम्मरिस्भयोगलक्षण.--कम्मेयोग. । 
३--ज्ञानकम्मसम्‌च्चयरूपो विद्याभक्तिभूतकम्मरम्भलक्षणो--भक्तियोग. । इति 
तेष्वेतेषु त्रिष्वप्यंडत प्रतिदोधोऽ पक्ष्यते । तथा हि--ज्ञानयोगनिष्ठाया कम्मंसन्यासपक्षस्तावत्‌ 
पञ्चभिरधिकरणंर्नावकल्पते । तद्यथा-- 
१--कर्म॑सन्यासजनितः फलोदयो नास्तीति कम॑सन्यासवैय््य॑म्‌ । 
२--कर्मणां स्वतो बन्धकत्वमावरकत्व वा नास्तीति निर्होषित्वाद्‌ वैयथ्येम्‌ । 
२३--कमंविद्यो. सयुजोरात्मस्वरूपधमतया कर्मणामनिवार्यत्वमस्तीति--सन्यासारक्यत्वात्‌ 
कमंसन्यासवेयर्थ्यम्‌ । 
४--क्मंजनितबन्धनाना गुणहेतुकत्वोपपच्त्या कमेणेव निवृत्तिसतभवात्‌ कमणो नैष्कर्म्योपापत्वात्‌' 
कम॑ंसन्यासवेयथ्येम्‌ । 
५-- कर्मणा नि श्रेयसौपयिकसवभयुदयजनकत्वात्‌ कमंसन्यासवैयथ्येम्‌ । 
तव तावत्‌ कमंसन्यासजनित फठ नास्तीति व्याख्यास्याम । 
ज्ञननिष्ठापरायणाना कमंसन्यसिना तावदित्थ सिद्धान्तो भवति-- 
ज्ञानमयः पुरुषः, कम्मंमयी प्रकृति । अक्रिय पूरुष । अज्ञा प्रकृति. । प्रकृतिपुरुषयोरनादिसम्बन्ध- 
वैचिष्यादभेदेन वृत्तिरित्येष पुरुषः प्रकृतिधर्मानात्मसात्‌ कुर्वञ: क्रियावान्‌ भवति। प्रङृति- 
पुरुषयोविवेके पुनरयमात्मा पुरुष. प्रकृतिधरमेः कम्मं बन्धनैर्मुच्यते। ज्ञानं कम्मे चात्मनो 
भोगसाधने भवतः। तत्र कम्मंदं वीय्यंलक्षणमन्ञान ज्ञानावरण भवति। तेनायमात्मा सज्ज्यते, 
बध्यते, र्प्यते । 
अथ ज्ञानोत्कषं तु कर्म्माणि मुच्यन्ते, नैष्कर्म्यं सिध्यति, कम्मंकृतं चावरणं नद्यति । ततश्चाय 
ज्ञानमय आत्मा स्वयमाविभूय प्रकाराते। तथा च ब्रह्म विदित्वा ब्रह्मैव भवति 1 उक्तं च-- 
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अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 

जञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः ॥ 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकादायति तत्परम्‌ । इति । 
रभागुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कमबन्धनैः। 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि । इति । 
नैष्कम्य॑सिद्धि परमां सन्यासेनाधिगच्छति । 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह तथाप्नोति निबोध मे ।। इति च। 


इत्ये वमेते सन्यासिन सन्यासेन नैष्कस्यंसिद्ध पद्यन्ति । तत्रेदः ब्रूमः-सन्यासस्त्याग. ! कस्य 
तु परित्यागः श्रेयानिति विचारसापेक्षम्‌। तत्र न त्वेव सवंविधाना कमणा सन्यासादयं सन्यासयोग 
उपपद्यते! एकान्तत. कमं सन्यासस्यात्यन्तविगहितत्वात्‌ । उभयोरपि हि तौल्य हिताय भवति-- योऽयं 
कम्मयोगो यश्चाय सन्यासयोग. । कि त्वेष सन्यासयोग कम्मयोगसहकारेणैव श्रेयसे भवति, न तु 
कम्मंव्यतिरेकेण । तस्मात्‌ कर्मयोगः श्रेयान्‌ । कम्मयोगापेक्षयापि च बुद्धियोगः श्रेयान्‌--इति 
कम्म॑सिद्धान्त. । तद्क्तम्‌-- 


सन्यास. कम्मंयोगङच नि श्रेयसकरावुभौ । 

तयोस्तु कम्मेसंन्यासात्करम्मयोगो विरिष्यते ॥ 

सन्यासस्तु महावाहो दु खमाप्तुमयोगतः। 

योगयुक्तो मुनित्रैह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ 

ननु कम्मंणा सन्यास एव त्वय सन्यासयोग उच्यते, स कम्मेयोगसहकारेण कथमुपपद्यते 

इति चेन्न । कम्मंफरासद्खसन्यास संन्यासयोगो नाम द्रष्टव्यो नतु कर्मणामेव सन्यासः क्वचिदपि 
हिताय सपद्यते 1 कम्मंसन्यासेनोत्तरतः कमम्मजन्यसस्कारानुदयेऽपि पूवंकृतकम्मंजनिताना शुभागुभ- 
संस्काराणामात्मन्यासज्जमानाना स्वय विनारास्याशक्यतया जातसस्काराणां पुण्यपापाना बाधायोगादा- 
व्रणविनाासंभवात्‌ 1 तस्मादेष कम्मंसन्यासो नितान्त व्यथ. । 


( कम्मं नेष्कर्म्योपायत्वम्‌ ) 
कम्मं तु दिविध भवति- 
“ध्रवृत्तं च निवृत्त च द्विविध कम्मं वंदिकम्‌ 11 


इति भगवान्‌ मनुराह । तच प्रवृत्तेन कम्मंणा वासनासस्कारा उत्पाद्यन्ते इति 
तान्यात्मनो बन्धनानि भवन्ति । अथ निवृत्तकम्मेणा बन्धनभूताः पूवं कम्मंजनिता वासनासंस्कारा 
उच्छिद्यन्ते । तस्मात्कम्म॑परायणेषु विदेहजनकादिषु कर्म्मणैव नैष्कम्यं सिद्धे प्रत्यक्षं दृष्टत्वात्‌ कर््मव 
नैष्कर्म्य संपादयतीति नैष्कर्म्योपायत्वात्‌ कम्मसंन्यासो नावकल्पते इत्याह्‌-- 
“न कम्मंणामनारम्भासचष्कर्यं पुरुषोऽरनूते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति 11“ 
“कम्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय : 11 इति । 
नन्‌. निवृत्तकम्मकरणे भवतु पूवंकम्मंजनितसंस्काराणामुच्छेदः, किन्तु निवृत्तकम्मंणोऽपि 
कम्मैतया तत्कर्मजनितः सस्कार उत्पद्य बन्धनाय भविष्यतीति चेन्न । कमेफलासङ्खसंन्यासेन 
कृतानामपि कर्म्मणां निवृत्तिकम्मंतया तत्को बन्धकत्वं नास्तीति पूरवेसंस्काराणामुच्छेदनपूवैकं 
कतकरजोवत्‌ स्वय च तच्निवतंते--इति कृत्वा तस्य बन्धकत्वं नोपपद्यते । तदाहं -- 
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"त्यक्त्वा कम्मफलासङ्ख नित्यतुप्तो निराश्रयः । 
कम्मेण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ 
'यद्च्छाराभसन्तुष्टो दरन्द्रातीतो विमत्सरः । 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते" } 
“कम्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कम्मंफलहेतुभूर्मा ते सद्धोस्त्वकरम्मणि' ॥ 
"योगस्थ. कुर कस्माणि सङ्क त्यपत्वा धनञ्जय 1 
सिद्धयसिद्धयो. समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते" ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्म्माणि सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः । 
क्प्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा' ॥ 

'विहाय कामान्‌ थ. सर्वान्‌ पुमांइ्चरति निस्पृहः । 
निम्मंमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति" ।। 


नन्‌ कम्मण. सतो नावरकत्वे न बन्धकत्वमिति नोपपद्यते, अज्ञानत्वाद्रीय्येवच्वाच्चेतेन कम्मंणा- 
वर्य ज्ञानावरणस्य सभाव्यमानत्वात्‌ । तथा चेहात्मनि सत्यपि कम्म॑णि नैष्कर्म्पं सिद्धयतीत्याख्यानं 
मिथ्या व्यामोहनमात्रं भवति--इति चेत्‌, तत्रेदं ब्रम --तस्यैतस्यात्मनो दह्विविष हीदं कर्म्मोपपद्यते-- 
पुरुषधमेदच, प्रकृतिधमंइचेति । तत्र॒ आनन्दविज्ञानघनं मनस्तावदनव्ययपुरुषे विद्याभागः 1 अथ 
मनोमयप्राणगभिता वागव्ययपुरुषे कम्मेभागः--तदात्मकानि नामरूपकरम्माणि । वागात्मक नाम । 
मनोमयं रूपम्‌ । प्राणात्मकं कमं । तान्येतान्यात्मन. स्वरूपधरम्माणि न त्वेवात्मनि विहीयन्ते। ततश्च 
कृम्मणः स्वातन्त्येण बन्वकत्वमावरकत्वं वास्तीति न भ्रमितव्यम्‌, पुरुषस्यात्मत्वात्‌ । पुरुषधम्मंयोदच 
विद्याकम्मंणोरनामयत्वेनात्मावरकत्वासंभवात्‌। अपि चन स्वरूपधम्माणां स्वस्यावरकत्व सभवति , 
तस्मात्‌ प्रकृतिधम्मणिामेवात्मानाश्ितधम्मेत्वादात्मावरकत्वं बन्धकत्वे वा युज्यते वक्तुम्‌ । अत एव च 
रजस्तमोगुणयोगेनैव सत्त्वरजस्तमांसि प्रकृतिः । तच सत्त्वनिबन्धना विद्या । रजोनिबन्धनं कम्मं । 
तमोनिबन्धनमावरणमिति कम्मणामावरकत्वं बन्धकत्वं चाचार्य्येरुपदिशयते। तथा हि भगवानाह-- 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहौ । देहे देहिनमव्ययम्‌ ।। १।। 
तत्र सत्त्वं निमंरुत्वात्‌ प्रकारकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्खेन बध्नाति ज्ञानसङ्धेन चानघ ! ।२॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासद्कसमुद्भवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय ¡ कम्मंसङ्धेन देहिनम्‌ ॥२॥ 
तमस्त्वज्ञानजं कम्मं मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत! 11४ 
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ! | 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ।1५॥ 
रजस्तमदचाभिम्‌य सत्त्वं भवति भारत 1 
रजः सत्त्वं तमर्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा । 
सवद्रारेष्‌ देहेस्मिन्प्रका् उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्नमित्युत ।६॥ 
इति । इत्थं च ब्रगृण्यसहयोगापेश्षमिवैतस्य कर्म्मणः पुरुषावरकत्वं वाच्यम्‌ । 
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अपि चेदमपरं द्रष्टव्यम्‌) प्रकृतिकम्मणोऽपि नत्वेवैकान्ततो बन्धकल्वमावरकत्वं वा 
भवत्येवेति नियमः शक्यो वक्तुम्‌ । प्रतिबन्धकसद्भावे बन्धकत्वावरकत्वयोरनुत्पत्तेः! तथा हि-- 
द्विविध हीदं कम्मं क्रियते--विद्यानिरपेक्षम्‌, विद्यासमुच्चित चेति । विद्या बुद्धिगुणः । तत्र वि्या- 
निरपेक्षस्यैव कम्मंणो रजोमयत्वाद्वन्धकत्वं तमोमयत्वाच्चावरकत्वं सभवति, न तु विदयासह्‌- 
कृतस्य, विद्याया. सत्त्वगुणात्मकत्वात्‌, सत्त्वस्य च प्रकादकत्वसिद्धान्तात्‌ । विद्यायोगो बुद्धियोग. । 
स केवलेन योगरब्देनापि ग्यपदिदयते । बुद्धियोगे बुद्धिमयस्य कम्मण. प्रकारदाछ्ितया बुद्धित्वेन 
व्यपदेष्टुं शक्यत्वाद्‌ बृद्धिसाम्य भवति, समत्वे चाथं योगरान्द इष्येते । तथा चेह नानाविधा योगा उप- 
पद्यन्ते ! कम्मंसन्यासयोगाभिन्नो ज्ञानयोग. सांख्यानाम्‌ । विद्यासमुच्चितकर्म्मारम्भयोगाभिन्नो ज्ञानयोगो 
योगिनाम्‌ । अपि वा कमेफलकामासक्तिसन्यासपूवेक. कर्म्मारम्भयोगः कम्मयोगोऽपि योगिनाम्‌ । फल- 
कामासक्तिसन्यासः साख्यम्‌ । कर्मारम्भो योगः । तथा चेदमेक्रोभयधम्मंसम्बन्धात्‌ -- 
“यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद्‌ योगैरपि गम्यते । 
एक साख्य च योग च यः परयति स पश्यति" ॥ 
सांख्ययोगौ पृथग्‌ बाला. प्रवदन्ति न पण्डिताः 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌' ॥ 
सन्यासस्तु महावाहो ! दु खमाप्तुमयोगते ` । 
स्वेभूतात्मभूतात्मा कुवन्नपि न रिप्यते' ॥ 
अनाश्रित कम्मंफलं काम्यं कम्मं करोति यः । 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रिय. 
“यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव { । 
न ह्यसंन्यस्तसकल्पौ योगी मवति कङ्चन ॥ 
'आस्सक्नोर्मूनर्योगं कम्मं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शम. कारणमुच्यते" ।! इत्याद्युक्तम्‌ । 
एव च सिद्धमनयो. कम्मयोगज्ञानयोगयोरत्यन्त सन्निकषंण भवितव्यमिति । तथा च फरकामनासक्त्या 
कम्मरिम्भः कम्मेयोगः। क्रियमाणानां कम्मेणां फलकामनासंन्यासो ज्ञानयोगः। इत्थं यत्र॒कम्मं- 
योगज्ञानधोगयोरेक्यमुपपद्यते स बुद्धियोग. । तस्यैतस्य बुद्धियोगस्यैते द्वे अद्ध भवत.-- ज्ञानयोगः, कर्म॑ 
योगर्चेति सिद्धान्त. । 
. अथ यथते प्राञ्चः कम्मंसन्यासपूवकं ज्ञानयोगमाचक्षते । तत्रेद प्रतित्रूमः- 
मीमांसामात्रं हीदमिह सांख्येराख्यायते--यदिह्‌ कमंसंन्यासविधानमुपदिक्यते ! वस्तुतस्तु 
भगवान्‌ वेदपुरुषः कम्मंसन्यासमत्यन्ताय प्रतिषेधति- 
कुवेच्ेवेह्‌ कर्म्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं रिप्यते नरे ॥ 
न च कम्मेणो बन्धकत्वात्‌ कम्मंपराणाममृतत्वं नोपपद्येतेति भ्रमितव्यम्‌ 1 अतत्मविद्यासहूकारेण 
कम्मं कूवेतः कम्मैजनितो बन्धो नास्ति--इति सवेविधकममंकरणेऽपि अमृतत्वप्राप्तेरव्याहतत्वात्‌ । 


त “एष नित्यो महिमा ब्रह्मणोऽस्य नं कमणा वद्धंते नो कनीयान्‌ । 
तस्यैव स्यात्दवित्तं विदित्वा न कर्मणा रिप्यते पापकेन" । इति ॥ 
भगवानप्याह्‌ गीताय्माम्‌- 
“यस्य नाहृकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न रिप्यते । 
हत्वापि स इर्माल्लोकाच्र हन्ति न निबध्यते" ` 
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“त्यक्त्वा कर्मफलासद्धं नित्यतुप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः!” इति । 


( कर्मपरित्यागाशक्थत्वम्‌ ) 


अपि च नात्यन्तायेदमात्मना कमं राव्यं परिहातुम्‌ । विद्याकामकम्मंततूचरितयारब्धस्य षोड़रिनोऽ 
त्यन्तनिगृढस्याव्ययात्मनः कम्मव्यतिरेकेण स्वरूपालाभात्‌ । तथा हि--पञ्चकलोऽयमव्ययस्ताव- 
दानन्दविज्ञानमनोऽवच्छेदेन विद्यामयः । अथ विज्ञानमन प्राणावच्छेदेन कासमय । अथ मनश्राण- 
वागवच्छेदेनायमात्मा कस्ममय सभवति । अत एवायमात्मा प्रतिक्षणं निरवचछिन्नमनवरतं किञ््वि- 
ज्जानाति च, किञ्चिदिच्छति च, किञ्चित्करोति च ॥ 

“न हि करिचतक्षणमपि जातु तिष्टत्यकमेकृत्‌ ॥“ 

तस्मात्‌ कर्ममयोऽयमात्मा न त्वेव कदाचित्‌ कर्म्मणा विहीयते । आमनन्ति हिं भगवन्तौ वेदमहुषेय. 
सवोवसीयसं नामाव्ययमात्मानम्‌ । आमनन्ति च॒ तस्मादेवाव्ययमनसश्चितिसृष्टिप्रभावाद्‌ मन.प्राण- 
वाङमयस्यैतस्यात्मनः कम्मंमयत्वम्‌ । 

तथा हि-- 
(१) “ आसीदिव वा इदमग्रे नैवासीत्‌ । तद्ध तन्मन एवास ।१।.. . 
नेव हि सन्‌ मनो नेवासत्‌ ।२। तदिद मन. सृष्टमाविरवुभूषत्‌ । . . . 

तदात्मानन्वैच्छत्‌ . . -।॥ ३।। तन्मनो वाचमसृजत . . ।।४॥ सा वाक्‌ प्राणमसुजत . . ॥५॥ स प्राणद्च- 
्षुरसुजत . .॥६॥ तच्चक्षु श्रोत्रमसृजत . . .॥1७॥ तच्छोत्र कर्म्मासृजत ।. अकृत्स्न वै कम्मं ऋते 
प्राणेभ्यः । अक्रत्स्ना उ वे प्राणा ऋते कम्मण. ॥८।। तदिद्‌ कम्मं सुष्टमाविरबुभूषत्‌ । . . तदात्मानमन्वै- 
च्छत्‌ ।।६। तत्कर्म्माग्निमसृजत .11१०॥ ते हते विद्याचित एव 1. . . विद्यया हैवैत एवविददिचता 
भवन्ति” । १२ इति शतपथे १०।५।३। 

(२) अपि च पुनः-- 

“आत्मेवेदमग्रं आसीत्‌ पुरुषविधः । सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपद्यत्‌ । सोऽहमस्मीत्यग्रे 
व्याहरत्‌ . . . । १ सोऽ्ेत्‌--अह्‌ वाव सुष्टिरस्मि। अहं हीद सवेमसृक्षीति . . . १०। . . .स मुखाच्च 
योनेहैस्ताभ्यां चाग्निमसुजत . . . ११. . .एष उ ह्येव सरे देवा । १२। अथ यत्‌ किञ्चेदमाद्रं तद्रेतसोऽसु- 
जत । तदु सोम. । एतावद्वा इदं स्वेम्‌--अन्न चेवान्नादर्च । सोम ॒एवान्नमग्निरच्नादः। १३। स एष इह 
प्रविष्टः, आनखाग्रेभ्यः । . . . तं न पर्यन्ति--अकरत्स्तो हि स. । १९। प्राणन्नेव प्राणो . . .। वदन्‌ वाक्‌ । 
परयंर्चक्षुः। शुण्वन्‌ श्रोत्रम्‌ । मन्वानो मनः। तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव । स योऽत एकैकमुपास्ते -- 
न स वेद । अकृत्स्नो ह्येषौऽत एककेन भवति । १७ आत्मेत्येवोपासीत । अत्र दह्येते सवं एक भवन्ति । 
तदेतत्पदनीयमस्य सवस्य, यदयमात्मा । अनेन ह्येतत्‌ स्वं वेद . . . १८ तदेतत्‌ प्रेय. पुत्रात्‌, प्रेयो वित्तात्‌ 
प्रयोऽन्यस्मात्सवेस्मादन्तरतरं यदयमात्मा . . .! इति । शतपथे १४।४।२। 

(३) अपि च पुनः श्रूयते - 

“आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव । सोऽकामयत--जाया मे स्यात्‌ 1 अथ प्रजायेय ! अथ चित्तं 
मे स्यात्‌ । अथ कर्मं कुर्वीयेति । एतावान्‌ वै कामो नेच्छं्च नातो भूयो विन्देत्‌ . . 1३० मन एवास्यात्मा । 
वाग्‌ जाया । प्राणः प्रजा । चक्षुर्मानुषं वित्तम्‌! . . - शरोत्रं देवम्‌ . . . आत्मैवास्य कर्म 1! आत्मना हि क्म 
करोति . . .1३१। शत ०।१४।४।२ ।1इति।॥ 


(४) अपि च श्रूयते -- चयं वा इदं नाम रूप कर्मं । तेषां नाम्नां वागित्येतदेषामुक्कम्‌ . . . 
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एतदेषां साम।. . . एतदेषां ब्रह्य . . - १। अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुक्थम्‌ . . . एतदेषां साम. . , 
एतदेषां ब्रह्म . . .1२। अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुक्थम्‌, . . . एतदेषां साम. . . एतदेषां ब्रह्म. . . 
तदेतत्‌त्रयं सदेकमयमात्मा, आत्मो एकः सञ्ेतत्‌ त्रयम्‌ । तदेतदमृतम्‌--सत्येन च्छलम्‌ । प्राणो वा 
अमृतम्‌ ! नामरूपे सत्यम्‌ । ताभ्यामय प्राणर्छन्नः।३। शत ० १४।४।४ इति । 
(५) अथो लल्वाहु--काममय एवायं पूरुष इति। स यथाकामो भवति-तथाक्रतुरभवति । 
यथाक्रतुभेवति तत्कमं कुरते । यत्कमं कुरुते तदभिसपद्यते ! इति !७॥ शत ० १४।७।२। 
इत्थ चात्मनो विद्याकामक्मतत््ितयारब्धस्वरूपत्वे सिद्धे कम्मेच्छिदासभवात्‌ सवथा नैष्कर्म्य 
नावकल्पते 1 तथा च-- 
“ृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष. इति- 
केषांचिदाख्यानं श्रान्तिमात्रम्‌ । अत एव च केम्म॑संन्यासलक्षणज्ञानयोगाख्यान प्राचां सांख्यादीनां 
नावकत्पते--इति बोध्यम्‌ । 
अत एवोक्तं भगवता 
यज्ञो दानं तपदचेव पावनानि मनीषिणाम्‌" । 
कतेव्यानीति मे पार्थं निदिचतं मतमुत्तमम्‌ । 
-नेहाभिक्रमनारोऽ स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धम्मेस्य त्रायते महतो भयात्‌! ॥ 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं तरिषु रोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं बतं एव च कर्म्मणि" ॥ इति 
इदं तु बोध्यम्‌! यद्यप्येवं कम्मंसंन्यासनिन्दापूवेकं कमंयोगस्यावश्यकत्वमाख्यातम्‌, तथाप्यस्मिन्‌ 
कम्म॑योगे संभवतां शुभाशुभकम्मंजन्याना बन्धनदोषाणां परिहारायास्मिन्‌ कम्मयोगे बुद्धियोगोऽपि 
नितान्तमावद्यक इति प्रदशितम्‌। तथा हि - 
शुभादुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कम्मेबन्धनै.' ! 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि" ॥ 
दूरेण ह्यवरं कम्मं बुद्धियोगाद्धनंजय ¦| 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतव. ॥ 
कस्मंजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते ॥ 
"इमं विवस्वते परोगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः' । इति 
इत्थमेष भगवान्‌ वासुदेवोऽपूर्ं बुद्धियोगसुपदिङ्य कोके प्रचारयामास । तदित्थमस्य प्रथम महापुरुषलक्षण 
चतुर्धा जगद्गुरुत्वं द्रष्टव्यम्‌ । अव्ययपुरूषोपदेशाकत्वनिबन्धनं प्रथमम्‌ । बृद्धियोगोपदेशनिबन्धनं 
द्ितीयम्‌। ज्ञानयोग-कमयोग-मव्तियोगानामभेदोपदेशकत्वनिबन्धनं तृतीयम्‌ । ज्ञानकमंमयस्थास्मनो 
भवितिरूपस्य कर्मणः परित्यागानौचित्ये तज्जन्यबन्धनरूपदोषपरिहाराय निष्कामकर्मोपदेशकत्वनिबन्धनं 
चतुथमिति । 


इति जगद्गुरुकृष्णरहस्यम्‌ 1\१॥ 


मानुषकूष्णो 


परमेष्ठिसत्यावतारत्वम्‌ 


( नत्रसत्यावतारत्वं वा ) 
परः, संस्था, मायेति संस्थात्रयम्‌ 


यदिदं शास्त्रमुपसृष्टे चानुपसुष्टे चात्मन्यविदेषात्‌ सत्यशब्दं प्रयुड्क्ते, तेनतत्‌ सत्य तरैविध्येन 
प्रतीयते--परसत्यम्‌ , संस्थासत्यम्‌, मायासत्यञ्चेति। तत्र नामरूपाभ्यामिदमेकंक वस्तु मीयते, तस्मा- 
दिमे नामरूपे मायासत्यम्‌। अथ विद्वोपसृष्टं वा, शरीरोपसृष्टं वा, संबन्धोपसृष्ट वा--सर्वाणीमानि 
सत्यप्रजापतिरूपाणि संस्थासत्यानि । तेषु कारय्यविरिष्टानां कार्य्योपहिताना वा कारणाना सत्यत्वमा- 
स्थीयते । यत्तु सर्वेषामेषां विहवगताना कारणानां मूलमेकं कारणम्‌, तदिदं सत्यस्य सत्य भाव्यम्‌। 
तदेतत्‌ सत्यमन्वेव तु सर्वाणीमान्युत्तराणि कारणानि सत्यानुगमादेव स्वस्वकायं प्रति सत्यान्युप- 
चर्ययैन्ते । तदित्त्थ द्विविधं सत्य निष्छृष्यते-- मौलिक चौपपादिकं चेति । तयोरच प्रकृते तावत्‌ सर्वाकिाशच- 
परिव्यापीदमलौकिक मौलिकमेव किञ्चित्‌ कारण ब्रह्यसतत्यमिति ब्रूमः। या तावदिय काय्यंकारण- 
परम्परा सवेत्राविशेषेणोपपद्यते, तत्र॒ यदेषामदोषाणां कारणानां परम कारणम्‌, यच्चेदमदेषाणा 
सत्यानां परम सत्त्यम्‌, स एवं ङष्णोऽयमहशब्दो द्रष्टव्य. स॒ आत्मा आत्मनि चायमहंशब्दः 
प्रयुज्यते । स एष खल्वदोषविरवजनकः परमात्मा सत्त्यपदा्थं. । 


कार्य्यकारणभावाना पारम्परिकतया नानात्वात्‌ सत्त्यविश्वयोरपि नानात्वमपेक्षाकृतमु- 
पपद्यते । तानीमानि विह्वोपसृष्टानि संस्थासत्त्यानि । तेषु तेषु तत्तद्विरवं स्वस्वात्मसत्त्याधारं 
भवति ! उत्तरोत्तरं च सत्य परवेपूवंसत््याधार भवति। यत्त सवेंषामुत्तरेषा सस्थासत्यानामन्तरतमं 
सर्वाद्य सत्त्यं तदेके सर्वाधारभूतं मूलसत्यम्‌। तदक्षर परम ब्रह्य, स एष प्रथमो भाव । स्व॑मिद भूतजात 
विधृतं तत्र प्रतितिष्ठतीति विद्यात । 


नन्‌ यदाधारेणेदं सवं क्षरं भूतजातं विधृतमाख्यायते, स सर्वाधारोऽयमक्षरः कस्मिन्नाधारे 
प्रतितिष्ठति ? इति चेदुच्यते । सर्बाधारोऽ यमक्षरो नान्याधारो भवति! किन्तु निराधार एवायम- 
व्ययारुम्बनप्रतिष्ठास्वाभाव्यादविचारी सत्त्यः स्वत एवेदं सवेमात्मनि विधारयति । सर्वं सत्ये 
प्रतिष्ठितम्‌, सत्त्यं स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । तथा च श्रूयते मुण्डकश्रुतौ -- 


““यदचिमद्‌ यदणुभ्योऽणु यस्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्च ! तदेतदक्षरं ब्रह्म, 
स प्राणस्तदु वाङमनः। तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्रेढव्यं सोस्य ! विद्धि ।“ 
“यस्मिन्‌ यौः, पुथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैरच सवः । 

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमूञ्वथ अमृतस्यैष सेतुः 1“ 

“मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय । 

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥” 
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“श्रह्यैवेदममुतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पर्चाद्‌ ब्रह्य दक्षिणतद्चोत्तरेण । 
अध्चोध्वं च प्रसृतं ब्रहवेदं विदवमिदं यद्ररिष्ठम्‌ |“ 

“यदा पद्यः पश्यते स्क्मवर्णं कर्तारमीदं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 

तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुपैति ॥" 
“श्राणो ह्येष यः सवेभूतंविभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः 1“ 

“सत्येन ऊभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्त.शरीरे ज्योतिम्मंयो हि दुभ्रो यं परयन्ति यत्तयः क्षीणदोषाः ।\" 
“सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः) 

येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ । इत्यादि 
अपि चैवं श्रूयते छान्दोग्यश्रुतौ- 


एष तु वा अतिवदति, यः सत्येनातिवदति 1. . . . सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। सत्यं 
भगवो विजिज्ञासे इति । 

यदा वै विजानाति, अथ सत्यं वदति, नाविजानन्‌ सव्यं वदति}. . -विन्चानं त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यमिति). . . . 


यदा वै मनुते, अथ विजानाति, नामत्वा विजानाति, मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति ।. . . . . 
यदा वै श्वदहूधाति, अथ मनुते । नाश्रहधन्‌ मनूते । श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति। यदा वै निस्तिष्ठति, 
अथ श्रहधाति, नानिस्तिष्ठन्‌ श्रहृधाति। निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति। यदा वै करोति, अथ निस्ति- 
ष्ठति, नाकृत्वा निस्तिष्ठति । कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। यदा वे सुखं रभते, अथ करोति, नासुखं 
रब्ध्वा करोति, सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। यो वै भूमा तत्सुखम्‌, नास्पे सुखमस्ति) भूमेव सुखम्‌, 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति। भूमानं भगवो विजिज्ञासे इति । यत्र नान्यत्‌ परयति, नान्यच्छृणोति, 
नान्यद्विजानाति स भूमा। अथ यत्रान्यत्पश्यति, अन्यच्छणोति, अन्यद्विजानाति, तदल्पम्‌ । यो वै भूमा 
तदमृतम्‌ । अथ यदल्पं तन्मत्य॑म्‌ । स भगव. कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति। स्वे महिम्नि, यदिवा न 
महिम्नि इति। गो अरवमिह्‌ महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्यं क्षेत्राण्यायतनानीति। नाहमेव 
ब्रवीमि, त्रवीमीति ह्‌ होवाच, अन्यो ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतितिष्ठतीति” (छा० ७।२४) 

“स एवाधस्तात्‌, स उपरिष्टात्‌, स परचात्‌, स पुरस्तात्‌, स दक्षिणतः, स उत्तरतः। स एवेदं 
सवेमिति 1... . 

अहुमेवाधस्तादहमुपरिष्टात्‌, अह पर्चाद्‌, अहं पुरस्तात्‌, अहं दक्षिणतः, अहमुत्तरतः, अहमे- 
वेद सवेमिति. . . . 

आत्मैवाधस्तात्‌, आत्मोपरिष्टात्‌, आत्मा पद्चात्‌, आत्मा पुरस्तात्‌, आत्मा दक्षिणतः, 
आत्मोत्तरत, आत्मेवेदं सवंमिति। 

स वा एष एवं पदयन्‌, एवं मन्वानः, एवं विजानन्‌, आत्मरतिः, आत्मक्रीडः, आत्ममिथुनः, 
आत्मानन्दः, स स्वराड भवति । तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति 1 अथ येऽन्यथातो विदु, अन्यराजा- 
नस्ते क्षय्यलोका भवन्ति, तेषा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भेवति 1 इति! (छा० ७।२५) 

अयमेव श्रुत्यथंः इदोकेन संगृह्यते-- 

सत्यविन्ञानमतयः श्रद्धा निष्ठा कतिः सुखम्‌ । 

भूमेति पूवं पूर्वं स्यादुत्तरोत्तरसंपदा ॥ 
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भूमात्मनः समुद्धिस्तच्चेष्टमिष्टे प्रवृत्तयः 

प्रवृत्तानां तत्परता प्रेमबन्धस्तु तत्परे ।) 

यत्र प्रेमा तत्र चित्तवृत्ति्भूयोऽनुषज्जते । 

भूयो मनोऽनुषङ्खेण विज्ञानं तत्र छभ्यते ।! 

कार्य्यकारणविद्या तु विज्ञानमिह्‌ कथ्यते । 

विज्ञानात्सत्यमाप्नोति सत्यमात्मैव कारणम्‌ । 

सत्यो भूमा स्य आत्मा सत्य एवायमस्म्यहम्‌ । 

कृतकृत्यः स यस्यात्मा भिद्यते नेरवरात्मनः ॥ 

ननु यद्येवं विरवाधारोऽहमात्मा स्वाधार इत्यभिमन्यते, तत्तहि किमिद विश्वमेव न 
स्वाधार प्रकल्प्यते, अरु विदवातिरिक्तस्य विरदवाधारत्वप्रकल्पनेनेतिचेद्‌, नैतदेवमास्थेयम्‌। विरखवेषा 
बरमात्रत्वदशंनात्‌। बलान्येवेतानि सर्वाणि पद्यामो यानि पदयाम.। क्षणिकानि हीमान्युत्पन्न 
विनष्टानि न क्षणादृध्वमवतिष्ठन्ते। न च तानि स्थिरं कचिदात्मानमन्यमनवरम्ब्योत्द्येरन्‌ । स्थिरे 
हीमान्यृत्पद्य स्थित्वा विरीयन्ते--इति सभवति। अनन्तानि हीमानि खण्डखण्डानि बलानि परस्परत. 
सहचरितानि च भवन्ति बद्धानि च। तत्रैषा बन्ध. दारबन्ध, ग्रन्थिबन्ध, सूत्र-पाशवबन्धादि- 
भेदादनेकधा । बन्धे चैषां कचित्कार स्थिरता प्रतीयते सेय नाश्रयस्थिरतामनासाद्य 
सभवति । तस्मादस्ति तावदेष्‌ बह्ेष्वनुस्यृतस्तदाधारः कंडिचत्‌ स्थिरो भावः। स एष भूमा, 
स रसः। 

ननु विरवातिरिक्तो नैप रसो नाम किचिदस्ति स्थिरो भावः । पदयन्ति हि श्रमणा. 

“रथः, सेना, वन, दीप , सरो, ग्रन्थ इवास्म्यहुम्‌ । 

सतानमात्र सतानैः सतानाना वरासताम्‌ ।।इति।। 

असन्त्येव सवंशून्यानीमानि वलान्यकस्मादुत्पयन्ते, क्षणमात्र तु निसर्गादवस्थायाकस्माद्‌ 
विलीयन्ते । 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि तु क्षणम्‌। 

अव्यक्तनिधनान्येव, बलानीमानि यज्जगत्‌ ॥1 

तत्राविनाशिनि विरवातीते रसे केयमास्थोपपाद्यते। यन्तु स्थेमान क्वचिदुपलभामहे, भ्रममातरं 
ह्यतदस्माकं भवति, नदी-प्रदीपादिष्विव स्थिरतायाः सन्तानमूलत्वात्‌। तस्मात्‌ क्षणिकम्‌, दु खम्‌, 
स्वलक्षणम्‌, शून्यमिदं सवं भावयेत्‌ । तथा च नास्तीयं कापि व्यक््िरित्येवमातिष्ठमानत्वान्नास्तिकाना 
श्रमणानामिदं रसानभ्युपगमलक्षणं मत भवति--इति चेन्नेतदस्ति। नास्तिकानामेषां श्रमणानामदूर- 
दित्वात्‌! इहैव हि तद्विपय्येयेण अस्ति ब्रह्य" इत्यातिष्ठमानत्वादास्तिका ब्राह्मणा आहु-- 

असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । 

अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुः ।। “इति । 

नास्त्येवायमेकोऽप्यथं इत्यातिष्ठमानानामय नास्तिकतावादसिद्धान्तोऽपि नास्ति! सोऽयमाभित- 
शाखाच्छेदी नितान्तमश्चद्धेयो भवति! अथैषोऽस्ति सिद्धान्त इति ब्ुवंस्तु स रसास्तित्ववादी भवति । 
वस्तुतस्तु सदसती द्वे तत्वे भवतः। तयोख्व रक्षण भगवानाह-- 

नासतो विद्ते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ 

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्िभिः 1" 

यदस्त्येव, न कदापि नास्ति, तत्सत्‌, तदमृतम्‌, स रसः! चिका नास्त्येव, न कदाप्यस्ति, 
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तदसत, स मृत्यु, तद्‌ बलम्‌! उभय त्विह सम्‌च्चित पश्याम । तथा हि प्रतिक्षणपरिणामीदमेकेक 
चि रायावतिष्ठते, न तु केवर बलम्‌। यत॒ खलू-- । 
बरु निरावरम्बन न जातु द्यते क्वचित्‌ । 
बल बलावरम्बन क्षण क्षणं कथ भवेत्‌ ॥ 
प्रतिक्षणं विलक्षण जगन्न जातु सभवेत्‌। 
प्रतीतमेकवद्‌ घ्रूव घ्रूव न चेदिह्‌।न्तरे।॥। 
समष्टिरत्र सतति: समृच्चयश्च सहति. । 
तदेकताप्रतीतये श्रमस्य हेतुरस्ति हि।, 
इति ब्रवन्ति स श्रमो न तु भ्रमस्तदेकता। 
परौ, शिशौ च, बालिशे, बधे सम प्रतीतित.॥ 
एक एव हि करिचदर्थो रेतो-डिम्म-गभे-रिदु-पौगण्ड-तरुण-प्रौढ-वृद्ध-स्थविरमृत्युभिरनेकावस्थो 
नानाविधो भाति। एक एव च करदिचदर्थो जल -मृद द्धुरदारु-समिदद्धारक्षार-मृत्युभिरनेकावस्थो नाना- 
विधो भवति। एक एव च कर्चिदर्थो मन -प्राण-वाग्‌-वायु-तेजो-जल-मृत्‌-पाषाण-मृज्जल-तेजो-वायु- 
वाक्‌-प्राण-मनोभिः कमोत्करमाभ्या चक्रवत्‌ परिवत्तंमानो नानानामरूपावस्थो भवति। तथा चेता 
एकस्यानेका अवस्था दृश्यन्ते! तत्र यदन्यदन्यद्‌ भवति स मृत्युरसत्‌। यस्त्वेषु विनदयत्सु न विनश्यति, 
य एप्वनेकेष्वेको भवति, यो विभक्तेष्वविभक्तो भवति, यत्रैते विकारा आहिता उपपद्यन्ते, य एक एवैषु 
विकारेष्वन्‌ वतमान. परोवरीणो भवति, तदमृतम्‌, स रस । तदित्थमिदमुभय दुक्यते सच्चासच्च 1 तत्र 
न सतोऽयमभावो नाप्यसत. क्वचिदयं भावो वा संभवति । तथा चेह यदिद भूत नास्त्यस्ति नास्तीति 
त्रिक्षण मवति, प्राग्‌ नास्ति घट, अथ जातोऽस्ति घट, अथ ध्वस्त पुनर्नास्ति घट इति-तव्राव्यक्त- 
पुवंस्याव्यक्तनिधनस्य यदिय मध्ये व्यक्ति , येयमुपरुल्धि. सा नैकान्ततो निर्मला सभवति । नेद पश्यन्न 
पश्यामीति वक्तु युज्यते । तस्मादस्ति रस । तेनेतान्यसन्ति मध्ये सन्तीत्युपलभामहे । तस्मात्‌ सन्वा- 
सच्चेत्येतदूभयं समन्वितसिद विद्यात्‌ । यान्यसन्ति विनश्यन्त्येतानि बानि सवेत्रोपपदन्ते, तेष्वन्त.- 
स्यूतोऽयमविनाङ्ी कर्चिदस्ति रसो ब्रहम नाम । तस्यैवाय स्थेमा प्रत्यथमस्तीति व्यपदिश्यते । सतोऽसति 
यजन चावयजने च रसनम्‌ । शून्यमिदमसद्‌ बर यतोऽस्तीति सत्तावत्‌ प्रतिभाति, तदिद सत्ता, ज्योती, 
रस. । सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌” इति महषैय प्राहु । तथा चासतो बलस्य सति रसे चितिजंन्म । 
सतो रसादसतो बलस्य व्युत्थान नाश. ! मृद्गतसत्तारसस्य कुलालोपचिते बे यजन घटस्य जन्म । 
यावद्बलमाभवतीय मृत्सत्ता, तेनेद घटजनके कुलाखबरु स्थिरतामायातीति घटो नामेकोऽर्थो जायते । 
तदुक्तमृषिणा-- 
“तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌, तपसस्तन्महिनाऽजायतेकम्‌'“इति । 
तुच्छमिदमसद्‌बलम्‌ । तत्राभवतीत्याभु रसो ब्रह्य । यत्तु- 
“गुणभूते रवयवे. समूहः क्रमजन्मनाम्‌ । 
बुद्धया प्रकत्पिताभेद. क्रियेति व्यपदिश्यते ।” 
इत्येव क्रियैकत्वग्यपदेदावत्‌ स्वेत्रेषु संतानैकत्वप्रत्ययस्य पारमार्थिकत्वाभावेऽपि व्यावहारिकतया 
श्रममात्रमियं संतानमूला सवंस्थिरतेत्याहुः। तदिद प्रलापमात्रम्‌ । कारणं त्वेतत्‌ स्थिरताया भवानाह, 
सन्तानादिति । स्थिरता तु नापरप्यते । सन्तानो बलसंघातः। तत्रैषा स्थिरता न बलम्‌, अक्षणिकत्वात्‌ । 
उत्पन्नविनष्टप्रवाहशालिनां बाना सन्ताने परोवरीणो यावदेको भावो न स्यात्‌, तावदेषु धारावाहिकेषु 
बरेष्वनेकेषु कस्यकत्वं सन्तानशब्दत्वम्‌, कस्य वा स्थिरत्वं प्रतिपद्येमहि 1 सन्ताने वा, बलद्रयप्रत्याघाते वा, 
येय स्थि रतानुभूयते, स कस्याय धर्मौऽभ्युपगन्तव्यः। बलस्यैव वा, बकेतरस्य वा ? बलस्यैव चेत्‌, तत्तहि 
४ 
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क्षणिकत्वमस्य॒व्याहृन्येत। क्षणिके स्थिरताभिमानस्य साहसिकत्वात्‌ । अथेतरस्मिर्चेत्‌, तमेवेत 
रसमाख्यास्यामः। यत्त्‌--^रथः, सेना, वन, दीप.“ इत्याद्युक्तम्‌, तत्रापि सवेत्रैषु धारावाहिकबकेषु 
यच्निबन्धनोऽयमेकत्वप्रत्यय स रस । सवत्र तेषु योऽद्खी स रस । अचिषि यदन्यदन्यद्‌ भवति, तद्‌ बलम्‌ । 
अथ यदासायमाप्रातरेक प्रदीप स रस.। भगवानप्याह-- 

“तत्रेकस्थ जगत्कृत्स्न प्रविभक्तमनेकधा ।"' 

“अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

“सवं भूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम्‌ ।'' 

“यदा भूतपुथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 

तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा 1" 

“समं स्वेष्‌ भूतेष, तिष्ठन्त परमेरवरम्‌ । 

विनह्यत्स्वविनरयन्त य परयति स पश्यति 1)“ इति । 

तमेतं रसभाव बलतो विपरीतलक्षणं विद्यात्‌ । तम , आवरणम्‌, क्षणिकम्‌, द खम्‌, स्वलक्षणम्‌, 
शून्य मित्येवं बलमाख्यातम्‌ । तद्विपय्यंयेण त्वेष रसो ज्योति , असद्ख , शार्वतिक , आनन्द , बरुलक्षण., 
पूर्णं इति विद्यात्‌ । भूमा वा ऽणिमा वेति स्वेवाविनाभाव पूर्णं । काल्त्रयाबाध्य पणं. । अनवच्छि- 
न्न पूणंः। तदिदं प्रथम सट परात्परम्‌, तदभयम्‌। स एष कृष्ण प्रतिपत्तव्य । अस्यैव सवत्राविभ- 
क्तस्यैकस्य भूम्नो विभव्तेष्वेतेषु भूतजातेषुः अवतारतो विभक्तवदनेकधा सत्यः कृष्णो भवति । विभ- 
क्तादच ते सत्या अवतारकृष्णा इप्यन्ते--इति भाव्यम्‌ । 


इति परसत्य । 


ग्रथ सस्यास्त्यः | 


तत्र तावदिदमाद्यं सत्य कंदिचदोतप्रोतं परस्परप्रचितेबंेः कृतरूपमृत्तरोत्तरविकारप- 
रिग्रहापेक्ष पृनरन्यत्‌ सत्यमाख्यायते। तदित्थं सत्येऽन्यत्‌ सत्थं तत्राप्यन्यत्‌ सत्यमित्येवं सत्य- 
संस्था समवतंत । 
सेयं पञ्चविधा नवविधा वा सत्यसस्था द्रष्टव्या-- 
१ परात्परोऽनन्तवलस्थो निष्कलो निरञ्जन सत्य कृष्ण" । 
२ परुष . प्रकृतिस्थ पञ्चदशकररिचदात्मा सत्य कृष्ण । 
३ भ्रकृतिवेदमयो विश्वसुड ब्रह्मा पञ्चरिरायज्ञस्थ सत्य कृष्ण ~ 
४ ईद्वर' प्रजापतिरीरवराधियज्ञप्रजास्थ. सत्य कृष्ण । 
५ जीवप्रजापति्जी वाधियज्ञप्रजास्थ. सत्य कृष्णः । 
रसमन्‌द्बृद्धानि बलानीति परात्पररूपम्‌। तत्र बरं महिमा रसस्य सत्यस्य । तथा चानन्त- 
बरुविशिष्टो रसः प्रथमसंस्थः सत्य आत्मा । † 
अथ अव्ययमन्वारुम्बितावक्षरक्षरो प्रकृती पुरुषरूपम्‌! तत्रेयमन्तरङ्खप्रकृतिर्महिमाऽस्य 
पुरुषस्य सत्यस्य । तथा च महिमप्रकृतिविरिष्टः पुरुषो द्वितीयसंस्थः सत्य आत्मा । 
अथ षोडरिपुरुषस्य क्षरभक्तिपञ्चकलाभ्यः पञ्च विकारक्षरा जायन्ते--प्राणः, आपः, वाक्‌, 
अन्नादः, अन्नमिति। तेऽमी विदवसूजो नाम । अथाऽन्योन्याहतिभि्ंज्नात्मना परिणमन्तः पञ्चैते 
पञ्चजना जायन्ते । अथ यज्ञेन यज्ञं कृत्वा सम्पादिताः पञ्चैते पुथगिव यत्र यत्रैकस्मिन्‌ षोडरिनि पुरूषे- 
ऽवलम्ब्यैकत्वं भजन्ते, तेऽमी पञ्च पुरञ्जनाः पृरूषाः। तथा चंतान्‌ पञ्च व्यक्तान्‌ विश्वसृजो वेदाननु 
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प्रवृत्ता पञ्चजनाः, अथ पञ्चजनानन्‌ु प्रवृत्ता. पञ्च पुरञ्जना इत्युभयविधा यज्ञा विदवसुजा महिमानो 
रूपाणि । तत्रैते वेदाः सत्यम्‌ । तथा हि--" तद्यत्‌ तत्सत्य त्रयी सा विद्या । ते देवा अन्रुवन्‌ यज्ञ कृत््वेद 
सत्य तनवामहा इति! १८ यज्ञं वै कृत्वा तहेवाः सत्य तन्वते १६। (रत ०९।५।१।) इति निगमो भवति । 
त एते पञ्चजना. पुरञ्जनाइचेत्युभये यज्ञा महिमा विदवसुजामव्यक्तानाम्‌।! सोऽय यज्ञविरिष्टो 
वेदस्तृतीयसंस्थः सत्य आत्मा ।३। 

नान्तरेण षोडशिन पुरुषमेते विश्वसुजस्तिष्ठन्तीति पञ्चैते परुषा प्रजापतयो जायन्ते अधियज्ञम्‌ । 
स्वयभू , परमेष्ठी, सूर्यं, पृथिवी, चन्द्र इति। एषु च पृथगिवायं षोडरी पुरुष. सत्योऽनुवतंते । 
स हि पुरञ्जनेन यज्ञेन तायते--इत्यतो यावानेष यज्ञस्तायते, तावास्तावानयमात्मा तत्राभवति। 
तस्येतस्यात्मनः षोडरिन पुरुषस्यायं वेदमयो यज्ञ. प्रकृतिभेवति। सोऽय बहिरज्खप्रकृतिरुपसर्गोऽस्य 
पुरुषस्य । सबन्धनः परिग्रहं उपसं. । 

सहूदया हीमे पञ्च यज्ञा भवन्ति तत्रैतद्धुदयमक्षरत्रयमन्वाभक्ता. प्राणाबूवागादय 
प्राणपडवोऽनीषोमीया द्रयक्षरा प्रजा इत्येकंकप्रजापतिरूपम्‌ । प्रत्येकं चैता. प्रजा महिमा हूदयात्मन. 
सत्यस्य । तथा चाभिः पञ्चभिरवान्तरसंस्थाभिरिय तुतीया संस्था सम्पद्यते । 

अथ पञ्चाप्येतानधियज्ञप्रजापतीनधि तिष्ठत्येकः पुनरन्य. षोडरी परुषः । स ईउवरः प्रजापति. । 
तत्रेदवर नामेतं षोडरिन पुरुषमन्वाविष्टा प्राणमया वेदयज्ञा, तानन्वाविष्टाइ्चत्वारोऽन्ये प्रतिमा- 
प्रजापतयश्चेदवररूपम्‌-स्वयभू. परमेष्ठी, सूय्ये , चन्द्र , पृथिवी-इति। महिमानो हीमेऽन्त.प्रजापतय 
प्रजापतेराभूव. पूनरीइवरस्य सत्यस्य, उपधानानि वा। अवन्धन. परिग्रह उपधानम्‌} पञ्चास्प्येतानधि- 
यज्ञषोडरिपृरुषान्‌ स्वोदरस्थानयमन्य षोडशी पुरुष आभवतीति हेतोः स आभुप्रजापतिरीश्वरो नाम । 
स चतुथंसस्थः सत्य आत्मा 1४। 

अथैतेषां पञ्वानामीहवराधियज्ञाना तास्ता मात्रा उपादाय ताभिरन्यानवरान्‌ पञ्चाधियज्ञान्‌ 
निर्म्माय तान्स्वोदरस्थानाभवन्नत्यल्पमात्र. कर्चिदन्योऽयमाभु प्रजापतिर्जायते, स जीवो नाम । तमेतं 
जीवं नाम षोडशिनं पुरुषमन्वाविष्टाः पञ्चाधियज्ञा जीवरूपम्‌--अव्यक्तम्‌, महान्‌, बुद्धि, मन, 
शारीरम्‌; इति । इत्थं तस्य संस्थानम्‌-- । 


१ परात्पर. अभयात्मा रस, बलानि, | 

१ निगृढोत्मा २ पुरुष चिदात्मा आनन्दम्‌, विज्ञानम्‌, मनः, 
| प्राण , वाक्‌ | 
२ वैकारिकात्मा अव्यक्तम्‌ आनन्दमय सत्यात्मा अन्तयंमनम्‌, नियन्त्रणम्‌, छन्दनम्‌, 

(अधियज्ञात्मा) प्रतिष्ठा, ज्योतिः। 
महान्‌ विज्ञानमय गृणात्मा आकरतिप्रकृत्यहकृतिभिस्व्यधिकरः- 
णविभक्तास्वयो गुणा । 

बृद्धि मनोमयः विज्ञानात्मा धर्मः, ज्ञानम्‌, वैराग्यम्‌, एेदवरयैम्‌, 


अविद्या, अस्मिता, रागद्वेषौ, 
अभिनिवेश इत्यष्ट वृत्तय । 


मन. प्राणमयः प्रज्ञानात्मा पञ्च ज्ञानेद्धियाणि, पञ्च कम्मं- 
न्द्रियाणि, चतुर्धाऽन्त.करणम्‌ । 

शरीरम्‌ मूतमयः ररीरात्मा- वैदवानर'; तेजस.; प्राज्ञ, । 
चित्यः प्रज्ञाप्राणमूतेति चतरिमात्र.। 


वितेनिधेयर्च | 
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२३ यज्ञात्मा प्रजा- ईदवरात्मा ईइवरात्मा 
पति. । जीव 
महिमानो हीमेऽन्त प्रजापतय आभुवस्तस्य जीवस्य सत्यस्य, उपधानानि वा । 
अबन्धनपरिग्रह उपधानम्‌ । सोऽय पञ्चमसस्य' सत्य आत्मा ।५॥ 


इति संस्थासत्यः ॥२॥ 


मायासत्यम्‌ 


उक्त पूर्व यन्नामरूपाभ्या प्रत्येक वस्तु मीयते, तस्मादिमे नामरूपे मायासत्यमिति । कारणविधृति- 
सत्ताभ्यामतिरिक्तमिदमुपहितसत्यम्‌ । 


नामरूपयोविशदरूपेण व्याख्यान तूत्तरत्र दिव्यकृष्णरहस्ये द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


इति मायास्त्यम्‌ ।\२।। 


तदित्थमेतान्यध्यात्मं नव सत्यानि 
(प्रथमकत्पे नव सत्यकृष्णा ) 

















{~ १ | परात्परः | रसः, बलानि 
निग्ढोत्मा |1--{--------- 

| २ | पुरुषाः | अव्ययः, अक्षरः, क्षरः 
| १ | अध्यक्तम्‌ | प्राणमयः 
८ | र | महान्‌ | अम्मयः 
प # | बद्धः | वाडमयः 
ट | क 9 
प | र | मनः | अन्नमयः 
| अन्नादमयः 
| 





परथ प्रकारान्तरसिट्धा नव कृष्णाः 


अथ प्रकारान्तरेणैतानि सत्यानि त्रेधा भाव्यानि । तथा हि--योऽयमपरिच्छिन्न आत्माऽध्यवसीयते 
तत्‌ प्रथम रूपम्‌ । तत इदे परिच्छिन्न विहवमुपजायते । 
“एतावानस्य महिमा 5 तो ज्यायार्च पूरुष । 
पादोस्य विवा भूतानि चरिपादस्यामुत दिवि 11" 
इति श्रवणात्‌, तदिद द्वितीय रूपम्‌ । 
अथ खल्वेष आत्मा “तत्सुष्ट्वा तदेवानु प्रावात्‌" । तत्‌ तृती रूपम्‌ । तदित्थ विदवानुबन्धा- 
दयमात्मा तरैधोपपद्यते-विइवम्‌, विरवचर , विदवातीतश्च । तव्रापरिच्छिन्नोऽयमात्मा यावदमुष्मात्‌ 
परिच्छिन्नाद्‌ विदवस्मादतिरिच्यते, स॒ विर्वातीत.। स निविदोषो वायम्‌, अभयो वा परात्पर, सम 
विवक्षणादेक सत्य । स प्रथम कृष्ण. । अथ यावदय भुवनानि धारयन्‌ विदवमधितिष्ठति, स विहवचरो 
विदवात्माऽयमव्यय , षोडदी वा पुरुष सम विवक्षणादेके सत्य. । स द्वितीय कृष्ण । 
अथेद विरवमस्यात्मन सृष्ट रूपम्‌। सोऽयमव्यक्तात्मा च वैकारिकात्मा च । तत्र 
“मया ततमिद सर्वं जगदव्यक्तरूपिणा” । 
इति स्मरणाद्‌ व्यक्तप्रकृतिकत्वादव्यक्तपञ्चकलानुरोधेन पञ्चैते वैकारिकात्मान इष्यन्ते-- 
१ प्राणमय. स्वयम्‌ । 
२ अम्मय. परमेष्टी । 
३ वाङ्मय सूर्य. । 
४ अन्नादमय (पृथ्वी) । 
५ अन्नमयः चन्द्र । इति । 
त एते विरवरूपा सत्या अन्ये पञ्च कृष्णा भाव्या । तत्‌ सप्त । 
अथैतत्सृष्ट विद्व प्रविष्ट्चात्मा-इत्येतदूभय संहत्यैक रूपं प्रजापतिर्नाम । स द्विविधोभ्यं 
प्रजापति --ईरवरश्चेकविध., जीवाश्नानन्तविधा. । पञ्चपुण्डीरसहस्र वल्शाऽरवत्त्थपर्यप्तेकान्ययपुरुष 
ईदवर । ईरवरीय-पञ्चपुण्डीरेकवल्ारसोपजनितपञ्चात्मपर्याप्तैकाव्यययुरुषो जीव । तत्रायमीरवर 
सत्य. । विदवविरिष्टकाव्ययपुरुषस्य तस्य सर्वेकात्म्यात्‌ तद्रयत्तिरिक्तार्थानुपलन्धेश्च । 
अथ ये पुनरमी जीवा अव्ययात्मानस्तेऽपीइवराव्ययस्यैव योगमायाव्यवेच्छेदेनावच्छेदात्‌ क्षद्ररूपाः 
क्लेश ९ कर्म्मविपाकारायादिभिः पाप्मभिः, अष्टाभिमनिसमले , षड्ूमिभि, सप्तावस्थाभिः, अन्नपवमान- 














* क्लेशाः ५ [कर्म्माणि ६|मनोमलाः ८| अवस्था ७|उत्सर्गाः ३ उम्मेयः ६ (विपाकाः ३ आशयौ २ 
अविद्या=मोहः | यन्तः मनोमलम्‌ । जाग्रत्‌ |अन्नोपसर्गः क्षुधा | जातिः | भावना-लुभ- 
अस्मिता तपः (प्राणमलम्‌ | स्वप्नः (पवमानो- | पिपासा | आयुः लानजन्या । 
राग-द्वेषौ (२) | दानम्‌ [वाडमलम्‌ | सुषुप्तिः | पसर्गः | जोकः | भोगः | वासना-अश्षुभ- 
अभिनिवेक्षः | इष्टम्‌ |शारीरमलम्‌| मोहः सूर्योपस्गः। मोहः कंसंजन्या । 

आपुत्तम्‌ (्व्यमलम्‌ | मूर्खा जरा 

दत्तम्‌ । |अघमलम्‌ | मृत्युः व्याधिः 

एनोमलम्‌ | मुक्तिः 


भावमलम्‌ 
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सूरययोपपन्नबहि प्राणेदचोपसर्गेर्पसुज्यमाना रूपान्तराणि जायन्ते । एषा पञ्चोपसर्गंभेदाना भेदकत्वेऽपि 
चतुधिधवृद्धियोगनिबन्धनविद्याविरोषोदयप्रभावेण सवेविधोपसर्गात्यन्तविनिवृत्तौ जीवविदेषस्यैतदीइवरे- 
णाव्यतिरेक. सम्पद्यते, 

“गता कला. पञ्चदद्य प्रतिष्ठा देवाश्च सवं प्रतिदेवतासु । 

कर्म्माणि विज्ञानमयद्च आत्मा परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति ।।*' 

इति श्रवणात्‌ । तत्रैतदीरवरसत्यत्वमञ्जसोपपद्यते। सोऽयमन्यो जीवविशेष सत्य ९। 

तथा चैते नवधोपपन्ना ईइवरसत्या मानुषरूपेस्मिन्‌ श्रीकृष्णे प्रभावादीइवरत्वेन गम्यमाने 
ईरवरानतिरेकेणैवोपपद्न्ते । 

तान्येतान्यधिदेवत नव सत्यानि- 

१ प्रविविक्तो विइवातीत. परात्परोऽनवच्छिन्न --अभय. सत्य । 

२ प्रविष्टो विरइवचरो विइवात्मा मायावच्छिन्न --पुरुष सत्य. । 

३ सृष्टो विदवरूपो व्यक्ताव्यक्त सत्ययज्ञात्मा--्रजापति सत्य । 

सं एष सृष्टो यज्ञप्रजापति प्रकृतिभेदात्‌ पञ्चविध -- 

१ प्राणप्रकृतिक. स्वयम्भू ब्रह्मा सत्य. 

२ अपूप्रकरृतिक. परमेष्टी विष्णु सत्य 

३ वाक्‌प्रकृतिक सूर्यः इन्द्र सत्य 

४ अन्नप्रकृतिक चन्द्रमा. सोम सत्य. 

५ अ्नादप्रकृतिकः पृथिवी अग्निः सत्य 

तदित्थ पञ्चविधा. सृष्टा. प्रविष्टप्रविविक्ताभ्या योगात्‌ सप्तविधा भवन्ति । 

अथ सृष्टप्रविष्टोभयवेरिष्ट्यादुपपन्नो विराट्‌ प्रजापतिद्धिविध -- 

१ पञ्नचप्रकृतिकपञ्चपुरुषेकाव्ययपुरुष ईइवर. सत्य । सोऽष्टम । 

२ ईरवरयज्ञोच्छिष्टप्रवरग्योदक्ताग्ययपुरुषो जीव सव्य. 1 स नवम । 

इत्थ चैते नव सत्तया ईइवर. परमोऽव्यय । तेन च परेणाव्ययेन॑कीभत एष श्रीकृष्णो नवसतत्यात्मा 
नवधा भक्तिभिरुपासितव्य । 





इति प्रकारान्तरसिद्धा नवकृष्णा. । 


अथवेषा य प्रथमो विरवातीतः सत्यः स एवाव्ययसत्यो भूत्वा पञ्चसु वैकारिकात्मानुगतेष्वधि- 
यज्ञेषु करमादवतीणं. सर्वेदवरे चोपपन्न. शरीरविदोषेऽवतरति---इत्येक एवाय कृष्णो नवधा भक्तिभिर- 
पास्यते--इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


नन्वासां नवानां संस्थानामविशेषेण सत्यत्वमादिद्यते, तत्र न ज्ञायते कृत्रैतत्‌ पारमार्थिकं 
सत्यत्वम्‌, कुत्र वा तद्‌ भाक्तमिति। यत्तु प्रथमयो. पारमार्थिकं सत्यत्वमुत्तरेषा तु भाक्तमित्याख्यायते 
तदेतद्विनिगमकानुपरुब्धेर्नोचितं प्रतिभाति। भवति हि निविदेषात्‌ परात्परस्य, ततोऽव्ययपुरुषस्य 
प्रतिपत्तिरिति नैतयोरपि तद्वैकारिकत्वं नास्तीति रक्य वक्तुम्‌) वैकारिकाणा चेद पारमार्थिकं 
सत्यत्वं नोपपद्यते। अथोत्तरेषामिदं भाक्तत्वं नोपपद्यते, पारमाथिकसयोगात्तु भाक्त भवति, न च 
पारमाधिक किञ्चित्सत्यमिहोपरुभामहे। नि्विदोषो रसस्तथा स्यादिति चेन्न । निष्क्रियत्वेन 
तस्याकारणत्वात्‌ । कारणस्य हि पारमाथिकं सत्यत्वं प्रतिज्ञायते! तस्मान्नेदमुभयथापि सत्यत्व 


संभवतीति चेदत्र ब्रूमः) यथेच्छसि, तथास्तु! किञ्चिदपीह्‌ सत्यं नास्तीत्येके तावदाचार्य्या. 
पश्यन्ति । 
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-एकमेवाद्वितीय ब्रह्य, नेह नानास्ति किञ्चन" इति । 

“नाय भूत्वा भविता वा न भूय "' इति 
अन्ये त्वाहू-भावसृष्टि , गुणविकारसुष्टिरितीय द्विविधा सृष्टि -- 

भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधा ।"' 

“विकाराङ्च गुणाइचैव विद्धि प्रकृतिसभवान्‌ 
इति भगवता विभज्य व्याख्यातत्वात्‌ । परात्परो हि बलवान्‌ रसर्चिदात्मा नित्य । तस्याव्ययस्य 
च भावस्य वैकारिकत्व नास्तीति भावसुष्टिकारणतया पारमाथिक सत्यत्वमुपपद्यते! उत्तरेषा तु 
वैकारिकतया विद्वभूतानामात्मसयोगाद्‌ भाक्त सत्यत्व नेयम्‌ । अपि च ब्रूम --उत्तरेषामप्युत्तरोत्तर- 
वेकारिकसृष्टिप्रवतंकतया स्वत कारणत्व सभवतीति पारमाथिकमेवाविदोषान्नवानामपि सत्यत्वम- 
वसेयम्‌ । यत्सत्य तद्‌ ब्रह्म । 


सवेषां सत्यानामेकमसाषारणएलक्तणम्‌ । 


नन्वेव तहि नवधा विचारीद सत्यमलक्षण भवति । कि नाम॑तस्य नवधा विभक्तस्य सत्यस्या- 
नुगतमेक रक्षण प्रतिपद्येमहि । अत्रोच्येत-कारण सत्यम्‌" इति सत्यलक्षण भविष्यतीति, तन्त । 

“यस्तूणेनाभ इव तन्तुभि प्रधानजे स्वभावत । 

देव एक स्वमावृणोति स नो दधातु ब्रह्माव्ययम्‌ ।" 

इति श्रवणात्‌ सर्वान्तरतमस्य तावन्मूखकारणस्याव्ययपुरुषस्यापि नित्यमेव स्वविकारेरात्रिय- 
माणतया विकारास्पृष्टरूपस्य तस्यैकान्तात्यन्ताभावादेकत्रापि सत्यानुपरुब्धे । 


प्रजापतिः सस्य: | 


अपि चेदं स्वं जगदविरोषेण प्रनापतिरूप भ्रूयते-- 

“सवमु ह्येवेद प्रजापति (शत ०५।१।१।८॥।) 

“सवं वा इद प्रजापति , यदिमे लोकाः यदिद किञ्च” (दा०।५।१।३।११।) 

“यद्र किञ्च प्राणि स प्रजापति ” (शत० ११।१।६।१७।) इति । 

स चाय प्रजापतिद्रंरूप्यसमुच्चयेनाम्नायते-आत्मा च, सुष्टिद्चेति। यावदात्मा तत्‌ सत्यम्‌, 
अथ या सृष्टि. तद्‌ विषश्वम्‌ । उभय त्वेतत्समुच्चित प्रजापतिरित्याह्‌-- 

“श्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विवा रूपाणि परिता बमूव"' । इति । यानीमानि विश्वानि सूपाणि 
सा सुष्टिः। यस्त्वेतानि परिबभूव स आत्मा अपि चाह-- 

""यस्माज्जात न पुरा कि च नैव य आबभूव भुवनानि विर्वा 

प्रजापति. प्रजया सरराणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी" ।। (यजु. ३५।५) 

इति यावानयं जातोभथ॑ः सा सृष्टि" । अथ यो विरवानि भुवनानि आबभूव, यो विइवस्मिन्न- 
स्मिन्‌ सप्रविष्टो विद्वमिदमात्मनि धत्ते स आत्मा । आत्मनो हीय सृष्टि", सृष्टेरयमात्मा । तथा च न 
क्वापीद विक्वानुपसृष्टं विशुद्ध कारणमुपलभामहे, यत्सत्यमिति प्रतिजानीमहि । अपि च विकारभक्ति- 
परामदानापि सत्यरब्दः श्रूयते-- 

“आप एवेदमग्र आसु. । ता आप सत्यमसुजन्त । सत्य ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापतिम्‌ । प्रजापतिदेवान्‌ । 
ते देवा" सत्यमित्युपासते । तदेतत्‌ व्यक्षर सत्यमिति! स' इत्येकमक्षरम्‌ । ^ती"* इत्येकमक्षरम्‌ । यम्‌ 
इत्येकमक्षरम्‌ । प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम्‌ । मध्यतोऽनृतम्‌ । तदेतदनृतं सत्येन परिगृहीतं सत्यभूयमेव 
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भवति । नैवं विद्वासमनृतं हिनस्ति । तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌) असौ स॒ आदित्यः" । (रत ० १४।८।६। १-३) 
तत्‌ सत्यम्‌ । सदिति प्राणः। तीत्यन्नम्‌ । यमित्यसावादित्यः। तदेतत्‌-चरिवृत्‌ ।” 

“द वाव ब्रह्मणो रूपे--मूत्तं चैवामूर्तं च । मर्त्यं चामृतं च । स्थितञ्च यच्च । सच्च त्यञ्च। 
तदेतन्मूर्तं यदन्यद्रायोहचान्तरिश्षाच्च । एतन्‌ मत्यम्‌ । एतत्‌ स्थितम्‌ । एतत्सत्‌ । तस्यैतस्य . एष रसौ 
य॒ एष तपति |. .अथामूर्त--वायुक्चान्तरिक्न च। एतदमृतम्‌ । एतद्यत्‌ । एतत्‌ त्यम्‌ । तस्यैतस्य . 
एष रसो य एतस्मिन्मण्डले पुरुषः। रात ० १४।५।३। १-५।'* इति । 

तदिदमचिषि निरूढस्य प्रदीपशब्दस्याचिं सयोगात्‌ सवतिंतैलाधारपात्रे प्रयोगवत्‌ कारणे 
निरूढस्य सत्यशब्दस्य कारणसयुक्ते विकारेऽनुवत्तंनमुपपद्यतते। उपसृष्टाऽनुपसृष्टयोरवस्थयोस्तस्यावि- 
रषात्‌ । तथा चेत्थ यदि विकारविरिष्टे सत्यशब्दः प्रवतंते, तत्तहि नैतस्य कारणत्व प्रवृत्तिनिमित्त 
सभवति । कायंसमुच्चितरूपस्य कारणत्वाभावात्‌--ईइति चेत्‌ सत्यम्‌। नैतदेषामेक लक्षण भवति। 
किन्तु अन्तर्यामी, सूत्रम्‌, वेदा इति भिन्नानि त्रीणि सत्यानीति कृत्वा, तरैविध्येनेद सत्यलक्षण प्रत्येतव्यम्‌ । 
तत्रापीदमन्तर्यामिसत्य त्रिविधम्‌--निष्कंवल्य सत्यम्‌, विदवोपसुष्ट सत्यम्‌, सत्योपहित सत्य चेति । 
पञ्चसु तावत्‌ सस्थासु द्रे प्रथमे निष्कंवल्यम्‌। पञ्चसस्थामयी तृतीया विइवोपसृष्टम्‌ । उत्तमेतुटे 
सत्योपहितम्‌ । दतीत्त्थ लक्षणतस्त्रेधा सत्य विवेचयेत्‌ । 

तत्र निप्कवल्य तावत्‌ सत्ताचेतनानन्दानामव्याकृतैकरसत्व सत्यत्वम्‌ । इदमेव तस्य व्याकरण 
यदेषा सत्ता, या चेतना, योऽयमानन्दो दुद्यते लोके । सत्ताया चेतनानन्दौ चीयेते, तत्‌ सत्यम्‌) चेतनाया 
सत्तानन्दौ चीयते, तज्ज्ञानम्‌ । आनन्दे सत्ताचेतने चीयेते, तदनन्तम्‌। तदिदं सत्थ ज्ञानमनन्त ब्रह्म । 
स आत्मा सच्चिदानन्दः। स खदु वक्ष्यमाणयोयज्ञपुरुषयोयेज्ेप्रयोजक काल पुरुष ईङवर । स एष प्रथम. 
सत्य.। स एष भूमा रस. प्रथम. कृष्ण । 

तत्र नामरूपकरमंभिज्ञनिक्रियार्थेशच मन प्राणवाचामव्याकृतमेकभाव्य सत्ता। रूपमाकारोपलव्धि । 
यत्रैताः सर्वा उपलन्धय सा सत्ता। अथ वलाना सत्तारसपरिग्रहस्तत्परित्यागर्च॑तत्कमं । आह च 
भगवान्‌--"विसगं कम॑सञ्ञित.'" उति । विसगे इत्युभयमाह-- यश्च ससर्गो यदचापवर्गो बलाना रसेन । 
यत्र चेमानि सर्वाणि कर्म्माणि सा सत्ता। अथ यो रूपस्य वाचाभिसम्बन्धस्तन्नाम । यत्रैतानि सर्वाणि 
नामानि सा सत्ता। अथोक्थाकारितीनामेकंकभाव्ये मनसि उक्थादत्थितैरकगृहीतानामशितीना मनसि 
चितिदचीयते, सा चेतना । अथ चितिभिरूपचयादुपचिते रसतो यो मूमा स रस आनन्दः । सत्ताचेतना- 
नन्दानामव्याकृतमेकभाव्यं सत्यम्‌ । विज्ञानमन प्राणवाचामकभाव्यमव्यय तत्सत्यम्‌! स आत्मा 
सच्चिदानन्दः, सो ऽव्यय पुरुषः प्रथम. सत्यः ।२) तदेतदुभयं निष्कंवल्य सत्यमिति परम सत्य भाव्यम्‌ | 
सत्यस्य सत्यं हीदमाहुः। स एष काल्पुरुषो नामाव्ययः सत्यः प्राथमकल्पिकः कृष्णः । अस्यैवान्ये 
कृष्णा अवतारा भवन्ति । 


( नाम्पे सत्यम्‌ ) 


अथ पुरुषानुगृहीतविरइवरूपसमिधितात्मक त्वपर सत्यमुपदहितं विद्यात्‌ । यस्य क्रिया, यस्य रूपम्‌, 
यस्य नाम तत्सत्यम्‌ । यद्‌ ज्ञायते, यत्‌ क्रियते, यदथ्यंते, कस्म चित्कामायापेक्ष्यते, तदुपदहित सत्यम्‌ । 


(वेदाः सूत्रं नियतिरिति चीणि सत्यानि) 


तदिदं सत्य त्रिविधम्‌! आत्मनः सृष्टियंज्ञाराया वेदा, तत्‌ सत्यम्‌। स आत्मा । मनप्राण- 
वाङ्मया हृदयादृत््थिता वेदा एव हि तायमाना यज्ञा भवन्ति ! तदिदं विदवदानीयज्ञ-स्वाहायज्ञातानयन्ञ- 
भेदात्‌ त्रियज्ञ शरीर भवति । वेदो मूलम्‌, यज्ञस्तूलम्‌ । सवं हीमे यज्ञाः, स यज्ञोऽनन्त", सवे वेदा सत्यम्‌ । 
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अथात्मनः सृष्टया षड्विकल्प. सबन्ध सृष्ट्यनुग्रहण सूत्रम्‌ । तत्सत्यम्‌ । स त्मा ¦ सृष्टो 
यदात्मनो ब्रतं सा नियतिः। तत्सत्यम्‌ । स आत्मा । तदिद त्रिसत्य सत्याधितं सत्यम्‌ । तदिदं त्रयमेक 
आत्मा । 

ततरे वेदस्तिविध --त्रह्यवेद , सोमवेद , अग्निवेदश्चेति। मूतिस्तेजो गतिरित्येवमुक्सामयजुषा 
त्रयी विद्या ब्रहावेद.। भुगुरद्धिरा इत्येवमथवद्रयी विद्या सोमवेद. । वसवो शद्रा आदित्या इत्येवमृग्यजु.- 
साम्ना त्रयी विद्या अग्निवेद । तव्ोभयस्मिस््रयीवेदे सत्यदाब्द । अथर्ववेदे तु ऋतशब्द । नियतशरीर- 
हृदयवत्त्व सत्यत्वम्‌ । नियतररीरहूदयाभाववत्त्वमृतत्वम्‌। यत्र पून" सत्यवेदवदयमथववेदोपि नोपपद्यते 
तदनृतम्‌ । 

अथ सूत्र दिविधम्‌--सत्यमृतञ्च । हूदयवत सत्यस्य हृदयम्राहि सूत्र सत्यम्‌। अहूदयस्य 
ऋतस्य वपूर््राहि सूत्रमृतम्‌। अपि चैके सत्य च तदृत चेति तृतीय सूत्रमाहं । तथा च सहूदय सशरीर 
मूतं सत्यमृत मेधजलादि । अथामूतंमृत वायुप्राणादि । अमूर्ता वागिय हूदयवती भवतीति सत्या च 
सा ऋता चोपपाद्या । यत्र तु सत्यमिदमुत च सूत्र नोपपद्यते तदनृतम्‌ । अपि चाहु --हूदयानुगृहीत- 
रारीरसत्तासमानाधिकरणविषयताकबुद्धिगृहीतत्व सत्यत्वम्‌। उभयविधधम्मानुगामित्वमृतसत्यत्वम्‌ । 
हदयाननुगृहीतदारीरसत्तासमानाधिकरणविषयताकबुद्धिगृहीतत्वमृतत्वम्‌ । हूदयशरीरोभयसत्ता- 
व्यधिकरणविषयताकबुद्धिगृहीतत्वमनृतत्वम्‌। ऋतसत्ययो सूत्रयोरीरवरबुद्धिगृहीतत्वा्चाव्याप्ति । 
रसबल्यो परात्परस्याहूदयत्वात्‌ । अस्तु वा बलानामनृतत्वम्‌, रसस्य तत्वम्‌, परात्परस्य तु 
सत्तामभ्यानन्दाना च हृदयदारीरात्मकतया सत्ताज्ञानाव्यभिचारितया च सत्यत्वमिति भाव्यम्‌ । तदेभि 
सत्रैरयमात्मा हृदयस्थो यज्ञमय त्रिपृष्ठ ररीरमनुगृह्यति, अधियज्ञरीषं ब्रह्मौदन प्रवर्ग्यं च । 

अथ नियतिदिविधा--अनिरुक्तप्राजापत्या, सवंप्राजापत्या च। ब्रह्यन््रविष्णुमय हदय 
उ्क्षरं सत्यम्‌। सोऽन्तर्यामी नामात्मा प्रथमा नियति । तदिद मर्त्यग्नियममृतारनेय सौम्य चेति 
-त्रिपृष्ठसस्थ चारीर विद्यात्‌। अपि वा--हदय पद पुन पद परवश्चेति चतु पवेकमग्नीषोमीयत्वाद्‌ 
द्रचक्षर वपरिद सत्य विद्यात्‌ । नियत्याऽवगुण्ठितान्येवेतानि हृदयादीनि चत्वारि पर्वाणि नियति. । 
यत्र तु नैतानि हूदयादिपर्वाणि नियत्या नियम्यन्ते तदिदमृत नामेह पृथग्‌ रूपमाख्यायते । 

तदित्थ त्रिसत्येनेतेन विर्वरूपेण विशिष्टोऽय गूढोत्मा भवत्युपदहित सत्यम्‌ । सोऽय प्राणाब्‌- 
वागादि विकारक्चरभेदात्‌ पञ्चविधो यज्ञो वैकारिकात्मा सत्य । सैषा पञ्चविधविरवरूपलक्षणा 
सत्यस्य तृतीया सस्या । तद्यथा-- 


अधिदैवतमधियज्ञात्मा 
(१) १ स्वयभू. ब्रह्मा प्राणमयः 
२ परमेष्टी विष्णु. अम्मय 
२३ सूर्य. इन्द्र वाङ्मयः 
४ चन्द्र. सोमः अन्नमय. 
५ पृथ्वी अग्नि अन्नादमय. 
अघ्यात्ममधियज्ञात्मा 
(२) १ अव्यक्तम्‌ वेदात्मा प्राणमयः 
२ महान्‌ वरैगुण्यात्मा अम्मयः 


३ बुद्धि विज्ञानात्मा वाड्मय, 
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४ मनः परज्ञानात्मा अन्नमयः 
५ रारीरम्‌ भूतात्मा अन्नादमय. 
अधिभूतमधियज्ञात्मा 

(३) १ सत्यम्‌ प्रतिष्ठा प्राणमयः 
२ अपः रस == स्तेह. अम्मय 
३ ज्योति शुक्रम्‌ तेज वाङ्मय 
४ अमृतम्‌ रेतः अन्नमय 
५ रस. धृति. अन्नादमय. 


तथा हीमे पञ्चविधा वैकारिकात्मानोऽधिकरणमभेदेन त्रेधा सन्ञायन्ते । वस्तुतस्तु त्रिष्वप्य- 
धिकरणेष्वभिल्ला पञ्चविधा एवैतेऽधियज्ञं द्रष्टव्या. । अथ यान्येतानि विर्वरूपोपहितानि पञ्च 
सत्यानि, तैः सर्वेविशिष्टोऽयमन्यो गृढोत्मा सत्योपहित सत्य भवति । यदचायमीरवरो यञश्चाय जीव , स 
उभयविधोऽप्येष यज्ञपुरुष सत्योपहित सत्य । 
तदित्थ त्रिविध सत्यम्‌, त्रिविध कृष्ण । कालपुरुषो महेदवरः१, यज्ञपुरषो विदवेद्वरः२, 
यज्ञपुरुषो जीव श्चेति । यत्तु विष्णुपुराणे 
“तद्‌ ब्रह्म परम नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । 
तदेव सवेमेव॑तद्‌ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ ॥ 
तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ॥ 
इत्युक्तम्‌, तत्र यज्ञपुरुषरूपेण, कारपुरुषरूपेण चेति व्याख्येयम्‌ । उभयीरव्ययतया पुरुषत्वानपायात्‌ । 
ननू कालाव्ययपुरुषो महेद्वर, यज्ञाव्ययपुरुषो विदवेश्वर , अथ ईइवरजीवान्ययः 
पूरुषः--इत्येवं त्रिविध सत्य कृष्ण इत्याख्यायते । तदिद नोपपद्यते । तरयाणामप्येषा निराकारत्वात्‌ । 
निराकारस्चार्थो न शक्यः कृष्ण इत्यभिघातुम्‌ । कृष्णतायाः साकारधम्मेत्वात्‌ । उच्यते--अन्ये हीमे 
सर्वे वर्णा" साकारधर्म्माः सभाव्यन्ते, न तु कृष्णतायां साकारधर्मत्वममिनिवेष्टव्यम्‌, वैरक्षण्यात्‌ । तथा 
हि--ईतरेषां वर्णानां सूर्यादुत्पञ्चतया मत्त्यधर्मत्वम्‌ । कृष्णतायास्तु नित्यानुत्पन्नत्वेनामृतधम्मंत्वमध्य- 
वसीयते। अपि च खल्‌ या तावादियं निराकारता, सेव तु कृष्णतेत्यभिगच्छाम . । यत्रे खलु न केचिद्रणं 
पर्यामस्तत्रैतमनिरुद्धं कृष्ण पश्यामः! तथा हीद कृष्णत्वं त्रिविधम्‌--निरुक्तमनिरुक्तमनुपाख्य च । 
रालग्रामरिलादौ दृष्टं निरुक्तम्‌, तदिदं भृूतज्योति.। तन्व सूर्येज्योतिषि सोमसंस्कार- 
निबन्धनमङ्कखिरसो रूपम्‌ । श्रूयते हि - 
“शुक्रं ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि ) 
विक्वा हि माया अवसि स्वधावन्‌ भद्रा ते पूषलिह रातिरस्तु" इति । 
““यत्कृष्णो रूपं कृत्वा प्राविशस्त्वं वनस्पतीन्‌ । 
ततस्त्वामेकविहातिधा सभरामि सुसंभृता । (तै० ब्रा० २३।७।४) 
एकविरिनोऽङ््खिरस. कृष्णा. । 
अथ भूतज्योतिषामभावस्तमः। यथा रात्यां अन्धकारे दुष्ट कृष्णत्वम्‌ । तदनिरुक्तं ब्रूमः। 
तदिद सर्वाकाशपरिव्याप्तानामपरिच्छिनानां दिक्सोमाना नित्यमविनरवरं रूपम्‌ । तच्च “त्व ज्योतिषा 
वित्तमो ववर्थ“ इतिश्रुतेः सू्र॑प्राणकृत्‌सोमप्रज्वलनजनितैर्नानाप्रकालैरावरणात्‌ सूर््य॑भरकाशमन्व- 
दृष्टिमपि सूर्यप्रकासोपरमे रोकान्ते दिक्षु सवेनोपरभ्यते । तथा च श्रूयते-- 
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तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्य्यो रूप कृणुते द्योरपस्थे । 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाज कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ॥"' 
अथ यत्पुन. सृष्टेः पूर्वं स्वेपदाथसत्ताज्ञानाभावलक्षणेन तमसाक्रान्त॒सर्वैसृष्टिप्रभवलक्षण 
तमः श्नूयते- 
“तम आसीत्‌ तमसा गृढमम्रे 1” 
यच्च स्मयेते-- 
"आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतवयंमनिददय प्रसुप्तमिव सवंत ॥” (मनु १) 
इति, तदेतत्सवेविधका्यगभिावलक्षणेऽमुष्मिन्नन्धकारे प्रभवलक्षण कृष्णमनुपाख्य विद्यात्‌ । 
तेष्वेतेषु त्रिषु कृष्णेषु दरौ तावदम्‌ नित्यनिराकारौ भवत । यस्त्वेष तृतीय साकार , सोऽपि स्वेत 
प्रकाशेष्वप्रकारोऽन्तरिंगूढो निराकारवत्‌ प्रत्येतव्य । रक्तो वा, पीतो वा, कर्चिदर्थो यद्यग्निना संस्कियते, 
अथंतत्कृष्ण सोमरूप सवत्राविरोषेणोपलभ्यते । नानत सरवे वर्णा मृत्यो रूपाणि । अथैतेषु मृत्युषु “अन्तर 
मृत्योरमृत मृत्यावमृतमादहितम्‌” इतिश्रुतेयंदन्तरतो निगूढोऽय कृष्णोऽमृतभाव , तस्यैतस्यैतन्निराकारत्वमेव 
कृष्णत्वं नामोपपद्यते। तस्मादविरिष्टोऽयमेक एव सवेत्राभिव्याप्त. सत्य कृष्णो भगवानिति भाव्यम्‌ । 
ननु निसक्तश्चानिस्क्तर्चान्‌पाख्यद्चेति त्रेधा कृष्णोऽयमाख्यात , तत्रैततूत्रितयानुगत कि 
नामेक कृष्णस्य कृष्णत्वमितिचेद्‌ अप्रकाशत्वमिति ब्रूम । तदुक्त भगवता-- 
“नाह प्रकाश ` सवस्य योगमायासमावृत .“ इति । 
अत्राहत्वेन विवक्षितस्य कृष्णस्याप्रकादत्वोपाख्यानादप्रकादात्वस्यैव कृष्णत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ 
तथा हि--द्रौ तावदस्य विदवस्य प्रभवौ निरुक्तौ भवत --अग्निडच, सोमइच ! तयोद्रविव निरुक्तौ 
चणंविभागौ भवत.--यावन्तोऽग्नौ सोमस्य तारतम्येनौत्तराधर्येण चोपभागास्तेऽमी सवे प्रकाराख्या 
अनन्ततिधा वर्णा इत्यन्यः । अथ॑कः कृष्णो वणं इत्यन्य. । श्रूयते च-- 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदृस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरित. सभरन्ति 1" 
इति । सवं हीमे प्रकाशा अग्नीषोमयो परस्परसयोगसिद्धानि कार्याणि । तथा हि कृष्णातिरिक्ताः सवं 
वर्णा ज्योतिः, सोऽग्निः । हिरण्यरेता ह्यग्निः । ““ज्योतिवे हिरण्यम्‌" इति हि श्रूयते । 
अपि चायं सोमो ज्योति । "त्वं ज्योतिषा वि तमो वव्थं"इति सोमस्तवनात्‌। उभयसयोग- 
सिद्धत्वाच्चेषा ङष्णातिरिक्ताना स्वेषामेव वर्णना काय्यंत्वम्‌। अथैष कृष्णः खल्वेको नित्यो वणे. 
कारणम्‌ । अग्तिरङ््खिरा. कृष्ण , सोम. कृष्ण । सोऽयमप्रकाराः कृष्ण । 
ननू यथेते सवं वर्णां प्रकाशन्ते, एवमय कृष्णोऽपि न न प्रकाराते, तस्मान्नाप्रकादा इति चेन्न । 
नीलस्य प्रकाशोऽपि कृष्णस्याप्रकारात्‌। द्विविधो ह्यय कृष्ण- प्रतिपत्तव्य.-गाढनीलर्च, कारक्चेति । 
तत्र योऽय गाढतमो नीलो यङ्वाय साधारणनील-स एवायं कृष्णो वणे इति लोकाः प्रतिपदयन्ते, 
न त्वेषामय स काठः कृष्णो वर्णान्तरवत्‌ प्रकाशते । कालस्य कृष्णस्याप्रकारत्वात्‌ । नन्वितरसवेवणं- 
साधारण्येनैतं कालमपि वर्णं पद्यन्‌ पश्यामि, सोऽपि नून द्योतते ऽस्मभ्यमिति ज्योतिर्भवति, इति 
चेन्न। न हि द्योतते इत्येतावत्रा ज्योतिषो ज्योतिष्ट्वं कल्पते । अपि तु येनाथौना रूपाणि द्योतन्ते, 
तज्ज्योति । कालस्तु खल्‌ वणे सर्वाणि रूपाणि सवृड्क्ते--दुष्टिपथास्निष्कार्यति, तस्मादज्योतिः। अथ 
च स्वयमपि नाय द्योतते, किन्तु सत्यन्धकारे नैकोऽपि करिचद्‌ वणे प्रकादत इत्येवाय व प्रकारते-- 
इत्यभिमानो भवति । तथा हि--तरैविध्येनाय वणनिा प्रकारो द्रष्टव्य--सवेव्णैसमुच्चयेन, इतरेतर- 
व्यतिरेकेण, सवं वर्णातिपातेन चेति । तत्राय प्रथमो य. खल्वेकस्मिन्‌ विन्दौ युगपदनेकेषां वर्णाना 
्रत्याघातात्‌ प्रकाशः स शुक्लो नाम । अथायं द्वितीयो य: खल्वेष नानाविधः प्रकारो व्यवतिष्ठते--येऽमी 
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सर्वे वर्णा सामञ्जस्येनाद्धा प्रकाशन्ते । ते च रोहिताग्नयो रक्तादय, तथा हूताग्नयो हरितादयः । 
अथाय तृतीय. प्रकादो यत्रैते सरवे वर्णा एकान्ततो दृष्टिमण्डलतो बहिनिष्काल्यन्ते । स एष कारो नाम 
कृष्ण , सोऽयमप्रकाद्च एव प्रकारो भवति । आरोहणावरोहणाभ्या व्यवस्थिता हीमे सू्य॑गावस्तारत- 
म्थेन सोमसयोगादेभि सर्वैरेव रूपै सामञ्जस्येन परिणमन्ते, किन्तु यत्र नैते गाव प्रत्युपतिष्टन्ते, 
तत्रैतेषा घटपटादीना तानि तानि सर्वाण्येव रूपाणि कृष्णैकरूपतामायान्ति। आतर्चाय कारणम्‌, अत. 
स्वारस्िको नित्य कृष्ण प्रतिभासते । तत्रैतत्सूर्य॑गोजाता एेनद्रा सर्वे पमे वर्णा एकान्ततो न प्रका- 
रन्ते, तस्मादप्रकाश. । किन्तु नित्योयमविनाभूत सवेव्यापी सवेस्ाधारणः कृष्ण सूरय्यादिप्रकाशसह- 
योगानपेक्षः स्वत. प्रकादाते । तस्मात्‌ सवंप्रकारविलक्षणोऽयमतिरिक्त. प्रकार. आतर्चायमभूतप्रकाडशः 
प्रकारा । सोऽय कृष्ण. प्रकाद । 

ननु च भो. सत्योऽय कृष्ण इत्याख्यातम्‌ । सत्यब्चाय त्रिविधे प्रतिज्ञायते--महेदवर. काल- 
पुरुषो नामैक. विरवेरवरो यज्ञपुरुषो नामैक , जीवस्चायमुदक्त पुरुषो नामेक । तेष्वयमेको महेदवरो 
विशुद्धाव्ययरूपः सभवत्यप्रकाश्त्वात्‌ कृष्ण इति । 

श्रूयते हि नारायणोपनिषदि- 

थो वेदादौ स्वर. प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठति 1 
तस्य प्रकृतिलीनस्य य॒ पर स महेश्वर ॥ इति । 

अत्र क्षरप्रकृतिलीनादोमक्षरादपि य. परोऽव्यय , सोऽत्यन्त निगूढ इति शक्यते कृष्णत्वेनामिधातुम्‌ । 
अथ योऽयमीइवरो वा, जीवो वा--सं उभयोप्येष प्रजापतिर्भवति । प्रजापतिस्त्वेष द्विधातुक. श्रूयते-- 
आत्मा च, सुष्टिङ्चेति । 

"यस्माच्च जात. परो अन्यो अस्ति य आविवेश भवानानि विदवा 

प्रजापतिः प्रजया सरराणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडदी।' (य० सण ८।३६) 
इति मन्वश्रवणात्‌ सत्यविरवयोव्यासज्येद प्रजापतित्वे पर्याप्नोति । प्रजापतिरेव चायमीइवरो वा 
जीवो वा। तयोरुभयोरेवायं सुष्टिभाग साधु प्रकाराते, तावताऽ्यम्‌भयो न. प्रकाश क्यो वक्तुम्‌ । 
तथा चाय नोभय कृष्ण. समभवति--इति चेद्‌--अवर ब्रूमः । आत्मा सत्य , सृष्टिकिदिवम्‌। तत्रैतस्मिन्‌ 
सत्यमात्रेऽयं प्रजापतिदान्दोभ्युपगन्तव्य । मुख्यया वृच्या सत्यमात्रे पर्य्याप्तो हि स प्रजापतिशाब्दः 
प्रदीपन्यायेन विशिष्टे भक्त्योपचय्येते। तथा चाय द्विविधः प्रजापतिरुपपद्यते--अनिरक्तर्च, 
सवेश्चेति। अनुपसुष्टौनिरक्तः प्रजापतिविशवस्याव्माऽ्यमीरवरस्तावन्न कंस्याप्यद्धा प्रकारते । 
तस्मादयमप्रकारात्वात्‌ कृष्ण सभवति । एवमय जीवोऽपि नाद्धा प्रकादते । अत एव प्राहु-- 

आत्मानं चेद विजानीयादयमस्मीति पूरुष : ! 
करिमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌ ॥ 


नन्वस्तु तावदयमीहवरः सत्योऽप्रकारत्वात्‌ कृष्ण, किन्तु जीवोऽय नाप्रकाशो भवति, जपा- 
मरमाविढत्वुरुमस्याहुमात्मनः सवत्र प्रकाहामानत्वात्‌। क. खल नामायमहमस्मीति नात्मान प्रत्यक्षम- 
नुभवति ? अपि चायमात्मा ज्योतिष्मानाम्नायते-- 
'मनोमयोऽय पूरुषो भाः सच्यस्तस्मिन्नन्तहू दये यथा वीहिर्वां यवो वा, एवमयमन्तरात्मन्‌ पृरूष, 
स एष स्वस्य वशी, सवस्येदानः स्वेस्याधिपति 
सव॑मिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च, य एवं वेद” । शत ० १४८८1 १ 
"हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः । (मुण्डकोपनिषत्‌) 
` त तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यूतो भान्ति कुतोऽयमणग्ति. । 
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तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवेमिद विभात्ति ।” (मुण्डकोपनिषत्‌) 

इत्यादि! तथा चायमात्मा ज्योतिमयत्वाच्नाप्रकाो युज्यते वक्तुम्‌ । अत एव च नायमात्मा 
कष्ण. सभवतीति चेन । अस्तु खल्वयमात्मा ज्योतिषा ज्योति. । तावताऽपि नाय प्रकार. स्वेस्योपपद्यते । 
उक्त तु--द्य वा इदं न तृतीयमस्ति-सत्य च विइषे चेति। त्र नाय सर्वो लोकस्तदुभय सम परयति । 
अपि तु भगवानाह-- 

“या निशा स्वेभूताना तस्या जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पर्यतो मुने : ॥“ 

विहवस्मिन. हीमानि भूतानि जाग्रति सत्ये तु संयमी जागति। एतेन वचक्षुरिद्दियवत्निगूढ पश्यतो 
योगिनो यो ऽर्थो ज्योतिमंयो महाप्रकाश, स एषा सवेसाधारणलोकानामयोगिना दृष्टया कष्णकनी- 
निकावत्‌ प्रत्यक्षभावनयाऽगृहीत कृष्ण. । उलूकं सू्य॑प्रकाशवदज्ञानान्धकाराच्छन्नदुग्‌भिरञ्जसा 
ज्ञानप्रकारास्य ्रहीतुमक्यत्वात्‌ । 

अपि च भवानेत वियुद्धमन्ययमात्मानमप्रकारात्वात्‌ कृष्णं नामाभिमन्यते, सं एवा- 
यमव्ययो विहवोपाधिकत्वादीश्वर. शरीरोपाधिकत्वाज्जीवरचाख्यायते। तेनायमविगेषात्‌ सवत्र 
युज्यते कृष्ण ॒इत्यभिवक्तुम्‌ । समान चैष सवत्र गृढोत्मा बुद्धियोगमात्रैकगम्यो नान्तरेणेदवरभक्तिम- 
भिनीयते। 

“भक्त्या त्वनन्यया राक्य अहुमेवविधोऽजजुन | 

ज्ञात्‌ द्रष्ट्‌ च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परंतप 1 ॥।" 

इति भगवता प्रतिज्ञानात्‌ । यद्यपि सार्वात्म्यादेष न सदंषामतिनेदिष्ठतमः, तथापि-योगमाया- 
समावृतत्वादहमप्रकारा. स्वेषाम्‌ । यथाह भगवान्‌- 

नाहं प्रकारा. सवस्य योगमायासमावृत.' इति । श्रूयते च-- 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाराते । 

दुद्यते त्वग्यया बुद्धचा सूक्ष्मया सूश्मदरिमि. ॥" 

“नायमात्मा प्रवचनेन रम्यो, न मेधया, न बहुना श्रुतेन । 

यमेवैष वृणते तेन रभ्यस्तस्म स आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ 1" 

“न संदुरो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कक्चननम्‌ । 

हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥*" 

आतइचैतयोः सत्यविद्वयोविरवमेवतत्‌ स्वं पदयामो यत्‌ परयामः। सत्यं तु नाद्वा पशयामः। 
विश्वजनीनै रस्माभिर्षिरवातीतस्य ग्रहीतुमनक्यत्वात्‌ । श्रूयते च मन्तरश्रुती-- 

“न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्य. सनद्धो मनसा चरामि--" इति ! निण्यो ऽन्ताहितो बरुवदा- 
वरणादयप्रत्यक्षः। ब्राह्मणश्रुतौ च भ्रूयते- 

“स एष नेति नेत्यात्मा अगृह्यो न हि गृह्यते । अदीर्य्यो न हि शीर्यते । असङ्खोऽसितो न हिं 

सज्यते न व्यथते (श ० १४।६।११।६) “स वा एष महानज आत्मा, अजरोऽमरोऽभयोऽ- 

मृतो ब्रह्य अभयं वै ब्रह्म!" (श०१४।७।२।२३१) तद्वै तदेतदेव तदास--सत्यमेव ।  -- 

सत्यं ब्रह्मेति, सत्यं दयेव ब्रह्म 1 ( १४।८।५।१) 

इति! तथा चायमात्मा सत्यः! स नेति नेतीत्थमप्रकारात्वाक्कष्ण इति मन्यामहे । सोऽन्वेष्टव्यः, 
स विजिज्ञासितव्य इत्युपक्रम्यते।। ॥ 

इति नव सत्यकृष्णाः। 
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(नवानां कष्णानां कष्णे सेषः) 


अथैतस्य मानुषरूपस्य भगवत श्रीकृष्णस्य नवधोपासनाधारभूतानि नवैतानि रूपाणि 
व्याध्यातानि । तत्राह --नैतानि तावत्‌ कृष्णस्य नव रूपाण्यास्थातु यृज्यन्ते । तेषा मध्ये सत्य ९ मंडवर२.२ 
मानष चेत्येषा श्रयाणामेव रूपाणा भगवद्गीतोपनिषदि कृष्णरूपत्वेन प्रदरितत्वात्‌ । तचरेशवरजीव- 
रारीरनिगूढमक्षरखूपान्तर ुप्रकृतिक विश्युद्धमव्ययं सत्यम्‌ ।१। त ^ काल पुरुपमाचक्षते । जथ बरहिरद्धा- 
धिदैविकंग्राणादि पञ्चगप्रकृतिविरिष्टमन्ययसैरवर खूपम्‌ । तमीदवर `यज्ञपुरुषमाचक्षते ।२। अथ वहि- 
रङ्गाध्यात्मिक पञ्चप्रकृतिविशिष्टमव्ययं जे वरूप मानुषम्‌ । त जीवं यज्ञेपुरुषमाचक्षते 1३।। तत्र ईदवर- 
दारीरमिद विश्वम्‌ । जीवदारीर मातापितृजम्‌ । तदूभयसाधारण्येन प्रविष्ट. षोडशी नाम क्षराक्षरपकृतिको 
ऽव्ययपुरुषो निगृढोत्मा । तदेतत्‌ सत्यं कृष्णरूपम्‌। तदिदं क्षरविकारग्रामरहितत्वाद्िशुद्धमन्ययं 
भाग्यम्‌ । १।। 
अथ विराडग्निमयरिचत्याग्निविरवम्‌। विद्वदरीरः परमात्मक ईहवरो देहधारी भगवान्‌ । 
तदेतत्‌ पारमेष्ठय कृष्णरूपम्‌ । तदिदमाजानविकारयज्ञप्रमेदभिन्नपञ्च-पञ्चजनक्षरसघधकलिताक्षरसम्पन्चं 
परमाव्यय भाव्यम्‌ ।२। 
अथ भगवान्‌ वासुदेवो मानुष कृष्णरूपम्‌ । तदिदमीइवराव्ययवत्‌ सवेविकारसघकिताक्षर- 
सम्पन्नमपरव्यय भाव्यम्‌ ।॥३॥ 
एतान्येव त्रीणि रूपाणि भगवतः श्रीकृप्णस्याभिमतानि । गीतायामन्येपामनुपलम्भात्‌ 
इत्ति नवकरष्णाना कृष्णत्रये सक्षेपः । 
“त्रयाणामेकस्मिन्‌ सत्थेऽन्तर्भावः” 
एतान्यपि च त्रिविधानि रूपाणि वस्तुगत्यैकमेव ख्य मन्यामहे । एकंकस्यैवा्थंस्य त्रै विध्येनो- 
पपन्नत्वात्‌ । तथा हि-- 
अन्तरद्धप्रकृतिदयविरिष्टोऽव्यय पुरुष. सत्य आत्मा । 
भात्मैवेद सवेमिति सिद्धान्त ! स द्विधाभूतौ विवक्ष्यते--समृद्ध शान्तद्च । विग्रहवान्‌ 
सोपाधिक. समृद्धः । निर्विग्रहो निरपाधिको विशुद्ध" शान्त । यद्यपि नितान्तमशरीर सन क्वाप्युप- 
पद्यते, आत्मक्षरभागस्य विकुर्वाणत्वस्वाभाव्यादनवरत विसखरस्ताभि. प्राणादिभि पञ्चमि कलाभि. 
रीरोत्पत्तेनप्राप्ततया तेनैतस्यात्मनो ऽव्यभिचारेण त्रियमाणत्वात्‌ । अथापि दारीरस्योपाधित्वविदेपणत्व- 
भेदेन विवक्षणाददोषः! नित्य हरीरस्थत्वेऽप्यस्यात्मन. शारीरोपरहितत्वविवक्षाया शान्तत्वं नापलप्यते । 
रारीरवेशिष्टयेन विवक्षाया त्वात्मैव समृद्ध. सम्भवति! तव्रानन्तकल्याणगुणा वा षदूरम्यादिय. षड- 
वस्थादय. कतिचन पाप्मानो वा शरीरावच्छेदेन तत्रासक्ता उपपद्यन्ते । एतदेवैतस्य समु द्धत्वमुपचर्यते । 
तत्राय विग्रहवान्‌ समृद्ध आत्मा द्विविध उपास्यते-ईरवरो जीवद्चेति । स्वेज्ञ' सदंशक्तिमान्‌ 
सवेधरम्मोपपन्न षड्म्मिषडवस्थानवच्छिन्नरूपः क्टेदाकम्मविपाकारयं रपरामृष्टः पुरुषतिहोष ईश्वरः । 
तदभिन्नस्तत्प्रकृतिकस्तच्छरीरान्तर्भुक्तगरीरो जीव. । 
तयोषश्चेहवरजीवयोः गरीरे भिचेते। षाट्कौशिकस्य जीवशरीरस्य विश्वरूपस्य चेदवर- 
दारीरस्य परस्परतो भेदेन प्रतिपन्नत्वात्‌ विद्ेषणभेदाद्‌ विशिष्टभेद इति न्यायाज्जीवेश्वरावपि 
तौ भिन्नत्वेन विवक्ष्येते । अथात्मा तूभयोने भिद्यते । विश्वमयदयरीरोपहितस्य विक्वाधिष्ठातुरविद्वात्मन 
एवेतस्मिन्‌ जीवशरीरे तदायत्तनमात्रातारतम्येनावच्छिद्योपनिविष्टत्वात्‌ । तथा च धरूयते-- 
“धदेवेह्‌ तदमूत्र यदमुत्र तदन्विह 
- मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पद्यति ।।" 


महापुरुषलक्षणानि [ ४७ 


अनया श्रुत्या मात्रातारतम्यमेदेऽपि उभयत्रात्मनोऽव्ययपुरुषस्याविदोषत्वोपदेशात्‌। ईइवर- 
शरीरावच्छेदेन दष्टः स परमात्मा, जीवररीरावच्छेदेन दुष्ट स जीवात्मा--इत्येवं शरीरमात्रानिबन्धन- 
भेदोपपत्तावपि अन्तर द्धप्रकृतिद्टय विरिष्टस्याव्ययपुरषस्योभयतव साम्येनोपरब्धरवे्ञानिकदृष्ट्या भेद- 
स्यानभ्युपेतत्वात्‌ । तथा चायमेक एव सत्यात्मा वेधोपपद्यते--विशुद्धोऽयमशरीरो वा, ईरवरोभयं विश्व- 
शरीरो वा, जीवोऽय कषद्रशरीरो वेति ) रिपिविष्टस्यापि जीवेष्वेवान्तभविो द्रष्टव्यः एतावता त्रिषु 


सट 1 


स्थानेष्वयमेक एव सत्य आत्मा विभवतीति कृत्वात्रैव “सत्ये त्रयाणा कृष्णानामन्तभमनिो द्रष्टव्य ॥ 
इनि चयाणामेकस्मिन्‌ सत्येऽन्तर्भावः। 


( सत्यावतारत्वम्‌ ) 


सिद्ध पूरवोक्तिप्रकारेण यदेक एव सत्यो भग वस्तत्र तत्र नवसु स्थानेषु विषु स्थानेषु वा कथच्चि- 
द्‌ रूपभेदेनावतिष्ठते--इत्यतस्तेषां नवानामपि वा त्रयाणा सत्यरूपाणामेकभाव्येन विवक्षणादेक 
एव करटिचदात्मा सत्य. कृष्णो नामोपासितव्य. । अत एव चंतस्य विभिन्नरूपेभ्यो विभिन्तान्येव कर्म्माणि 
संगृह्य परस्परमोतप्रोतानि कत्वाभ्यमेक एव भगवान्‌ कृष्ण. पुराणादिष्वभिष्टूयते। तथा हि-- 

स्वेजगदात्मत्वाख्यानं हूषीकेशत्व च सत्यङृष्णापेक्षम्‌ । १। 

विरवरूपप्रदरोकलत्वमीइवरकृष्ण पिक्षम्‌ ।२।। 

कृष्णवणेत्व ज्योति कृष्णापेक्षम्‌ ।२३। 

विष्णुत्वं यज्ञकृष्णापेक्षम्‌ ।४॥। 

नारायणत्व गोलोकवासित्वं गोविन्दत्व गोपारत्व गोवद्धेनगिरिधारित्वं ब्रजवासित्व ब्रजे- 
वरत्वं सोमवश्यत्वं यसोदानन्दनत्व राधाविहारित्व च परमेष्ठकरष्णपिक्षम्‌ ॥५॥ 

गोत्राह्यणप्रतिपालकत्वं गोचारणवृत्तित्व पीताम्बरङृष्णत्वमसूरविद्वेषित्वं च॒ सौरकृष्णा- 
पक्षम्‌ ।६॥ 

रासविहारित्वं राधाप्राणत्वं समृद्रवासित्व परमसुन्‌दरत्वं च चान्द्रकृष्णपेक्षम्‌ 1७॥] 

विदवम्भरत्वे गिरिधरत्व च पाथिवकृष्णापेक्षम्‌ ।८॥ 

दामोदरत्व केशवत्व पुण्डरीकाक्षत्वं कसारातित्व चेति मानुषकृष्णपेक्षम्‌।।९। 

तथैव खलं गोपाठत्वादय. परमेष्ठिकृष्णधर्म्मा --सवंऽपि सौरकृष्णधरम्मा---सर्वे चान्द्रकृष्ण- 
धम्मष्चित्येतेऽपि प्रकारान्तरेण मानुषकृष्णधर्म्मा द्रष्टव्या. । 

अस्य मानुषस्य सतः कृष्णस्य नवस्थानावतीर्णेकस्रत्यावतारत्वसिद्धान्तात्‌ । तदेतत्‌ कृष्णविज्ञान 
पुराणसमीक्षादौ वेरादेनोपपादितं द्रष्टव्यम्‌| ॥ 


सत्यचतुष्टयथोगित्वम्‌ 


अथैवं सत्यावतारत्वाल्लोकचतुष्टयसाक्षित्वमप्यस्योपपद्यते। तथा हि- 

एते व चयो लोका --पृथिव्यन्तरिक्षं चीरिति। 

अस्ति वै चतुर्थो देवलोके आपः” (कौ० १८२) 

इति श्रुतेर्चत्वारो रोका विज्ञायन्ते । तत्रैतस्य मानुषेण रूपेणायं पृथ्वी लोको, वैहायसेनान्त- 
रिक्षलोक, चाक्षुषेण चुलोक, पारमेष्ट्येन तु चत्वारोऽप्येते लोका अनुगृहीता भवन्ति । 

तथा चैतस्मिन्‌ मानुषे कृष्णे पार्थिवं चान्द्रं सौरं पारमेष्ट्य च तं त॒ सत्यमात्मानमनुस्यूत 
पदेयन्ति स्म। तस्मादयं मानुषरूप. कृष्णः पूर्णावितार उपपद्यते ।। 


क्ट | मानुषकृष्णरहस्यम्‌ 


नु = न्ये 


यद्यप्येते मनुष्यादय सवं एव प्राणिन सत्यचतुष््यसपन्ना. सभाव्यन्ते, तथाप्येषु सवष्वेवेषां 
तारतम्यस्योल्वणत्वतारतम्यस्य च नैसगिकतया यत्र निरतिशयमात्रेया सत्यचतुष्ट्वसपत्तिरत्युल्वण 
विज्ञायते, तत्र दन्तीत्यादिवद्‌ व्यपदेरोऽतिरिच्यते । यथोक्त कृष्णद्वैपायनेन "वेशेष्यात्तु द्वाद ,“-- 
इति । अस्ति चंतस्मिन्‌ मानुषरूपे कृष्णे चतुर्णामपि सत्यानामुद्रेकस्ततः सत्यावतारत्वेन प्रदक्नितोयम्‌ । 

अपि च पश्याम -पा्थिंवप्राणकृतात्मत्वादय शरीरत कृष्ण आसीत्‌ तदात्वे चाद्यत्वे 
चाय सावेभौमयचाः प्रदीप्तशरीराग्नितिया निरामय शरीर आसीत्‌ । अथ 
मनोमयचन्द्रकृतात्मत्वादय कृष्ण. सर्वाद्धिनाहूदयद्धमो निरतिरयमनौरम आसीत्‌, रात्रुमित्रोदा- 
सीनानामविलेषेण प्रियदशेन आसीत्‌! अपि कालनेमि, जरासिन्ध, शिशुपाख, कस, एते स्वार्थ- 
परतोपाधिकृतविद्रेषपरतन्तां अपि स्वरसतस्त दृष्ट्वा प्रीणन्ति स्मेतीतिहासालोचनयाऽवगम्यते | 
चन्द्रस्य चञ्चरुत्वादय कृष्णचन्द्रर्चञ्चलप्रकृतिरासीत्‌। कृष्णचन्द्रकृतात्मत्वाच्चाय कृष्णचन्द्रो 
नामाख्यायते । 

(श्रह्माकृष्णर्च नोऽवतु" २३।१३। इति यजुमेन्त्रव्याख्यायाम्‌-- 

“चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्ण रात, १३।२।७।७। इति श्रूतेश्चन्द्रस्य कृप्णत्वावगमात्‌ । एवमन्ये 
चान्ये च लोकचतुष्टयधर्म्मा इतरल्ोकविलक्षणा इहानुभवता भासन्ते--इति सूनिपूण भाव्यम्‌ । 


इति नवसत्यावतारत्वलक्षणम्‌ ॥ 
तदिद द्वितीय महापुरुषत्वलक्षणम्‌ ।।२।। 


माचषर्ष्रो- 
~-अश्च्युतमगकत त्वक ¢ 
तत्र ईश्वरमाध्रम्यस्‌ । 


इत्थमुक्तमस्य कृष्णस्य परमेष्ठिसत्याघतारत्वं जगद्गुखन च, अथातः परमीश्वर सारूप्यं 
दशेयिष्यांमः । अच्युतभगवत्त्वमो श्वर सारूप्यम्‌ । तच्च विद्याऽचिद्योभयभागपरस्परानभिमवः 
प्रसज्ना-व्ययक्ृतात्मत्वम्‌ । तथा हि-मनुष्यादीनामरशेषाणां प्राणिनामात्मा षोडशी भवति । 
पञ्चकलोऽ्ययः, पञ्चकलोऽन्तरः, पञ्चकलश्च न्षेर इति योगात्‌ पञ्चदशकलः सखण्ड 
आत्मा सवाधारेण निष्कल्तेनाखण्डनारमना षोडशकलः स पद्यते । “पोडशप्रलो चे पुरषः?” 
(क)०) इति निगमो मवति । तत्र चास्मिन्पुरूषे १-श्रात्मत्तर २-विकार त्तर २-यज्ञक्तरभदादयं 
्षरस्िविधः । तदिदं ज्ञरचयं कमण प्रकृनिब्रह्य, प्रथमजत्रह्य, पञ्च जनब्रह्म ति गीयते । 

एतेषु पञ्चकलं प्रथमम्‌, पञ्चकलं हितीयम्‌, पञ्चविंशतिकलं तु वृतीयम्‌ । तत्र जह्य 
विष्छुः, इन्द्रः, अग्निः, सोम इति प्रञ्चशृलोऽयमात्न्ञरस्तात्रदात्मघ्वरूपाधायकत्वादात्मभागे 
संनिविशते । विकार क्ञरस्तु सवेजगस्मकरतित्याद विश्वसटसंज्ञो न विशुद्धरूपः कुत्रापयुपलभ्ते । 
यज्ञस्वाभाव्यादेषां पञ्च-पञ्चजनर्‌ पेणेव सबत्राचस्थितत्वात्‌ । तथा च प्राणः, अपः, वाग्‌, 
अन्नादः, चन्नमिति पञ्चैते विकारक्तया विश्वसृजः परस्परस्मिन्‌ परस्पराहूत्या पञ्च पञ्चजना 
यज्ञत्तरा जायन्ते । ते चा वेश्या अ वरंतरचनुष्काः सन्तः पञ्चा गैत्थ पञ्चोकना मबन्ति ! ते 
चाधंस्वत्वात्‌ प्राणादीन्येवे नामानि दधते । तेषां तरिधा सन्निवेशो जगद्र पम । अधिष्रैवतन 
मध्यात्मं चाधिभूतं च । अधिदैवतं तादत्युरषाऽभ्ययः । तस्य प्रकृतिर त्रोऽव्यक्तः तस्यां 
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पुरुषाऽव्ययाऽग्यक्तः- 
श्चिपिविष्ठः । 
| प्रकृनिर कसोऽव्यक्तः । 


पुरुषोऽन्ययोऽन्यक्तईश्वरः । पुरुषोऽव्ययोऽग्यक्तः-जीवः । , 
परकृतिर त्तरोऽग्यक्तः । परकृतिर हरोऽब्यक्त. । 





१ प्राणेऽन्यक्त स्वयंभूः | १ प्राणोऽव्यक्तः-( प्रतिष्ठा-अ्योततिः-यन्ञः ) अव्य- | १ प्राणोऽव्यक्तः । गुहया 
क्तात्मा । । 


२ श्रापः सब्रह्म परमेष्टी | २ रापो महान्‌ श्रहंकृतिः-प्रकृतिः-आङ्तिः) | २ आपः-श्राप. । 


महानात्मा । 
र वाग्‌-इन्द्रः स्व्यं: | ३ वाग्‌-बुदधिः-- ( वमः, ज्ञानम्‌, वैराम्यम्‌, | ३ बाग्‌-ञ्योति. । 
देशवय्यम्‌ ), निज्ञानात्मा । 
भन्न सोमः चन्द्रमाः | ,,| भ्न्नम्‌-मन | (परश्ञमातरः परशानात्मा । श्न्नम्‌-म्रमृतम्‌ । 
गज्ञादोऽभ्निः पृथिवी | अन्नादोऽभ्चिः के भूतमात्राम्महामात्ाः| | श्रन्नादः-इरारसः । 


भूतात्मा )। 


५० ] मानषकृष्णएरहस्यम्‌ | 


प्रतिष्ठायां प्रतिष्टिताश्वत्वारो यज्ञक्ञरपुभषाः-प्राणोऽध्यक्तः स्वयं भूः, आपः परमेश्ठी, वागिन्द्रः 
सूयः, अन्नादान्ने प्रथिवीचन्दो । अथाध्यात्मम-पुरषों ऽव्ययः, तस्य प्रकृतिरक्तरोऽभ्यक्तः, 
त्यां प्रतिष्ठायां परतिष्ठिताश्वत्वारो यज्ञत्तरपुरुषा-- प्रारणेऽवयक्ष्तः- प्रतिष्ठा ज्योतिर्य॑ज्ञ उति 
त्र धोपपादितः } चयी विद्या-ब्रह्म प्रतिष्ठा, नामरूपे उ्योतिः. अग्नं यज्ञ. ( १ ) । अधाम्मयो 
महानास्मा--अर्हछृतिः, प्रकृतिः, श्राछतिरिति त्रे धो पादितः, वैकारिकस्तेजसो भूतादिः 
सानुमानों निरमुमान इत्यहंछृतिः । स्वं रजस्तम इति व्रयो गुणाः प्रकृतिः । चतुरशीतियो- 
निप्रसेदा आकृतिः (२) । श्रथ वाङ्मयो बुद्धियतमा- धमे, ज्ञानम, वैराग्यम्‌, एेश्व्य॑मिति 
तद्धिपययाश्चेत्यष्टौ बुद्धिमेदाः (३) । अथान्नादान्नाम्यामग्नी षोमाभ्यां करता द्यावापरथि्योस्त्रयो 
रताः वैश्वानसक्तेजस- प्राज्ञ इत्ये ते त्योऽप्येको भूनात्मा । तत्र वैश्वानरध्रितं शरीरं 
पाश्चिवम्‌ । तैजसो वायुशन्तरिद्यः । ईइन्द्रियास्यर्थाः प्र ्ञाश्चेति चितयमेकः प्राजनो नामात्मा । 
तत्र प्रज्ञायां मनः शब्दः; मनः प्रज्ञानातनां दिव्य इन्द्रः-इति (४,५) । एवमधिभूतं द्रष्टव्यम्‌ 
- {शपाऽध्यग्रः, तस्य प्रछृतिर्त॒र इति तुल्यम्‌ । अपर प्राणो उव्यक्नो गुह्यकाः । अपो 
ञ्योती रसोऽमरतमित्यन्यानि ति । 


4. ध २ > १ २ ४ ६. ४ (\ & 
लर्चत्रापि तैरेतैः पञ्न्वांभयंज्ञहतरे रात्नियमाणा ब्रह्मविप्िवन्द्राम्निसोमासिधानाः पञ्चा 
च्य यत्र प्रतिष्ठिता यमालम्बमान: सषि" प्रचतेयन्ति, सोऽव्ययः पुरषः । सप्रक्रतिकः ^पुरुष 
एवेदं सवः यद्‌ मूतं यच्च भाउ” यज्जु° ६।३॥ पुष एवायमेकरको मनुष्यः सर्वैः । पुरुप 
एव चायमीश्वरः सर्वाराध्योः . मगवासच्युतः--श्रीशष्णः । स॒ चायमध्यात्मं चाधिदैवतं च 
साम्येन प्रवतते । तथा दि प्र्वीचन्द्रो, सूय परमेष्ठिना सय॑ भूः पुरुष इत्येवं कृतविग्रहस्ता- 
बदयमीश्वरो विश्वशरीर, प्रबहेते । एवमबायं जी वींऽपिं तैँरेवादयवैः दरतविभ्रहोऽटुबंते । 
तथी च कटद्टुतो श्रयते 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथां अर्थम्यश्च पर मनः। 
मनसस्तु पया वुद्धिवुद्धेरास्मा महान्‌ परः ॥१॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरषः परः । 
पुरषं परः किंचित्‌ सा काष्ठा सा पय गतिः ॥>॥॥ इरति । (कट १।३।१०-१) 
| ्रज्ञोनातमा, विज्ञानात्मा, महानात्मा, चअव्यक्तमिध्येतनधकृतिकः पुरषं एवांयमेकैको 
भूकासमा दद प्रतिपद्यते । तत्रश्वरे मर्ीयान , अथ जोवेऽणी यानित्येवं माजाभेदेऽप्यालम्बनत्वन 
सर्वत्र समः पुरुषोऽयसनैध्ययः साक्षरो भाव्यः तत्राभ्यक्तोऽयमग्ययः, अध्यक्त एवाक्तरः ॥ 
ऋअध्यक्त एव, चायं तत्र चरः प्राणमयो यज्ञ्रजापतिः सत्यः । 


महापुरुषलक्षणानि । | ५१ 


तेष्वेतेषु त्रिष्वल्यवतेषु प्द्ते तावदव्यक्तशब्देनायं क्षरः प्राणः प्रतिपत्तव्यः ! अथ 
महान-आपः परमेष्ठी, स एप गणत्रयात्मा, अहक तिभ्रकरत्याकरतिनियन्ता परमो रसः । 
सोऽयसस्मयो यज्ञप्रजापति. सत्यः । श्रथाय विज्ञानारमा बु्धर्वागिन्द्रः, स एष सूरयो दिव्यो 
रस. । सोऽयं वादमयो य॑ज्ञप्रजापतिः मत्यः । यश्रायं प्रज्ञानात्सा वकच्तम्यः स भूतात्मा; 
बेश्वानरस्तेजसः प्राज्ञ इत्येवं तरेधा विभक्तो भूतात्मा । अयं लको मभ्यलोकोऽसौ लोक 
ठति त्रयो ल वाक्‌ प्रण-मनेःमया रथन्नरसाप्नः परथिव्या रूपम । तस्यासिलोकीरतैवाक्‌- 
प्रणमनोमयेरभ्निवायिचन्दर . परथग्‌ विभज्यते स भूरात्मा। अधिरयैश्वानरः, वायुस्तेजसः, 
इन्द्रः प्राज्ञः । तत्राभ्रिश्चित्यश्चितेनिधेयश्दति ड धोपपद्यते । शरीरं मूतभो त ऋपिर्डश्चित्यः) 
योऽस्मिन्नूप्मा सोऽन्यः । अरभिर्वाक › वायुः प्राणः--इत्युभौ तावदवरात्मतरादिह नाख्यातौ । 
अथोत्तमः प्राज्ञः; स मनःशब्देनेहाख्यायते । मनोमयो दीन्द्रः प्रज्ञामयोऽथंमयश्च प्राण- 
विशेपः । प्राणोऽयमिन्द्रो बा शप्राणमनोऽतुगतिभेदात चरिधातुरुपपद्यते--पच्छ प्राणमात्ाः, पच्च 
भूतमात्रा. पच्च ्रज्ञासाय्याश्चति । पञ्चेन्द्रि पार्थान दधानानि पञ्चविधानि ज्ञानानि 
जनयन्ति । चष्ुरिन्द्रियं रूपवच्चा्चुषं ज्ञानं जनयति । तत्र प्रमाणं प्रमेयं पमाक्त चेति 
च्रितयमक्ोऽथै. । स त्रेधा विभय्यहाख्यायते-- 

““इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था चर्थभ्यश्च परं मन.» इति । 


सुख्यम्रएस्येनद्रस्य प्राणा इन्द्रियाणि । ततर मृतान्यर्थाः, दैवतानि मनांसि ज्ञानानि । 
उक्तं च कोषीतकीयक्ुतो-- 


“तेषा प्राणे सर्वाग्तिः! यो वै प्राणः सो प्रज्ञा) या वा प्रज्ञास प्राणः। सह ह्यं तावस्मिन्‌ 
शरीरे वसततः, सहोत्करामतः । यथ खलु प्रज्ञायां सर्वाणि भूतान्येकौमवन्ति 1........चश्षु- 
रेचाम्मा एकमङ्गमुदृढम, तस्य रूपं परस्तासतिविद्िता भूनमात्रा 1... .. भज्ञंया चश्च: समार्य 
चक्चुषा सब†सि मूपार्याप्नोति । .. ....न हि प्रज्ञापेतं च्च रूपं किचन प्रज्ञपयेद्‌--्न्यत्र 
मे मनोऽमूदित्याह-नाहमेतद्‌ ख्य प्राज्ञासिपसिति ।.. न हि प्रज्ञापेता धौः काचन सिध्येत्‌ । 
न प्ज्ञातथ्यं प्रज्ञायेत ). . .न रूपं विजिज्ञासीत ! रूपविदं विंधात्‌ 1... . तौ बौ एता दशैव 
भूतमात्रा-अधिप्रक्ञम । दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌ । यद्धि भूतमात्रा न स्युः; न प्रज्ञामात्राः 
स्यु; । यद्रा प्रज्ञामात्रा न स्युः न भूतमात्राः स्युः । न ह्यन्यतरतो रूपं किष्डैनसिध्येतं। नो एर्त्नानौ ! 
तद्यया- रथस्यारेषु नेमिरपित्ता नाभावरा अधिताः । एवमेवैता मूतमान्मः मनज्ञामाच्नास्वपिताः, 
प्रज्ञामात्राः प्राणेऽधिताः 1 एष प्राण एच प्रज्ञात्मा ।, . -स मे आत्मा । को० ३ श्र । इति । 


तथा चायं चिधातुखनदरि--इन्द्रः प्राज्ञो सनः, बायुस्तैजसः प्रः, शअरभिनश्बीनिरो 
वाक्‌-इति चिकलोऽयं भूतमा सिद्धः  इत्थमयं चतुष्कलः पद्ठको वा चरोऽव्ययपुरस्ीपरा 


५२ | मानुषकृष्णरहस्यम । 


{~ {~ (~ अ 


्रछृतिः । परापर श्रकृतिविशिष्टश्चायं पुरुषः पोडशी नामात्मा। तस्येयं बुद्धिरेकमङ्ग' भवति । 
सा हि चिज्ञानमूर्विरपरपरकृनिपच्चकस्य मध्ये ति्न्ती सूर्यवरर्वाच्यो मत्य ह प्रजे, पराच्याव- 
वमूते द्र प्रजे चाधितिषठन्ती यथाचदनुशा स्ति । पुरुषश्य श्रेयस््व-पापी यस्यो सुन्रस्यवनत्यो- 
स्तदधीनतात्‌ । सेयं बुद्धरष्टविधा तावत्‌ सख्यसिद्धान्ते निष्छृष्यते-- 


1 "श. 
वेराग्यं ज्ञनयश्वय्य, धमस्तेष। वपयया; | 

५८ न्म्तिसंमो % & [7 ७ ८ ¢“ ५ १ [क 
क्ज्ेष्ा आसि हावस्मिताभिनिवेशक1 ।१।। इति । 


रागढ षो आसक्तिः । अथाज्ञानमचिध्या संमोहः । अथ वुद्धेरविकास.-कुणिठितत्वमः 
वीयं निरोधात्‌ पारतन्त्यमस्मिता । श्रथ रजस्तमसोर्दोषियोरभिनिवेशाद्‌ डद्धेमलिनसन्तव 
रूपतापत्तो स्वध्ंसंवरणादधमसंक्राम् बुद्धिरभिनिवेशः क्लेश--इति ॥ 


त एते चत्वारो विपय॑या भवन्ति । एवसमियमष्टविधा वुद्धि पुन. स्तेतो द्धा 
विभव्यते- 


द्यवसायलक्तणा चाव्यवसायलद णा च । कामछ्ृतकमेजनितवासनौनभिमूतत्वात 
स्वतन्त्रा स्वरूपसती प्रकाशलक्तणा वुद्धिव्यंवसायः। निश्चिताथस्वादेकस्मिन्नेषाथं विशिप्या- 
ऽविचल्ितमावेनावस्यतीत्ि व्यवसायः । तस्या शअक्रियत्वात क्रियाजन्याः क्लोभलक्तणा 
विक्रिया न सन्तीति समत्वं विद्यालक्ञ तत्र संपद्यते । अथ कामकृतकमंप्रादल्यजनितदोपा- 
भिभूतत्वात्‌ कलुषिता विक्षुग्धा बुद्धिरम्यवसायः ! विचालिव्वान्नैकत विशिष्याऽवस्यतीत्य- 
उयवस।यः । तदुक्तं भगवता-- | * 


“व्यवसायास्मिका बुद्धिरेकेह कुरूनन्दन ! । ` 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम” । गी° 


अभ्यवसायघुद्धेरेतस्या रागद्ं षाभ्यामासक्नतिलक्तणाभ्याम , मोहेनाज्ञानलक्तणेन 
लोभेनास्मितालक्णेन, मदमात्सर्याभ्यां रजस्तमोभिनिवेशाभ्यां चाकुलितत्वादात्मदौबेल्याद्‌- 
धम्मेपरामूतुत्वाच्च -बिष्ुव्धरूपतयोच्चावचनानारूपत्वमशान्ततवं लोके दृष्टम्‌ । 


"" तत्न व्यवंसायलक्ञएसमताबुद्धौ शान्तिलक्षणा मनो विज्ञानानन्दाः प्रादुभवन्ति । 
अव्यवसायनुदधौ तु जलेभङ्ग प्रतिविम्बाभाववत्‌ क्ञोभयोगात्‌ ते मनोविज्ञानानन्दा मन्दतमाः ' 
कलु. युधो चितं न प्रतिभासन्ते । तथा च मनोविज्ञानानन्दान्‌ धर्मानपेन्तमाणैः सर्वदैवा- 
विशेशनक्रखन्रतावुद्धिरपेक्तिताः भवति । सा चतुभिरुपयैः संपादयितुं शक्यते- 


महापुरुषलच्तणानि । { ५३ 


१ रभिष्ठे षकतेसक्रितजनितो य क्ञोभ कामक्रोधरूपस्त.सेवर एलन्ञरणा वुद्धौ समता 
चेराग्येश्‌ । 


२ अश्व्ञ्नमविद्या । तज्जलितो य ज्ञोभो मोहरूपस्तदमबरणएलक्ञणछ बुद्धो समत 
ज्ञानेन । 


३ थ सत सिद्धानौमप्यात्मबलाना प्रतिबन्ध्सनिधानेन प्रसक््तिप्रतित्रन्धादनुप- 
योगो ऽभ्मिता, तव्प्युक्तो य इन्ञाद्याघात्तनकृतपारतन्तयजनितो य च्ञोभो लोभरूथस्तत्स- 
चर णलत्तणा बुद्धा समता एेश्वग्यण॒। 


अरधरास्म वलोदय)पयिशने य सच्वगुणस्तदपकषको द्वौ दोषी रजस्तमसी । तजनितो 
य क्तोभो मदरमात्सर्याभिनिवेशरूपस्तत्सवरलक्तणा वुद्धो समता धम्मण संपद्यते । 


तथा च वेराम्यज्ञानेशयंधरमेभ्यो विद्योपयिक्ुद्धिविशेषेभ्य करमेण रागहं षयोर विद्याया 
अस्मिताया अभिनिवेशस्य च क्तेशलक्षणएस्याविद्यवुद्धिविशेषस्यो परमगणादिह जीबबुद्रो काम- 
कावलोभमोहमउमात्सग्यांखमतितुन्हभ।वानामनावरकत्वमुपपद्यते । 


एव्र चैतस्मिन्‌ जीवास्म-यव्ययपुरुषे कर्मरूपाया अचिद्ाया प्राबल्य ग्नो पुपा्ते-इत्य- 
नावरणवशाद्‌ ज्ञानरूपाय विद्याया स्वत.प्रख्मश संपद्यते । तरित्थ) ज्ञानलक्तणाञ्ययविद्या- 
विजयो ऽय व्यवसायलक्तणविद्याछ्ठद्धे परम उपयोग । 


अथ खल्वव्यवसायवुद्धो `तु॒रोपसक्कुलाकुलितत्वादमी 'उपप्या ' पेता भवन्तीति 
प्रायेण लोका रागद्ध षमोहादिकलुषिलबुद्धय परतन्त्रा दु खोदयो पयक मधम चरन्तो दश्यनते। 
तेषाभिय वुद्धि रागहन षाशक्तिमयी मोहमयी परत त्यमयी सत्त्वविद्ूयक्रदोषमयी श्व क्रवति 
सप्रतिबन्धकत्वात्‌ समतावुद्धिरनोपपद्यते, वुद्धिक्तोमफच्रानचरत कशभाजो श्यन्ते महष्या "| 


तदुकं भगवता- 


` 'व्॑नेकंचित्तविश्राम्ता मोहजालसमाचता । 
प्रसक्ता कामभोगेषु" प॑तन्ति नरकेऽशुचो ।» इति गीता । 


अत एव च महाभारतयुद्धसगे युद्ध कत्ःसमुपरस्थितस्या्यनस्यकापडे पराकुतिकश्पेक- 
समुत्थान दृष्ठ तस्य करेशस्यसवेलोकसाधारण्येन निसगंत प्रृत्ति भावयमानो दयालुभेगवान 
सर्धसाधररेलीकीपसाराथ पराईतिकचंतुभिधशोकव्यस्मानो पायमूताश्चवसरो विह्यासतत्रा्ुनमुप- 
त््योप॑षिदेश । रजंिविद्याः सिद्धविद्या राजविद्यम्‌> अआषंविद्या" चेति । तत्र रागङ्धे षा- 
सक्तिवुद्धिंजमिर्तकविमिवृत्तये वैराग्यवुद्धिजनिता समतामु्पादयिते राजपिविद्योपदेश ॥१॥ 


५४ | मानुषहृष्णरहस्यम्‌ । 


अथराज्ञानुद्धिजनितक्गेशिनिघरत्तये ज्ञानवुद्धिजनिता समतामुतानयितु सिद्ध विन्योपदेश ॥२॥ 
श्रथास्मिनानुद्धिजनितक्तेशवि निवृत्तये ठश्वयबुद्धिजनितासमतासुत्णय्तु राजविद्योपदेश ॥२॥ 
्रथाभिनिवेशर्बु£ जनितक्तेशचिनिवृत्तये बमेबुद्धिजनिता समतामुत्पादयितुमाप्रेविद्योपदेश ॥ 
शोकव्युस्थानोपायप्रकारप्रसशन चदा । 
तत्र वैराग्य रागद्धे षनिवत्तंकतया खमतादुद्धिपरयोजको गुणविशेष । रागद्रे षमोहा्तु 
समतायुद्धिनिवक्तंका च्ासक्तिलक्तणा दोषा । ज्ञानाज्ञाने तु मगवतेव प्रदर््येते-- 
““चअमानित्वमदम्मित्वमर्हिसा क्तान्तिराजेवम्‌ | 


अआचा्य्योपासन श।च स्थेयंमात्मविनिग्रह ॥१२।८॥ 
इन्द्रियार्थेषु व राग्यमनहकार एव च | 


जन्मगत्युजराव्याविदु चदोषानुदशंनम ॥१३।६॥ 
श्रसक्तिरनमिष्वज्ग पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्य च समविन्तसखसिष्ठानिष्टो पपन्तिघु ॥१३।१०॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवितख्रमरतिजेन ससदि ॥१३।११॥ 


छअध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानाथंदशंनम । 
णतञ्ज्ञानमिति प्राक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा” ।४३।१२॥। 


श्रणिमा, महिमा, गरिमा; लघिमा, प्राप्न प्राराम्यम, ईशित्वम्‌, चशित्व चत्यष्ठो 
योगसिद्धय देश्वयम । तदिद स्मातन्त्यप्रयोजकमात्मबल नामोन्यते । तष्टिपर्ययात पारतन्त्र्यं 
बुद्धिसमल्वपरतिमन्धको दोष । एव सत्तवगुरोऽयमारमधम्मं , सत्वस्य सुखशान्तिरूपत्वाद्‌ 
बुद्धिस्थिरताप्रयोजको धमं । अथ सनत््वगुणप्रभावनिवर्तंकतया तहोषभूते रजस्नममी विप- 
य्यंयवुद्धिरघम्मे, । इत्थ चेयमष्टधा वुद्धि सिद्धा । 


मा पुन सहप्य बुद्धि घा विभञ्यते- चिद्या चाविद्या चेति । वै राम्याद्रिचतु्टयी 
विद्याऽञ्ययतव्रिजयोदय।पयिकत्वाद्‌ विद्याबुद्धि । विपच्य॑यचतुष्टयी तविद्याऽव्ययविजयोदयो. 
पयिकत्वारविद्याबुद्धिरति । अन्यथाविद्यं यमविद्या, न तु विद्याया अभावमात्रम ! तस्माद्रिय- 
मविद्याऽप्यस्ति बनेविशेषो बुद्धिरेव । तथा हि- 


अनन्द-विज्ञान-मन -पाण-वाडमयो हि पच्वकलोऽयमथ्यय पुरषो न तात्मा । तत्रा- 
यमभ्यये ताबदविदावुद्धपरसङ्गत्‌ परवृत्तिलक्तणएकरमोदयेतुरमन प्राणवाग्बिभागो विजयी भूत्वा 
मनो विज्ञानानन्दमयविदाचिभागावरको भवति, कमेजनितवासनामयन्तोभपरलन्तराएा पुर्‌ 


महापुरुषलक्तणनि । [ ५४ 


षाणां विद्यामयात्मधरमा- शा न्तसुखादयो न यथेच्छं प्रतिभासन्ते । अश्रैनस्मिन्नव्यये पुनविद्या- 
बुद्धिग्रसङ्गान्निवृ्तिलन्तरएकमोँदयहेतुमन्राणएवाग्बिभागो वि नयीभूष्वा मनो विज्ञानानन्दमय- 
विद्याविभागावरणभङ्ग' करोति । श्रावरणभङ्गाच्चायं मनोविज्ञानानन्दविभागो मेघापाये 
सूस्ंदत स्व्रयमुद्ुद्धो यथाथंरूपेण प्रतिभासते यथोक्तं मगेवना-- 


ध“यथेधासि समिद्धोऽभिभेम्मसादछुरुतेजेन } । 
ज्ञानानि: सव॑कर्म्माणि भस्मसात्कुरुते तथा" || 
“ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितपनास्मनः। 
तेषामादिस्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम» ॥ 


शान्तिसुखादयन्धात्मधम्मः प्रत्यक्ञमुपपदयन्ते । तथा चैषां कम्मंणामेव प्रवर्तिलचण- 
कम्मनिवृन्तिलक्लणएकम्मभेद।त कोशदतुत्वं कलेशनिवतकत्वं चास्तीत्युपप्द्यते । इदं तु बोध्यम- 
सखदुःखमो दोपयिकनानाविधकमोदयपवन्चकबलको शाधानहेतुबलप्रयोगः प्रव्तिकम्मं । अथे- 
त!दृशादितवलकोशप्रत्यस्थानहेतुबलप्रयोगो निघरृत्तिकम्मं । उभयथाप्यात्मनि बलं न हीयते, 
न कदाचिदात्मा निबेललो भवति । बलयोः प्रतिद्धन्द्रिताबशात्तु केनचिसरवतेकबलेन पयुक्तेना- 
त्मनि भोगोपयिकवलकोशाधानातत ततो मोगजनकानि कम्माि प्रवतेन्ते, निवर्तंकबलेन तु 
्रयक्तेदात्मनि भोगलन्नणएकम्मांणि निवतेन्ते-इति भेदः । तथा चाविच्यावुद्ध या तावन सिस- 
त्षहितुरयमात्मनोऽच्ययपुरुषस्य मनःप्राणवागृविभागे मनोविज्ञानानन्दभागावरणप्रयोजको 
विविघेच्छाशक्तिक्रियाशक्त्यावरणशाक्तीनामभ्युत्थानपरयोजक्ञ्च बलोदयो भवति ! तद्धिप- 
य्येयेण च विच्याबुद्ध.चा मुयुक्ताहेतुरयमात्मनो ऽञ्ययपुरुषस्य मनः प्राखवाग्‌"वभागे मनो विज्ञा- 
नानन्दभागावरकवासनामङ्गप्योजको मनो विज्ञानानन्द्रानामभ्युय प्रयोजक बलोदयो भवति! 
विद्याप्राल्यदविद्याबलापकषस्तदद्‌ विचयाप्रावल्याद्‌ विद्याबलापकषैः स्वरसतः सिद्धो मवति । 
तत्राविदयाभावल्ये सत्यास्मनोऽव्ययपुरुषादेवैते भयदुःखादयोऽन्थां परादुभंचन्ति, चिद्याप्राबस्ये 
पुनश्तष्टिपय्ययेणाभयसुखादयः प्रवर्तन्ते । उक्तं च मग्वता-- 
'ुद्धिज्ञानमसेमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः! 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च १५ 
श्र्हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथगृचिधाः” ॥२।} इति । 


नानाचिधवासनारूपकषायतिशेषोदयवशादानन्दविज्ञानमनसामात्मस्थितानामाव रख- 
मेचानथंदेतुः, तेषमनाचरणेनाभ्युदय एव च सुखाभ्युदयहेतुरिति निष्कैः । 


‰€ | मानुष्रकृष्णरहस्यम्‌ । 


तच्रेश्ररान्मन्यव्यये विदयाप्राचुय्यां गनन्दविज्ञानमनो भागानामनावरण स्वरसत सिद्धम। 
अआवरणत्वेच्छिक स्द्चनारूपकामतप श्रमसापेक्ञम । तद्थंमविच्याष्यपेच्तयते | रिनस्वेन्छि- 
क्यामविद्याया दिद्याया विजयो नापोद्यते । अअभैतद्िपय्ययेणास्मिन जीवात्मन्यघ्यये 
खल्वचिव्याप्राचुय्यादानन्दविज्ञानमनोभागानामावरणमेव निसगेत सिद्धम । आवरणभङ्ग - 
नैषा विकासस्तु समुक्ञारूपसमतप श्रमसापेन्तो भवति । तदथं पुनविद्यांसमारावनमपेच्यते । 


सा चेय चिद्या चतुर्धा समागाध्यते,-{ वेराग्यबुद्ध.या, २ ज्ञानवुद्धया, ३ रे्य- 
बुद्धया, ¢ नम्म॑भुद्रया चेति । चत्वारो हीमे बुद्धियोगा विदयाप्रावल्यसुद भावयन्तो जीच- 
गतनैसगिकाविद्याकपायोपरागानपवजजजयन्ति । बेराग्येण रागे षासक्तिवन्धनाद्‌ ज्ञानेन मोद- 
बन्धनाद्‌ देश्व्यं शेच्छाध्याघातास्मरूपारतन्त्यबन्वनाद्‌, धरम्मणानात्मफरजस्तमोधम्म॑बन्धना- 
कवास्ान विमोचयन्ति । तथा च जीवेश्वरभेदोपाद्कैतदो षचतुष्टयविनि नति्ठारा जीवाव्यये- 
श्वराव्यययोरेकी भाव ' स्वत एवोपपद्यते। स इन्द्न्नवियामपि सगृह्णाति, फिन्तु नाविद्या परतन्त्रो 
भवति--इति' स्थिति । 


असि "चाय श्रीकृष्एचतुधिर््यरेवु'द्धियोमैनिसर्गसिद्ध रीश्वरांस्ययामिन्नादययपुरुपा- 
त्मक । तस्मादीश्वर इात विज्ञायायमुपासितव्यो भवति । बुद्धिचतुष्टयसम्पत्तिचास्मिन्‌ बद्धि- 
ोगचतुष्टयात्मकभ्वद्रीतोपनिच्छास्मो पदेष्ट्त्वाद्वधाय्यं त एव । नटि नामाबुनाष्ययपुरुषश्चतु 
भिंस्द्धियोमेरबव्ययसान्त कारोपायानुपदिरेन कथित्‌ | 


अपिच क्शरमविपाकाशयै > परार्ष्टापरामृष्टयोर्जीवार्ययपरौव्ययय।्िज्नताया- 
मपि स्वय साक्ताक्करताव्ययपुरुषस्य जीव विशेषस्यापि क्तेशक्मविपाकाशयै रपरामृष्टत्वो पन्या 
ॐ१ ते च "प्या योम्यशियावस्था-उ्लेशकम्मविपकय 
प &, ९ & ५ ६५३, 
रषद -द्विषट्‌-पक्षट्‌-त्रिमदात्‌ पाप्मान हरिता ।” ( ३० ) 
२--पवायो द्वो--वन्व , युक्तिश्च । शरीरत्रयेदूमन्थयो बन्धा ¦ तेषामुद्न्धयो मुक्त॑य । 
द-उम्मंय. षट्‌ -श्लुधापिपासे, शोकमोहे, जराग्याधी । 
र्‌--च्ाशयां द्रो-प्रज्ञापागो । भावनावासने । कामशुकरे वा ('शुभाशुभाविश्यन्ये। 
अवस्था षट्‌--जाग्रत्‌स्वप्नसुषुप्तय , मोहमूर्टामित्यव । 
५-- क्लेशा पच्च--अविद्याऽस्मितारागद षाभिनिवेशा । 
£&--म्म्भाणि षदट्‌--यज्ञतपोदानानि, इ्टपूरवत्तानि । 
३ [ता -जात्यायुभौगा । 
( ३० 


महापुरुषलक्तरणानि । [ ५७" 


देरामेद. प्राप्नोति । शरह्मविद्‌ ब्रह्मे ब भवतिः इति श्रतेरस्य पुंसो विदितात्मनः परमात्मनै- 
कीभावसिद्धे । न चन्तरेण परमत्मप्रसाद मनुष्याभ्यासंतान्तात्कवृः त्व सभ्ति । 


नायमात्मा प्रवचनेव लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवैष वृरुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विबणुते तनू स्वाम 


इति श्रते परमात्मैव त्रियमाणस्य परमात्म्रष्टतश्रवणात । तथा च कस्ताचन्नेस- 
गिक्चुद्धिचतुष्टययो गिनोस्य कष्णस्यं वासंदे व्याच्युतभकवन्तवे शंङ्ख वंसर । चतुचिधवुद्धि- 
सस्पन्नत्वाच्चय योगेश्वर श्रीकृष्णो भगवानिति व्यपदिश्यते- 


““फेश्रयेस्य समग्रस्य धमस्य यशसं श्रिय । 
्ञानवेराम्ययोश्ैव ष्णा भग इतीरणा? 

इति स्मरणात्‌ । अभियुक्ता प्याह - 

“'बेराग्य ज्ञानमेश्वस्यं धम्म॑श्चेत्यात्मवुद्धय । 
बुद्धय श्रीयंशश्चेति षड़्‌ वै भगवनो भगा ” ॥ १॥ इति 


अन्यत्रापि स्मय्यते- 


“ उत्पति प्रलय चैव भूतानामायति गतिम । 
वेत्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति ) 


“वेत्ति बि्यामकिद्ा च इत्युक्या तस्याष्टविधवुद्धिभयोगे सातन्तयमुपलम्यते । 
अविचायुद्धिचतुषटये वरत्तिनिर्नाहकत्वेन तस्य पुसो मनुष्यत्वम्‌ , विदयानुद्धिचतुष्टयनिवां हकत्वेन 
सेतस्येव पुनरीश्वरत्व शक्यमुप्भ्यतुम । जग्मनघ्प्नसुषुप्रिभि. मोदमूच्छांत्युभि ., कममुक्ति- 
स्योमुक्तिभ्या चाष्टावस्थस्व मनुष्यलत्तएम श्वधापिपासाभ्या शोकमोहाभ्यां जगामृत्युभ्या षडू्‌- 
मिशालित्व मनुष्यलक्तणम । खी पुरुषभेदाभ्यासरद्ध््रत् मनुध्यलच्तणएम । नियतेन्द्रियत्वं 
मनुष्यल्क्ञएम । अथ सर्वेन्द्रियत्व पूंन्दरस्वमनूमित्व सत्यकामसत्यसक्ल्पवमेकरसस्व क्लेश- 
क्मविपाकाशयैरपरागृष्टत्व चेश्वरलक्तणम । ज्ञायते चेतस्मिन भगवति छृष्णेऽपि युद्धादि 
लोकवृत्त मनुष्यत्वलक्षणएम , विश्रूपप्रदर्शनायलोकिकत्रत्त त्वीश्वरलक्तणम । तत्र॒ ताबद्‌- 
ईश्वरस्य सतो लोकव्रत्तानुष्ठात्त तु सवेतन्त्रस्वतन्त्रेऽनाक्तेप्यं भवति । 
उक्तं चं भगवता गीतायाम-- | 

“नाधैवाप्तमधाप्तव्यं वन्त एवं च कमणि" इति । 


श्रानन्ठबिज्ञानमन प्राणएवाइमयस्य , जगत्खष्डुरीश्वराव्ययस्य ˆ नित्याप्तकरस्यापि 


मनोऽबन्छेदेन सिसत्ता-मुमुक्ञादिसत्यकासोद्यवदस्य मालुषपस्यापि, योभर्स्छृस्एस्य प्रति- 


४८ [| मानुषकरष्णरहस्यम । 


बुद्धपञ्चकलाग्ययपुरूषस्य मनोवन्हछेदेन रूत्यकामोदयादिन्छासन्वेऽपि वा ्राप्राथ॑त्वमिति 
नित्यो दुवुद्धविद्यात्मनम्तस्यग्धर रूपत्व सि भवतीति दिक्‌ । । 

यद्यपि सा्नादटरृतधमाण कतिपये महर्षयो योगीश्वराश्च प्रागभूव ते चापि 
शक्यन्ते भगवन्त इतिव्यषदेष्टुम । 


८८इत्पति प्रलयं चैव भूतानामागति गर्तिम्‌ । 
वेत्ति विद्यासथिद्या च स वाच्यो भगवानिति ।।” 


इति भगवछ्ृलणलक्तितत्वान्‌ , तथाप्यत्र मतव्वान्युतभगवत्त्वास्या भदो द्रष्टव्य । 
तथा हि-इतरेषा तावदेषा भगवतामेकेद्रारकबुद्धियोगयोगित्वात सत्यपि मगवन््वेऽन्य॒तत्वर 
नो पपद्यते इति त्रम } श्रीकृष्णस्य तु भगवतो बुद्धियोगचतुष्टयमहिम्ना निरस्तयोममायावर- 


सतया- 4 ॥ १ 
^एर्बय्यश्य समभ्रस्य धम्मेस्य यशस श्रिय । 


ह्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णा भम इतीरणा ॥” 

५ इत्येव षड्विवेश्वय्याटि सपत्तिलक्तणेनातिशयितेऽन्युतभगवत्त्वमध्यवसीयते। जी व- 
प्रयोजकगुणविकाराटिसवेविवाभ्ययास्मावरणरहिततया सवदा प्रतिबुद्धेश्वरभावत्व हीदम- 
च्युतभरगचरवब नाम । अत एवास्य परणावतारत्वमाह । आतश्चायमतिशेते सर्वैभ्यो भगवद्भ्य , 
्च्युतभगवत्त्वस्यानन्यगामित्वान्‌। 


॥। इति अच्युतमगवत्वलक्तण महापुरूपन्वम्‌ ॥ ३ ॥ 





~+ नन | -~ 


१ ईश्वराशस्य जीदात्मत्वापादक पच्चपवां कश्चिद विद्याधम्मं क्लेशाख्य । तश्जिवत. 
नोपायो बुद्धियोगुश्चतुधां -वेराग्यवुद्धि ; न्ञानयुद्धि ^, रे-््यंघुद्धिश्चेति । तदेकैकरसपन्नो 
भगवांश्नोम [यस्तु निसर्गात्‌ चुविधबुद्धियोगसपन्न. सोऽच्युतेमगवानिलयुन्यते । स एष 
्रीृष्शीस्तयां विज्ञायते । श्रत स जीवलक्षणाद्रहिभूःत एवाभिपद्यते स्म । 


महापुरुषलक्षणानि । [ ६ 


क 
¢ - परुषोत्तसत्वस्‌ । 
“अवजानन्ति मा मूढा मानुपी तनुमाश्रितम्‌ । 
प्रर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌" ॥ 
इति गीताप्रदशितविवया यद्यप्येष भगवान्‌ श्रीकृष्ण साधारणजनेमंनुष्यश्पेरे व 
प्रायेण सममा्यत, तथापि तात्छलिकै छष्णद्र पायनादिमि पुराशौमगक्दभिर्म॑लपिमि 
्राङ्भदशितचतुर्रिवगरैलक्षण्यो पयत परमेष्ठिलक्तणेश्वरविवर्ताभिदेनैवामिष्ठयते स्म । स्वयंभू- 
परमच्रि-सूय्य-चन्द्र-परथ्वीति पच्छा ब्रह्मत ग्वल्वेव स्येव परमग्रज।पतेरीश्वरस्य विभूतयो 
विज्ञायन्ते । आतश्वेतेन परमछमूतेरवताररूपतयाभिष्टुतो ऽय श्रीकरुष्णस्तदात्वे चाद्यत्वे च 
विशि प्रजञैवंहभिरीश्वरस्वेन प्रति'दयते । दृश्यते ह्यस्मिन्नलःकिफषि भूतिमन्व सर्वातिशायि- 
श्रीमच्व परमार्मितभावस्व चेति वरितयमस्येश्चरमभावे प्रमाणम । 
“यद्य विभूतिमत्‌ सर? श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवाव्रगन्छं त्व मम तेजोऽशसभवम्‌ । 
इतीश्वरकरष्णोक्तेरे षां चयाणामीश्वररूपत्वादेवोपपन्नत्वावगमात । 
तत्र विभूतिमन्त्वमेतस्य कृष्णस्य यशोविशेपमाहात्म्यात्‌ सावंमोमजीबह्द याभिव्याप्रा- 
त्मकन्ब ज्ञेयम्‌ । श्रीमच्छ चैतस्य परिपृएव्ययानाव्ररणएवशादुपपन्नमेश्वरय्यादिषडविधभगवन्त्न- 


लक्षण बोध्यम्‌ । _ , ॥ ॥ 
 एर्बरय्यंस्य समग्रस्य घम्मस्य यशसं श्रिय | 


ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षर्णा भग इतीर रएा”॥ इति हि षड भगरूपाणि । 
अथ परर्माजितात्मत्वमतस्य जगद्गुरुत्वादुपपव्यते । 
जगदुगुरूत्व त्वपूर्वार्थोपदशकत्वादस्योक्तम । अव्ययलत्तण जह, वुद्धियोगलत्तणए कम्म 
इस्येतद पूं हि गीतायामर्थद्रय भ्याख्यातम । ्रात्मन सुखभोगकारण चेहाएवं ज्ञानरम्मसो 
समीक्रणमाख्यातम्‌ । तथा च परमोजलितास्मन श्रीमतो विभूतिमतश्चैतस्यानच्युरमग रत 
्रीकृष्णस्येवर रूपतोपपत्त्या म वंजीव लक्तष्यमस्तीति पुरषेपृत्तमत्वासपुरुषोत्तमन त्रम । 
निरस्तयोगमायावरणणोऽयमव्यय पुरुप साक्ञादस्ती ति पुरुपोत्तमत्व निविवादम । 
“यस्मात क्रमतीतोऽहमन्तरादपि चोत्तम । 
ऋ तोऽस्मि लोकै वेदे च प्रथित पुरषोत्तम ” ॥ 
इति स्मृत्या तस्याव्ययस्य पुरुषोन्तमत्वसिद्धान्तात्‌ । 
बभू वुरद्यपि भवन्ति भूतले पुनभ विष्यन्ति परेऽपि मानुषा । 
ते वासुदेवस्य न षोडशी कलामहंन्ति साम्येऽद्भुतरिव्यकर्मर्‌ ॥ 
इति पुरूषोत्तमत्यलच्तरए 
महापुर्षत्व भाव्यम्‌ ॥ ‰॥ 


६ ] मानुषकृष्णएरहस्यम । 


;-आशिक्छारकयुरषत्वस्‌ । 


( आधिकारिकपुरुषलक्षणम्‌ ) 

च्रभैतस्मिन मालुषरूपथोमेश्वरछ्ृष्णे मूयसा परमेठकृष्णसाधरम्योपलम्भादस्याधिका- 
रिकेश्वरपुरुषावतारस्वं विज्ञायते-तेन चैतस्य कृष्णश्यः वासुदेवस्थेतसतुष्यवत्‌ सांसारिक- 
जो्रसवं नास्तीनि दीघेदशिनां महर्षीणां संम्रतिपत्तिः । तदिदमस्याधिकारिकपुरूषत्वं भ्याख्या- 
स्यामः । तज्चेश्वरपुरूषत्वसमानाथिकरणं जीवग्रुरूषत्वमिति विद्यात्‌ । 

प्राणएविशेषस्व पुरुषत्वम्‌ 

“पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूतं यच्च॒ भभ्यम”” ( ऋ सं° १०६० ) इत्याहुः ! मदक 
पाप्मनां बी जमाम-देवमराम-मूतमामाणां चैको निक्रायः पूः, पुरि वसन्‌ त्रहप्राणः पुरुष इति, 
संज्ञायते । "पुरुषो ब्रहप्राण एषः । स पुरि शेते । पुरि शय सन्तं प्राणं पुरुष इत्याचक्ततेः 


इति गोपथे १०।१।२६। श्रवणात्‌ । त 
पुरुषस्य प्रजपतित्वम्‌ 


पुरुषो ऽयमात्मा । ख खलु सोपकरण: प्रज्ञापतिरित्याख्योयतते 
“पुरुषः प्रजौप्रतिरमचत्‌-- अयमेव स योऽयमस्मिश्चीयते । 
स कैःखप्तयुरुे ज्यति 1” श० ६ का०।१ प्रपा०।१.त्रा०।५ क०। 
““इमे च बे लोका दिशश्च प्रजापतिः ।" श०६।२ प्र०।३।११। 
“'्यद्र॒ किंच प्रणि सं प्रजापतिः" 
“प्रजापतिद्य वेदं सवेमतु" श० ४।४ प्र०।६।१३। 
इत्यादिश्रतिभ्यः स्वे एवायमेशरैकोऽश्रैःसमष्टिवां व्यष्टिवां पुरुषः प्रजापतिरिति विद्यात्‌ । 


लेमष्ट यात्मा स एकं एवायमाद्वपुरुपः प्रजापतिः कालेन दे धाऽसिक्षयते-ईश्यर^जविश्चेति। 
तयोः प्रत्येकं तरेविभ्यात्‌' षट प्रजापतयो ऽनुकल्पन्ते- 


१ परमेश्वरः । ४ आधिकारिको जीवः । 

२ विश्वेश्वरः । ५ स।सारिकों जीवः । 

ई आ्आधिकारिकेश्वरः। ६ श्रगतिको जीवः--इर्ति भेदात 
परमेश्वरः | 


तत्रादौ परमेश्वरं निरूपणीयः, । अनन्तवलुमयः सचचिदानन्दधूनो दिक्कालुश्चनवन्धि- 
जोऽनन्तकालाखयः. कश्चिदेको विगक्यापी,. मूरा; पसल. इत्याख्यप्यते+ स॒ परमेश्वर 
भयते हि- 
प 


वि 


ग णभ 1 त [ह 1 


१ जीवयपुरूषत्वमवती णाना द्द्यम्‌ 
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५ 


५'इमयम्वेतत्‌ प्रजापति -निरुक्तश्चा निरुक्तश्च, 
परिमितश्चापरिमितश्च” इति शत ० ५५२ प्र० 1२३० 


तज खलु योऽयमनिरूक्तर्चापरि मितश्च प्रजापति , स परमेश्वरो नामैक कालात्मा 
प्रतिपत्तव्य. । अपरिमितस्वाचचैष न द्वित्वमाफं्ते । परिमिताथे्राहित्व दि मनस स्वभावो 
मवति, तस्मान्न ष मनसा ग्रहीतुं शक्य › प्ररिमितार्थानुभाविनो मनसोऽपरिमितार्थे पय्या- 
प्त्ययोगादपरिमिता्थस्वरूपयाथातस्यग्राहित्वासभवात्त । वाक्‌ च मनम ॒कृतानुक्र श्रूयते- 
“यन्मनसा मनुते तद्धाचा बदति इति 1 शत० तस्मान मनोचिपयत्वामवि वागप्यसमथां 
भवति । तथा चास्य वाङ्मनसागोचरत्व भ्रूयते-- 


"स चिदन्तिन यं वेढा चिष््वेदनचा विधि ॥ 
यतो काचो निचतेन्ते श्प्राष्य मनसा सह ॥१।। 
यस्यामत तस्य मतं मत यस्यनेचेढस ॥ 
्चिज्ञात्त चिजानता विन्ञातमचिजानतामःः ।(२।। इति \। केन >\3\ 
मनसा गृहीत मतम । च्रन्यवसायवुद्धथा गृहीत षिज्ञातम। इन्द्रियाधिष्ठितमन सपरि- 
स्वक्ता व्यवच्दि्ा बुद्धिरस्यबसाय । मनो नरपेच्ता तु निष्केवल्या बुद्धव्यंबसाय ` न्नेष 
भूमा मनखा मेऽव रष्यते--इस्येवं यो सनुते, स मनसो सूम्नश्च पारस्परिक्मयोम्य्व मनर 
गन्‌ एव मनुते । तस्मात्तस्य तद्‌ हय मतम्‌ । एव प्रक्तापूवकररिभिविचारसदहङतमनमां 
गृही तमबिदितमेवेतद्‌ चिदितम । उ्यबसायबुद्धथा तु स भूमा गृह्यत ण्व \ अत एव-- 
“खरः मनुष्याणा भरत्यर्तं तद बाना परोक्त । अथ यन्मनुष्यार' परोने तद्‌ वाना 
भत्य्ञम्‌" । तारुछ्य० ३१०२1 इति भूयते ॥ 
सम्यतते च--भया निश म्ेभूताना तस्या जागति संयमी इति । आतश्चैष परमेश्वरो 
चूनमचिन्स्योऽ्था मनुष्यारणाम्‌ ॥ ॥ | 


स एष खलु परमेश्वरोऽनन्तविश्वन्रह्मर्डोत्पत्तिक्तेतरभूतो वलघटरसघनोऽनन्त कालपुरुणे 
विष्णुपुराणणदो च्यारूयात । कले काले तानि तानि विश्वान्येष जनयति, स्रस्मिन्‌ धारयतः 
स्वस्मि.नव काल्ञे चिह्वापयति, पुनश्त्पादयति चेति विद्यान्‌ । 


निशेश्वरः। 


पथ विश्वेश्वरा चक्तेउय । प्रजापतिरात्मन्येव प्रजातिपधत्तति सिद्धा 
च्छो विश्वातीत, परमेश्वर कालेनात्मनि तत्तद्‌ विश्वं जनयित्वा तंन तेन चिश् 
ज्नमात्मानमेवर तत्तद्‌ बविश्वाधिष्रतार त तमेकेकमीश्वरं कल्पयामसिं । सं एष १ 






६> मानुषकृष्णएरहस्यम । 


विभ्वस्यायिष्ठाता टिश्वेश्वरो द्रष्टव्य । सयाव्रलावच््नविश्वव्यापकनियन्त्रणवलावच्छिनत्वं 
विश्वाधिष्ठानरत्वम । विश्वद्रेशिष्टचविवक्तायां विश्वेश्वरःतेन प्रथगभ्युपेतस्यापि तस्य परमे 
श्रराभिन्नत् न, व्याहन्यते । विग्स्योपाधित्व विवक्लाया विग्र पहितस्य तस्य परमेश्वरानति- 
स्त्तत्वोपगमात्‌ । विवक्ञावशात्वेष दिश्वेश्ररोऽदश्य भिद्यते । तेनेत चिश्वेश्वर यज्ञपुरुष- 
मब्यय विद्यात्‌, कालपुरुषभिन्नत्वविवक्ञाया सवरंविधस्य पुरुषस्य यज्ञपुरेषत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । 


त ऋते व्िर्तेश्ररमविन्नालिप्वेने कन चिरूदत्वाद्‌ नानाशाखरप्रशाखोपेत्तत्वश् तत्स्वरूप- 
बिद्कनपजिषक्तखः महादृकत्वेन तावटुप्रकल्पय्‌न्ति । तथा हि -भूयते-- 


"भ्यस्मान्‌ पर नापरमस्ति रिच्ित्‌ यक्ान्नणोयो न ज्या थोऽपि किद्ित्‌। 
वृत्त उव म्नव्भरो विति त्नि्ठत्ेकस्तेनेद प्ररं पुरुषेण सवम्‌ ॥ इति नारायणोपनिषत्‌। 
अयमाशय । अश्चत्थवरोटुज्बसाम्नाण इल्पश्रचतयाः देन्रवुह्ततुया चोत्तमवृन्नत्वात्तषा- 
मन्यतमस्याश्र्थवृ्नस्य च-- 


"भश्वत्थ सवेचृक्ञाणा दवर्पीरां च नार ” । अत्थं प्राहुरव्ययम"-- 
इत्यमी श्ररविभुनितेन भगवतास्य्तल्क्रदल्ययपुर्षनिकायत्वमुपगम्यते । 
श्रत एवेतमस्यय पुरुषमश्वत्थव्र्ञेरेपमिमते, उभयोरश्वत्थ्तवभं सादृश्यात । तथा हि- 


चस्याचश्चरेधशव्दस्य परते त्रिभिरथंरुपयोग । प्रथमस्ताबत्‌ “शुनं हुवेम, मघघान- 
मिन्द्रम"--इति मन्त्रप्रवणान सुव कृषशपरिभ्यापी नि सीम कश्चिदिन्द्र सवनिव शून्य दे- 
शानकान्तत पयाक्रामन्नवगम्यत । अस्मा एव शुने हित शून्यमिति महर्षीणामभिमानात । 
सवेत्रविनाभूतो ऽयम साघ्यणएलोके “ईथर' -इल्युन्यते । इन्द्रशब्डविकरासेऽयमीथर शब्द । 
सोऽय शरयतीति श्राऽनवन्छिन्ना भाव । तस्मिन शुनि विमानो योऽयमस्य परिच्छिन्नो 
भक्तौ किन्नाम तमश्वान त्रम +तम्छन विश्रमथितिष्ठतीकि.स वश्याथिश्वाताक्िष््थ्रीऽय- 
मश्व थ । तमत्रैव प्रनात्तराभय श्रतिरनुलक्षयति- 


“करि श्विटूबनं क उम वृत कसं कतो श्यव्रथती निष्टव्षुः ! 
मनीषिण) मनमताृरअतेतुः तद्‌ वदष्त्रलिखठ्‌ श्रुत्रनानि सवारन, 
ब्रह्म वन ब्रह्म म चत्‌ ओप्तन्कतो ।प्द्मप्रधित्नी, कन्दः \ 
मनीषिणो मनसा वित्र्ीमि बो ब्रह्याध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥" इति । 





शुन एव दि मात्रामुपरदायोपादायेदं सिश्व विनिमित मिति मन्त्रतात्प्य॑म । “तत्‌ सश्च 
तदेवानुप्राविशत्‌" इत्याह स यावदनु प्र विशन्‌ ताबदेवेदमध्यतिष्ठत्‌ । सोऽपरि च्छिन्नः परि 
च्विङ्कमधिनिषठतीत्यश्र्थो नाम ।। शै 


भेण 
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चथ ब्रितीय । प्रधिव्री सपितिष्ठन्त सवंऽमी बरृक्ञा केनचिःशेन वुध्नरूपेण पृथिव्या- 

मन्त प्रविष्टा प्रथिव्या बद्धा निष्टव्धा प्रतितिठन्ति। एस्त्वयमश्वत्थो वृत्त प्रथिवी मधिति- 

ष्ठन्नातमना बिश्व परिग्रृहन्नपि नैतया प्रभ्यया ऽन्तर्णीयते । उपरिष्टादेव तु प्रथिव्या उपस्थऽ 

नासक्तं इव प्रथत इति मरूमावतेनोदापप्रसङ्ग विज्ञायते । एव दि स भगवानीश्वर पुरुषा- 

त्तमो विश्वम धितिष्टन्नात्मन बिश्व परिगृहणज्नपि नैतेन विश्वेनान्तरणीयते । उक्त च-नत्ह तेषु 
ते मयिः । 


"पुरुष म पर पाथं ? भक्त्या लभ्यस्तवनन्यया 

यस्यान्त.स्थानि भूतानि येन सबंभिद ततम ॥८।२२॥ 

मया ततमिद सवं जगदथ्यक्तमूतिना । 

मस्स्थानि सवेभूतानि न चाह तेष्वबभ्थित ^” ।६।४३॥ 

इत्यादि । यथा खल्बयमाद्र गतपिरड- कुड्य चिप कुरड्यमनुषकर्छते, कुड्य नात्मनि 

धीयते, यथा वायुमुत्पन्न बुद्बुदा जलाशये कञ्च श मनुप्रज्ते, जल्ञाशयेनास्मनि घीयते । 
ण्वममप्मित्रनवन्दिन्ने भूसन्यद््रये श्द्यक्तपत्मनो प्रदिवि विश्व करचितद नुषङत ते-श्रव्य- 
यनातमनि धीयते न त्वयमव्युयास्मा तेन्‌ चिश्वेनान्तरीतो वशीक्रियते । म य॒थाऽयुमश्वत्था 
नाश्पञ्ययो विश्वेनासम्बद्ध सम्बध्नाति, एवमय लोके वृक्लेविशेष प्रिथिव्या ऽनया नूनम- 
म्बद्ध एव सम्बभ्नातीति सादृश्यादिषेत पुरुपशुव्ड भजुते--ऋश्वत्थमिति । च्चश्वुत्य पुर्प- 
चदय वृ्तोऽस्तीस्यश्वत्थो नाम । सोऽय शब्दो वत्ते भक्त्या प्रयुज्यते । व्यपदेशेन चानन 


सादृश्य मरहिश्ना प्रत्यन्तो वृक्तगुणोऽमुष्मिन्नप्रत्यन्ते महे श्वरेऽध्यबमाययितुमिष्य त इत्युप- 
यगाः भाव्य । 


श ठतीय- । दद्वः पशुशष  श्र्तत ्रि्ठतिः समेऽगदख । 

आदित्योऽप्ुयोनि सन्नुभयोर्यागाद्‌ द्ृब्राषृक्ि्यो पशुवत , नाम जायते । तेन 
बलेननाय त्िष्टत्ीस्यादित्यरूपाश्वेऽवस्थानाद्धेतोदृक्तविशोषोऽयमश्वत्थ उन्यते । अथ अपा 
पु हरपणभियं पृथिवी रथन्तरसामान्ता । ततरान्त, प्रविष्टोऽयमारित्याभिरश्वयत्‌। सोऽयम्‌- 
श्वोऽभवत । श्रयते हि-- 


°“ तअरग्निदेवेभ्य उदकामत । सोऽप, प्राविशत । ते देवा प्रजापतिमन्र बन - त्वमिम- 
मन्विच्छं । स तुभ्य स्वाय पित्र श्राविभेविष्यतीति । तमश्व शुक्लो भूत्वाऽन्वेच्छत्‌ । तमद्ध-य 
डपोदाद्युप्न पुष्कर परा! चिचेद ।" श्रसौ वा श्रादित्य एषोऽश्व ।» शत० ।५।२[भ० ४।१ ३-१५। 
मो यमादित्यो नासाश्व स्वस्मादृध्वं दे शसते धारयति-परमंष्ठिन स्वयरु च । 
श्रथाधस्ताद्‌ छ मत्य धारयति-चन्द्रम॑ख च प्रथिवी च । तरित्थ स्वयंभुवमारम्य प्रथिवी 
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यावत पच्च प्रजापतीनयमेकोऽव्यय प्राणो धत्ते । सोऽय प्राणो मधयम्ये ऽस्मिननश्वे तिष्ठतीति 
करत्वा भवत्यश्वत्थो नाम । अपि च- 


“वरिपादृध्वं उदैत्‌ पुरूष पादोस्येहाभवत्पुन इति श्रवरएदयमीश्च यो ऽव्ययपुरष पाद्‌ 
नेकेन विश्वरूपमादधानस्तरिमि पादै रविषतरूपेणवतिषठते । चरिभिरव च पादैरय लोकेऽश्व. 
पराणिपशस्तिष्ठन भवति । तथा चायमीश्वरोऽप्यश्ववत्‌ तिष्ठतीति वयुतपत्त्याऽश्वत्थ उच्यते । 
श्रयते हि बिश्वेश्वरस्यैतदश्वस्थन्वम-- 


“उध्वंमूलोऽवाकशाख एषो ऽश्वत्थ सनातन ॥ 
तदेव शुक्र तद्‌ बह्म तदेवामरतमुन्यते 
तस्मिन्‌ लोका भरिता सवं तदु नात्येति कश्चनः ॥ उति ॥ 


सप्रलोकाधारभूतश्चायमश्वत्थो वेदकतात्माऽव्ययभ्राणो द्रष्टव्य । तथा हि स्मग्यत-- 
“ऊध्चमूलमध शाखमश्वत्थ प्राहुरध्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्त वे स वेदवित्‌ || (भग्गी °) इति ॥ 


पारमण्छ्मण्डलान्तमंतयोर्रह्यणस्पयवाहैस्पयमण्डलयो प्रसूताभ्या भग्बङ्खिरोभ्यां 
सोमाभ्भिभ्या योगेन सप्रसृतानामोषधिग्राणनासस्मिन्नेवाश्वत्यन्र्ते तृ ती यम्या दिवि महरलकि- 
ऽबस्थानमुपपद्यते । तदेतद्‌ विज्ञान दशं यति श्रति -- 


“अश्वत्थे वो निषदन पर्णे बो वसतिष्करता | 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पूरुषम” ॥ इति ऋ ० य ०१ जसु ०६.५५। 
““्रश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि 
तत्रामृतस्य चक्तणं तता ङुङ्ो अजायत" ॥ उति अरथवं (१६।५।३६।६) 
(५९४२), (६।१०६१) 


आ्आथवंणेऽयमश्चव्थ सोमत्वेनोपवशित । यत्र॒ त्रयोऽग्रयस्तच्र हो सौमो नियतं 
स्थितो--इति पश्यामि । ५अचराह तद्रहेथे मध्व आहूति यमश्वस्थमुपतिष्ठन्त जायव (ऋ ०९म 
१२५ सु म म० ) इति ऋडमन्त्रेपि श्रश्वस्थ. सोमस्वेन व्याख्यात । 


्रश्वत्थवल्शानामसख्यत्वेऽप्येषोऽश्वस्थ ` सहक्तवबल्शत्वेनोपाख्यायते-- 
दव. शिल्पमवतत पृथिव्याः ककुभि भरितम्‌ । ष 
तेन बय सहखबल्शेन सपत्न नाशयामसि" (ते ब्रा, ३ का ३ प्र २-श्रनु) 
, इति मन्त्शरुला तथेव तास्पथ्यावसायात्‌ । चरचर च सहस्र शब्योऽयमनिर्धारितमंख्या- 
भिप्राय । तथा च सदस्रबल्शोऽयमकोऽश्वस्थो विश्वेश्वर , प्रतिप्तश्य, ॥ 


महापुरुषलक्लणानि । ६५ 


ग्रश्चत्थवन्शायाः पच्पुणदीगर्त्वम्‌ । 


तासाच्च बल्शानमिकैका बल्शा पच्चपुर्डीराभिज्ञायते । बल्शास्वरूपसमपक्यो 
्रकृत्िपुरुपयो पञ्चधा विभक्तत्वात्‌ । बल्शाविभक्तिमूल पु्टीरम्‌ । 

“यदन्ते पच्रविध समेति" इति मन्वश्रूया पच्रविधेष्वन्रेषु बरह्मविष्एविन्द्रसोमास्न- 
ष्वन्वामक्तामि - प्राण , आप, वाक्‌ › श्न्नम्‌ , अन्नाद्‌ -इत्येतामि प्रमि प्रकृतिमिभ्येव- 
न्स रात्‌ पञ्चपुर्डी राणि जायन्ते-स्वयम्नू , परमेष्ठी, सूयय , चन्द्र ; प्रथिवीति । 

सप्लोकमयदल्शायास्त्िलोकीविश्वस्वम्‌ । 
त्रेय प्रथिव्येव प्रथिवी, स्वयमूर्यो । 
“इमे एच द्यावाप्रथिवी ऋन्तया सय्य॑स्तपत्तिः | 
“एष इमां ला मवन्तरेण पचतेः-- । शत ° ॥७।२। प्र ०।३।१। 

इति दि ्रुयते। दयावाप्रथिवीशब्देन मध्यस्थमन्तरिच्तमपि संगृह्यते । तेन प्रथिप्यन्तरिन्त 
द्य।रित्येततरेलोक्य द्ावाप्रथिवीत्वादेक विश्व भवति । विश्वशब्टस्य द्यावाप्रथिव्योरेकात्म्ये 
रूटत्वात्‌ । श्रूयते दि--“दम दयादाप्रथिवी चिश्वरूपे । शत० ।५।१।५।२६। इति । लोकत्रय 
चेद प्रत्यक बरेधाद्त श्रूयते-- 


[+# च 


“तिस्रो मावृ्ीनपिवरन्‌ विश्रदेक उध्वस्तस्थो नेमवग्लापयन्ति । 

मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य प्रे विश्चविद वाचमविश्वमिन्वाम । ० १।६६५,६०। 
२ तिखो द्याव सवितुद्भां उपस्था एका यसस्य भुवने विराट्‌ ॥ 

आणि न रभ्यमस्रतापि तस्थुरिह बरवीतु क उ तञ्चिकेतन्‌ । ० ९।३५।६। 


३ तिस्रो मू मिधारयन ग्रीन व्रीरि व्रता चिद्ये च्नन्तरेषाम।। 
ऋतेनादित्या महि बो महित तदस्यंमन वरूण मित्र चार । ऋ ° २।२५।८। 


४ तिश्नो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन्‌ तिस्रो भूमीरुपर। षडकिवाना ॥ 
गसो राजा वरुणश्चक्र एत दिवि प्रे दिरण्यय शुमे र्म? । ऋ० ७।८७।५ 


तत्र भू, मुव , ख -इति रोऽसी त्रिलोकी प्रथिवी । स्व॑ मह , जनत्त-इति क्रन्दसी 
त्रिलोकी अन्तरिक्तम 1 जनत्‌, तप , सत्यम--इति सयती त्रिलोर द्यो । स्वजेनतोर्लोकदये 
ऽभिनिवेशात्‌ सप्तेव लोका सिध्यन्ति । अथवा भू प्रथिवी, सुर ऋअन्तरिक्तम, स्व द्यो । 
श्रथ भूस. स्व प्रथिवी । महरन्तरि्तम , जनद्‌ द्यो । अर जनतपर्येनत पृथिवी । तपोऽन्त- 
रिक्तम । सत्य ययो -इत्येव त्रैलोक्य भावयेत्‌ । एतदमिभायेरेव भ्रूयते-- 


६६ | सानुषकृष्णरहस्यम्‌ । 


ध्याते धातानि परमाणि याऽबमा या मध्यमा विश्वषमेन्युतेमा । 
रिल्ञ सखिभ्यो हविषि स्वधा वः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ॥ ऋ० १०।८१।५। 


संयती-लोकाः परमं धाम । कन्दसी-लो क्रा मध्यमं धाम । रोदसी-लोका अवम धामति 
चिदयान्‌ | तैलोक्यग्ेऽपि चरयाणं पिण्डानां प्रथिवीरयं नेयम्‌ । यथाह त्र हमणश्रतः-- 


"तिषरो बा इमाः प्रथिव्यः । इयमेका । द अस्या. परे । शत० ५।१।५२१। चन्द्र 
सूर्यश्च ह अस्याः परे परथिव्यौ । सेयमतावती सप्त-लोक-लक्तण-त्रिलोकी भवत्यए्वत्थ- 
स्यका चल्शा । तदेक विश्वम्‌ । 


सक्र ब्शा एकमश्वतयलन्तणं सहाविश्वम्‌ । तस्याधिष्ठाता पुरुषो मद्टाधिश्वेश्वरः । 
ग्रा बल्शाःये ठ विश्वम्‌ । तस्याध्यन्तः पुरुपो बल्शाविश्वेश्वरः। ्रथेतस्य बल्शाविश्व- 
स्यापि येऽबान्तरगा लोकविभागाः, तेषामेैकस्यापि पुरडी रलक्ञणस्याध्यक्षो विश्वेश्वरः । इत्थ 
त्रा विश्वेश्वरः प्रकल्पते । स तरिचिधोऽप्ययमेक एव पुरुषो यस्तावदश्वत्थविश्वेश्वरो यश्चायं 
बल्शाविश्वेश्वसो यः पुनरयं खण्डदि.श्वरेश्वर इति । एक एवाक्षरपुरपः प्रकृतिद्रह्मशुक्रपुरादि- 
सदनिबन्धनाव्ययमेदविवक्तया भेदेन गृह्यते । योऽन्तरो यावन्तं विश्वभागं निमरदानुमरहाभ्या- 
मीष्टे-नियन्त्र्यति, तन्धायी भवति, स तत्र विश्वेश्वरो विज्ञायते । 


विश्वेश्वराय तानां बल्शानामनन्तेऽप्येनामास्माकी नामेकां बल्शां व्याख्यास्यामः । 


र्य मेधा विवर्तते अमूं प्रथमजं शुक्तं च । चमूं चतुधा-- परसपर परं परमं प्रकृति 
श्चेति ! परासपरं ब्रह श्रसीमम्‌ । परं ब्रह्माव्ययम्‌ } परम ब्रहमाकरम । परकृतिब्रह्म क्षरम्‌ | 


तच्राव्ययालम्बितसक््रं पच्रविधम- रह्मा, विष्णुः, इन्द्रः इत्येने त्रयोऽन्तर्य्यामिणो 
दरया: । अभिः, सोमः, इति हो सूच्रात्मानो परषठ-यो । तेषु हद्यत्रयमेवानु प्रष््यद्रयं सेप्रतते । 
ब्रह्माणमध्याभ्रितो विष्ुस्तमध्यालम्बते सोमः । विष्णोः पश्चाद्‌ ब्रह्माणमेवाध्याधित इन्द्रः । 
एतमभ्यालम्बते त्वग्निः । 
तस्मान्नातिरिच्य हयान्‌ षृष्टथानां एथग्‌ व्यक्तिः । ह शभिः समन्वितरेवायमेकैक 
आसोपपद्यते जीवानां चेश्वर च । हद्य्वादन्तरास्मांयंम्‌ । स वा एष श्रात्मा आनन्दमयो 
चिक्ञीनमयो ममोमयश्च ्रतिपत्तम्यः। दयाख्लयोऽक्तय॒श्मिन्दक्ति्ञानमनांस्थय्यैयभक्तीरा- 
लम्नरन्ते । आअस्यैवान्तसस्मनः पुनरस्या वृष चाभ्यां शरीरसुष्जायते 1 तदिदं शरं जनोशरय 
प्रत्ययं तराङ्ं-वतेकवदयते । तथा चैतद्‌ हदयमन्कात्लतन्त-देक्माम-भूतप्रामाः , शरी स्‌ । 
क्रदेमा ।चीतयोकसतः वा खतरा रीरम्‌। प्रासमसा दरे वत्राः सुत्वशरीःरेष } वाडरा मृत्तयासः 


कध १1 संद्खभ्बेते ५ 
वचश्यह्यद्य््छरः 
¢ ५ # 1 पष्ट ष्ण 
[ है 








मह पुरुषलल्लएनि । ६७ 


देष बाह्याटपरा । स वा एष आटा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयश्च । यावन्मनश्चेततना ज्ञानम । 
यावान्‌ प्राणस्नच्चे्ा क्रिया । यावती बाक्‌ तद्‌ भूतमथैः । 


एतत्‌ चिनयसस्नीषो मीयम्‌ । तदन्तरतो हृदयम्‌ । इन्द्र विष्णुभ्यां सयुग्‌ ह्या हृदयम्‌ । 
एतावान्‌ सर्व॑साधार्णः पुरुषधर्मः । अयं तु विशेष.--वाक्प्राखमनःमयसोमाञ्निखमन्वयतार- 
तम्यविरोषाद्‌ वैश्वानरतैजसग्राज्ञभाणस्वरूपोद यवेचिन्रयाद्‌--चअसंज्ञान्तः संज्ञ-ससंज्ञ भेदेन 
जीवात्मशसीरत्रैवध्यमुपपव्यते । सवरसाघाररुपुरुषत्रयसंगठनसामस्येऽपि म्रकृतिपाद्धविध्यात्‌ 
पञ्चविधाः प्रजापतयोऽजायन्त । तेषु चाग्निप्रजापतितरैविष्येन त्रिविधानामेव शुकर्तीनां 
संपन्त्या त्रय एव यज्ञप्रजापतय ईश्वराः समपद्यन्त । तत्रापि च--त्रयाणामप्येषां समन्वितानां 
ह्यानमेकस्येन कस्यचिदेकत्रश्वरशरीरे प्राघान्यमितरयोस्तु तदनुगामित्वम्‌ । अत॒ एवाधि- 
कारिफेश्वरखेधा मिद्यते-वाकशकर. प्राएप्रकृति्ाजुषाभित्र हयक्तरो तरम ऽन्यः ॥ १।। अप्रः, 
छमपधरकरृत्तिराङ्गिरसाग्नियि रवन्तरो विशु रन्यः ॥२।। अग्निरुक्रः वाकदतिमू ताग्निरिन्द्राज्तर। 
महेश्वसेन्यः ॥३।। इति समुचितात्मस्वरूपमेदादिच्छातपः श्रमभेदा्मकृतिविछृतिपुरपरिरह- 
सदा | च्भेषामेव तारतम्येन योगवेलक्यण्यात्‌ प्रतिशरीर मात्मा सिद्यते जीवानां चेश्वराणं चो 


तत्रैतेषां पक्छानामन्तराणां सनाम्नः त्ञरात्मनः प्रकृतयो भिद्यन्ते- 
१- ब्रह्मण" प्रकृतिः--विधारणलक्तणः णः; प्रतिष्ठा ] 
र--धिष्णोः प्रकृतिः--शअशनायालक्षणा आपः, यज्ञः । 
३--इन्द्रस्य प्रकृतिः--छन्दोलच्तणा वाच्‌, हिरण्यम्‌ । 
४--सोमस्य प्रक्ृतिः--पशुलक्तएमन्नम , शुन्यसूति सहः । 
४--अग्ते' प्रकृतिः--अकंलक्तणो ऽजनादः, भेषभ्यम्‌ । 


तदित्थं प्राणः, शआ्मापः, वाक्‌ अन्नम्‌; अन्नादः--इति प्रकृतिलक्षरत्रह्यपाच्छविध्यात्‌ 
पच्नपुण्डीरा हीयं बल्शा भवति-स्वयमूः; परमेष्ठ, स्यः, चन्द्रः, प्रिवी, इति पच्छ ब्रह्मणो 
मुखानि, बल्शपुरुडीराणि । पञ्चनामेषां प्रजापतीनां मनः्राणबाङमयानामेका मूतिरेकविश्वे- 
श्वरस्तावदेकबल्शाविश्वाधिद्रतत्वादाधिक्ारिकेश्वरो विज्ञायते । 

एष खलु पच्छपुर्डीरेकबल्शात्मकविश्वाधिकारिकैश्वरः सष्टिमात्मनि कतु शुक्रं परि- 
गृहणाति । एवं दी श्रूयते-- 

“स पय्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कविर्मनीषी परिभूः स्वय॑भूर्याधातथ्यंतोऽ्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः +” 

(थ, सं. अ, ४४) 


ककन णर ्ाकााककनय ॥9 ‰ ) १ 2: । .. द 


१ शाक्रमिदमधस्ताद्ित्रियते । 








दे | मानुपकृष्एरहस्यम्‌ । 


कयाचिन मात्रया परिमितस्य चयनात्‌ पिर्डीमाव काय । विजातीयद्रव्य समुचित 
सराविरम । बिरुद्द्रव्यग्रस पापतरिद्धम । व्याघातकद्रव्ययोगाद्‌ विह्ती णाङ् सव्रणम । ईश्व- 
रेण परिप्रहावस्थायामेतदोपचतुष्टयशृन्यत्व शुक्रव्यो पपद्यते, तदाह शृद्धासति । अमिश्िताव- 
स्थत्वान्निष्पैवल्यरूपमित्य्थं । कविरिति भ्ग्बह्गिरमो सज्ञा, “उशना वै कानयोऽसुराणा 
पुरोहित असीत्‌" ( तारञ्य५।५।२। ) कव्यवा -भरिरित्यादां भगुपरत्वेन, “अरभ्भिनाऽभ्मि 
समिध्यते कवि » इयादो अिपरत्वेन च श्रुयमार्त्वातं । एतेन ब्रह्मणि रुन्रह्मणो भृग्बङ्गिरस 
सादित्याद्‌ यथेच्छंसाधनसम्पत्तिलद्यते । स्वविवर्चनासु वाग््यवहारेषु सुप्रवीरे वा करव , 
दाशतय्यामेतस्मिन्नवा्थ मूयसा कविशन्प्रयोगदेशेनात । मनी पीत्यत्र मन शब्द ॒साहिलय- 
नियमात्‌ प्राणवाचो रुपलक्तणम । मनसा कामयमान , प्राणेन तप्यन , दाचा श्राम्यन्नेवेश्वर 
सय सटिमातन॒ते । सष्टि कु 1णएसवेप श कस्यातध। च वर्ध । च परितो भ्बतीति परिभू | 


“न्तर मृलोरमूृते मृयावमृनमादितम । 
मृलयविेखन्त वस्ते मरयोरात्मा विवस्वति ॥ शत 


इयेव विवस्वद्दृष्टन्तमुद्रया सष्टिविधावारम्भणद्रव्याणा सवतोभावेन सधानोप- 
क, ¢ [ ककि र पे 3 ¢ 
गमात । इत्थ चेष आयिकारिकैश्वर शुक्रपरिग्रहेशैवेद सव भूत भवद्‌ भविष्यच्चानवरत 
व्यदधात्‌, विधत्ते, विवास्यति चेति भाव । 


तत्रेद प्रकृतिन्रह्य योनि , शुक्र रेत । तयोमिथ॒नाद्‌ विश प्रजायते । तयोश्चेद शुक्र 
द्विविधम्‌-- अमृत मयच्च । तदुभय पुनखिविधम- वार, आप , अ्रभ्निश्चेति- 


१--अभ्रिस्तेजन › विश्लेषणच्रत्‌, चिकाशलचण॒ , उष्णस्पशं । 
२--श्राप स्नेहना , सश्लेषण्चत , सकोचलक्तणा , शीतस्पर्श । 
, ,, , ३-ज्ताक्‌ छन्दना, नोदनक्रत्‌, कम्पलक्णा, अस्पर्श । 


५, 


्मापो गः । अमिय । वाग्‌ गो -द्यारियेतास्तिस्रो मनोता ` इत्येके । प्रकरतिन्रह्यणा 
प्चविध्येपि त्रीण्येव ब्रद्याणि श्रमृतशुक्रयुज्यन्त इति भवति बाचा ब्रह्मप्रकृति प्राण । अदू- 
भिर्विष्छुप्रकुतिराप । अभ्मिना इन्द्रभकृतिर्वागिति । 


#, 
ई" + 


तदित्थममृतशुक्रत्रवध्याद्‌ विश्व्रेविध्य समव ति-असृतवाव्‌ सस्थान वेदाना प्रजनने 
स्वय सुवा ब्रह्मणाऽधिछित परम व्योमेक विश्वम्‌ ॥१।॥। अथामृतापसस्थान गवा प्रजनन परमे- 
दिन विष्फुनाऽधिष्ठित महाससुद्रश्चकू विन्धम ॥२॥। अथामृताभ्मिसस्थान ्योतिषा प्रजनन 
सूम दः्रेरणाऽधिष्ठित ब्रहयाड चेक विश्वम्‌ ।। ३॥ 


; ` १--मनोतानिरूपणमन्यन्र । 
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यथ्रैतस्मिन्‌ परमे च्योश्चि महासमुद्रस्तथास्मिन्‌ मह्ससद्र ब्रह्मारुड चन्तिनिधीयते । 

तत्रैतदस्तायां बाचि ओतप्रोत प्रतिष्ठप्रास | च्रधेतासुं श्मृतासु श्रु ोतप्रोता 
अशनायालक्तणा आप । श्रथामूतेऽग्ता श्रोतप्रोता छन्दोबाङ्ग । स्थ च विश्वरत्नेविध्यादक्तरा- 
धिकारतेिध्यसुपपदयते-स्वयं भूल ह्या ऽयम्ुसो नियन्ता परमःकाश चिश्वसीष्टे }\ परमेष्ठी 
बिष्णुरक्षरो नियन्ता महासमुद्र विश्वमीष्टे । अथ सूर्योऽयमिन्द्रो ऽक्तरो नियन्त श्रह्यार 
विश्वमीष्टे | 


मर््यानि तु न्नी्यपि शुक्राण्यस्मिनन ततमे मादेश्वरे ब्रह्म'एडे मन्निवि शन्ते -सुरयावच्छे- 
देनागने , चन्द्रावच्छेदेनापाम, प्रथिव्यवच्छदेन च वाच ष्या हितस्वात्त) एरैरेव च त्रिभि 
सूय्यंचन्द्राग्निभिने्ेस्तिनेत्रस्य प्रजापतेमदेश्वरस्वोपगमात्‌ । परथिवीस्थो यमम्ति सूद्याम्नेर- 
तिरिच्यते, सुय्यांग्ने. शुक्रलक्तणत्वात, प्रथिव्यगेस्तु अन्नादब्रह्मलक्तएत्वात्‌ । 

त्थ च बल्शालक्षणमेकमेवेतद्विश्वमसख्रतशुक्रतव्रयानुबन्धमेदात्‌ प्रेधा , व्यज्नच्ि्ते ।, 
ए एव च विश्वेश्वरो विश्चतरेविध्यादधिकारतरेविध्येन बेविध्यमायाति- 

ब्रह्मा, विष्णु , मदैधरश्चेति, 

१--बागवबच्छिन्नो वेदगभों विद्यात्मा ब्रह्य | 

२--श्रववञ्िच्नो गोविन्दो यज्ञात्मा विष्णु । 

द--अग््यवच्छिन्नोऽनेकरूपो, रूपी लिङ्कात्मा मेर ।' 

रूपिद्रव्यमरूपाणा लिङ्गम्‌ । गम्यते हि हस्तेन च तक्ियया चादृष्टो मनो भाव , स्यते 
चान्तरबत्नलक्षण प्राण । लत्यन्ते चैवं महैश्वरेण रूपिणा विष्णोर हछ्णश्च न्यापारा ,. 
तस्मान्‌ महेश्वरो मत्यं विश्वेश्वरः सवेषाममृताना लिङ्गमिति बोध्यम्‌ \' 


इदमपरं बोध्यम्‌ । पूं पू शुकरसुत्तरताप्यनुबतमानं तत्त्िखरूपभ्रा ते पययाहित- 
मनुषभ्यते । द्विविध हि बिश्वरूप मवति--म्रकृत्तिवितामौ यक्ञविानशयेति । तश्न्॑रस्यन्े 
प्रकृति्िंताने उत्तराधरक्रमसन्निवेशेनेतानि त्रीणि शुकाणि रज्िविशन्ते, शुकमिन्द्रिययोग्य 
प्रकाशद्रथ्यम्‌ । शुक्रायुषङ्च सिद्ध विश्वरूप यज्ञवितान । ठदच्चेद शुकं ठष््याप्नाकेकं वामेव । 
अथ देवाग्नौ द -श्रापश्व चार्‌ च । अथ भूताम्नो जीणी--श्चभ्मिश्चापश्च वाङ चेति। 
तेनेष जह्याक्षरपुरष स्वयम्‌ प्रःरपरकृ तिका वाडमात्रेण यश्व स्यापिन। शु करेण विश्स्य.पिन- 
प्राणमधीष्रे ॥१॥ अथेष विष्णुरतरपुरूषो हिरुस्यग््फैःपरमे री अपप्रकृतिको काऱपरिश्िताभिर- 
द्भिद्वाभ्या विश्वन्यापिभ्यां शुकरम्या विश्वन्यापिनीर्मोलक्तणा आपो अधीष्टे २) च्रधाचमिन्द्रो 
ऽन्तरपुरष सोमाग्निभ्वामन्तरभ्या परिजुष्ट सन्‌ श्क्तरज्रयासमा चन्द्रपकरीसम सूर्या 
चा्नन्नादपरकृतिको वाकपरिभिताभिरद्कि परिधितेऽग्नो शु्रेऽश्छिखेतीवि , त्वा 
शुकज्यावच्छदेनेषनमटेश्व रो धिश्वव्यापि शुक्रयम वीष्टे । नातोऽन्यच्छनर मस्ति । 


.8@ ] मार्चष्च्छरदस्यम्‌ 


तमेव ऋरि तमु ब्रह्मणमाहुयज्ञन्यं सामगाुक्थशासम्‌ । 
स शुक्रस्य तन्वो वेद तिघ्लो यः प्रथमो दक्षिणया रराध ॥ ० १०।१०७।६। 


इति मन्त्रेण शुकश्य निभिधर्यावगमात्‌ । यत्त भूमु वः खः इति त्रीणि शुक्राणीस्या- 
चक्षते, तेषामप्यत्रैव तात्पय्यं नेयम्‌ । तथा चाधिकारविशेषाभावात्‌ त्रय एवाधिकारिकेश्वरा 
निष्डृष्यन्ते--इति बोध्यम्‌ । 


( पञ्चन्रह्ममय्या बद्शाया श्ग्नीषोमीयत्वम्‌ } 


पि चेदमनत्र बोध्यम्‌ । पञ्च -ब्रह्मरूपाया श्रस्या बल्शाया हरावेव शरीरनिर्मापको 
बाह्यात्मानो भवतः--श्रग्तिश्च सोमश्चेति । श्राद मध्ये चान्ते चेति ब्रीख्यम्नित्रह्मणि । 


तदन्तरा द्र सोमन्रह्यणी । 


श्राथवणेऽयमश्वत्थः सोमत्वेनोपवरितः। 
° त्रिविधा श्रमनयः सोमस्तम्भे तिष्ठन्ति भिन्नवत्‌ 1” 


तत्रैत सोममयविम्रहनौ परमेष्ठिचन्द्रममो श्रन्नतवादन्नदेष्वग्निष्वन्वाभक्तौ भवतः। 
परमेष्ठी तावत्‌ स्वयंभूसुय्येयोः, अय चन्द्रमाः सू्य॑प्रथिव्योरपित्वी भवति । नान्तरेण समि- 
न्धनमग्निः समिन्वे--इस्यग्निसमिन्धनाय तयो खूपयोगः। 


सामद्योपयोगः | 


तत्रायमम्मयः प्ररमेष्ठी पवित्रतमसोमगर्भां गाः सहस्लमदूभिजनयति । महान्तं 
-चास्मानसुद्‌मावयन्‌ गुण॒त्रयस्टये विनियुञ्क्ते । श्रथेष चन्द्रमाः स्वसंयु्तपरप्रजापतिधम्मं 
<गृह्णननेकधम्मां भवति, छष्टातिशतिनचूत्रेष्वधिष्टाय नक्तत्रधम्मां मवति, श्रतिदृरस्थान्नाच्त्रि 
करसानिह्‌ परथिष्यामहर्हरावपति । नाक्तत्निकैरष्टातरिंशतिसहोभिर्वींजपिरडं जनयित्वा ततः 
प्राणिनां पुत्रपोत्रादीव्‌ जनयति । लसन गोदुग्धरसैरोषधीजंनयित्वा ततोऽन्नैः प्रीणिनामेषामा- 
ध्यात्मिकं यज्ञं नि्बदयति । प्रज्ञान वचात्मानमुद्‌ भावयन्‌ सवैन्द्रियव्यापारसमर्थनाय 


विसिवुड्क्ते | 
( अग्नित्रयोपयोगः ) 


अथाग्नयोऽप्येते चयो ब्रेदानुवन्धभेदाद्‌ भिन्नजातीया श्यन्ते । तत्रायम्‌ १-स्वचम्भू- 
अद्षम्निः; यौजुषागिनिरुच । यजुषःभराणस्य ग्रह्मपुरुषत्वात । “य एष एतस्मिन्मण्डले, पुरुषः 
--सोऽभ्निप तीनि यज्‌ षि ( शते० १०।३।६।१। )' इति यजुषोऽ्नत्वभ्र्बणच््च ।९। 


मानुषङूष्णरहस्यष॒ - ७१ | 


२--श्रथ सूर्य्या देवागनिः । अङ्खिरसत्वात्‌ । “चअङ्किरा वा श्रग्निः"” शत० ६।३।५।४) 
(त्वमग्ने प्रथमो ्ङ्किरा ऋषिः” ( ऋ० १।३१।१ ) इत्यङ्किरसोऽभ्निखभ्रवरणात्‌ ।२। 


३--श्रथेयं प्रथिवी भूाग्निः पाशुकाग्निश्च । मस्यागिनप्रभेदेः संबतसर-कुमार-चित्र- 
पशुभिश्चीयमानाया भूतमय्याः प्रथिवयं : पशञ्यत्वात्‌ । चित्राम्निहिं तानि । तत एव चायं 
पाशुकाग्निः प्रजायते । पशूनां चाग्नित्व भ्रूयते-- 


पस एष पशुयद् ग्निः” शत ° ॥१।८।१७। “पशुरेष यदृभ्तिः” ।शत० ८।१।४१७} इति 


छग्निं तं मन्ये या बयुरस्तं यं यन्ति धेनवः ( ० ४१६।१। ) इति ॥३॥ 
स्थितिगतिलक्तणाबाऽऽकाशवायू वाक्छाणौ यजुरम्निः ।६। अङ्गिनः पिर्डाद्‌ रसते 
-विश्नं सते इति व्युत्पत्या बिशंसनशीलोऽङ्खिरा अग्निः ।२। धावावरथिव्यो रसानामन्योऽन्व- 
चित्या बहुजहयौ कात्तरपुरषो भूताग्निः ३। 
बह ` शकम्‌ 
- १--प्राणाभ्निः- पुरुषलक्तणः । ब्रक्याग्निः । चाकू । 
२--बागग्निः-््गियोलक्छणः । देवाग्निः । आपः । 
३--अन्ला गिनिः- पशलक्लणः । भूताग्निः । श्रम्निः । ¦ 


९ र्‌ द ' 1 ४ 
तत्रायं १-प्राणग्निः याजुषागिनिः तामग्निः ब्रह्याग्निः स्वयम्भू , प्रथमः 
थ र-वागन्निः श्राङ्किरसागनिः संबत्सराग्निः देवाभ्निः सुय्यः, चछ्ितीयः 


अथ ३--अन्नदाभिः भूताभिः कुमाराः पाशुक्रभिः पृथ्वी तरतोयः 


तदित्थं ब्रह्माग्निः, देवाग्निः, मूताग्निः इति वा । यञ्जु, अङ्गिराः, पशुः इति क । 
स्वयम्भूः, सूरयः, पृथ्वी इत्ति वा एते त्रयोऽग्नयः, तेघ चिभिवेदेः सोमाहुत्या जायमानोः 
प्रथगात्मग्राणपशुभिखिपवारस्नयो यज्ञपरजापतयः सिद्धाः ॥ 


१--तत्र प्रथमो ब्रह्मा स्वयम्भूः सत्यासमा--तस्योपनिषद्‌ ब्रह्मभिः । 
स च विद्याध्यत्तो वाचस्पतिः, बाय्ककाशरूपः प्राणमयः ।१। 


२--श्रथ मध्यमो विष्णुः हिरण्यगभों यज्ञात्मा--तत्योपनिषद्‌ देवान्नि | 
स च कमाध्यक्तो गोपतिः थ॒श्वङ्गियोरूपः अस्मयः ।२। 


३ -भ्रथोत्तमो महादेवः स्ेमूतान्तरास्मौ भूतात्मा ।तस्यो परिषद्‌ मूताग्निः.॥ 
“ ` स च श्र्थाभ्य्॑तः पशुपतिः, चित्यवितेनिदेयरूपो बाम: 11३ॐ। 


५२ | मानुषकृष्एरहस्यम्‌ 


प्रणरङृतिनरह्या । अपृपकृतिर्विष्ु । श्रथ वागन्नाजनादे सिप्रकृतिमंहेश्वर इति 
स्थिति । प्रछरतिनह्यमेदादक्ञरपुरुपाणा पठ्चविधत्वेऽपि अमृतशुक्रतैविध्यात्‌ त्रय एवामी 
आधिकारिकेश्यरः व्यवतिष्ठन्ते । विविध हि शुक्र विन्ञायते-श्नमृत च मस्य चेति। 
उभयेऽपि च्रिविवा -वाग्‌, आप , अग्निरिति | त सृतशुक्रमयास्त्रयोऽमी देवी श्ाख्याता - 
-वाडमयो ब्रह्मा । अम्मयो विषप्खु । अग्निमयो महेश्वर --इति । 


ते चैते लोकच्याधिकारिक्त्वात्‌ त्रयो चिश्वेश्वरा सन्तो वल्शार्मफेकविश्वेश्वरस्या- 
ज्ञानि भवन्ति, महाविश्वेश्वरस्य चेतान्युपाङ्गानि । न वचाद्खान्युपाङ्गानि बा उङ्किनो ऽ्तिर- 
न्यन्ते । तस्मात्‌ त्रयो ऽप्याधिकारिकैश्वरा एते स एको विश्वेश्वरश्व महाविश्वेश्रश्च परर- 
श्वरश्चाभ्युपगन्तव्य । 

विभिन्रलेकाधिरारमेदाद्‌ विसिन्नानामप्येषा त्रयाणामाधिम रिकेश्वराणामेकस्यान्ये- 
नाविनामावदेकेनैव चयाणा सम्रहणादेक एवाय रश्चिद्‌ बह्शाविश्वेश्वर शक्यतेऽभ्युपग- 
तुम्‌ । स चैको विश्वेश्वरस्तावदुपासनादृष्टेेष्याद्‌ ब्रह्मेव केषाचिदु, बिष्ुरेव केषाचिदूः 
महेश्वर एव बा केषा चद्‌ङ्खित्वेनावधीयते । अत णबोपासकदृष्टिमेदादेष बल्शाविश्वेश्चरा 
भिद्यते । तमेतमेकेक प्रथव्‌ कृत्योपपादयाम. । 


श्रयमत्राभिसन्वि । ब्रह्य दं त्रेधा विवऽते--अयो तिश्च रसतेजसी चेति । तदेतत्‌ 
त्रय विस्थान भवति--शमृत ब्रह्म शक्र चेति । च्रगरेत पुरुष । ब्रह्य प्रकृति । शुक्र' रेत । 
एतत्‌ त्रितय पुनर्िविधम्‌--अमृत- मत्यं चेति । श्रम हृदयम, स श्रात्मा । श्रथ मत्यं 
पष्ठयम, तच्छरीरम । श्रात्मा च शरीर वचेत्युभयोरन्योऽन्यपरिभहदिका व्यकतिरेकैः 
भरजार्पति. । प्रजापतिरिदे सृबेम्‌ | 


तत्रायसात्मा तावदमृतं हदय यथा-- 
(ञ्योति ) (रस) (तेज ) 


श्मृतम्‌ परष --- व्रह्मा विष्णः इन्द्रः 
ब्रह्य प्रकृति ---प्राण. श्राप. (नार) वाक्‌ 
श॒क्रम्‌ रेत ------वार्‌ (इरा) श्राप. (गौ) अग्निः 


4 ६ | 
भथद्‌ शारीर तत्र मत्य प्रष्ठ यम्‌-तद्यधा- 
ज्योति.) (रल) तेज) 
प्रमृतम्‌ पुरुष -----इन्दर, सोभ; मग्न. 
ब्रह्य प्रकृति ---- वाक्‌ श्रज्मु द्म्नाद्‌ 


७३ ] मानुषछष्णरहस्यम्‌ । 


( पृतं पृष्ठरोषः-- शुक्रम्‌ रेतः----- अग्निः सपः (गो); ) वाक्‌ (इय) 








स्वयम्भूः, ब्रह्मा--इश्वरः 

(१) अत्र च उयोतिभिस्िभिरमृतेः परुषप्रकृत्तिरेतो भिद चे यंस्याटमा; तथा 
ज्यो तिर्भिखिभिम्मत्यैः पुरुषप्रकृतिरेतोभिः प्रष््ये यस्य॒ शारोरमसुबतेते, स 
स्वयम्भूनांम ब्रह्मा प्रथमाऽभ्निः राणोपनिषकलावदाधिकारिङ््रो मवति । ११ | भवति । १ 1 | 











दिर्ए्यगभः-- सूय्येगभेः, परमेष्ठी विष्णः-$श्वरः 
८२) एवं रसैस्िभिरसतेः पुरुषप्रकृतिरेतो भद्ध चे यस्यात्मा, तथा रसैस्तरिभिम्मत्यः 
"+~ [क > € क, [॥ च ^^ 
पुरुषप्रकरृतिरेतोभिः प्ष््ये स्यंस्य शरीरमनुवर्ते, स परमेष्टी नाम विष्खुद्धितीयः- 
ऽभ्निर्वा एपनिषत्कः खल्वाधिकारिकेश्वरा मवति । २। वरो मबति।२। ____ | 











(5 महेश्वरः--दश्वरः 


{३) एवं तेजोभिस्तिभिरमतेः पुरुषपरकृतिरेतोभिद शं यस्यात्मा. तथा तेजोभिस्ति- 
(र, छ तिरे { ४.२ । £ 
भिरम॑स्यैः पुरुषप्रकृतिरेतोभिः प्ष््ये य्यस्य शरीरमनुषतेते. स प्रवी नाम महा- 
देवस्तृतीयोऽम्न्रि्रादोपनिषकस्तृनीयः पुनराधिकारिकेश््रयो भवति । ३ । 


( ब्रह्मा-- ज्योतिः ) 


ब्रह्मप्राणाग्निलितृण. स्वयम्भू ब्रह्मा-ईश्वरः 
















| न्रह्य त्र्या | पुरुष; । अमृतम्‌ | ज्योति. ¦ आत्मा 
। त | | 
-1 चक्रम्‌ प्राणः श्रक्तः १) | | | 
विट वाक | १ | | 9) 
; | 
न क 
| उक्थम्‌ इन्द्रः | पुरुषः | मत्यम्‌  उयोति;ः | शरीरम 
~ | , ४ 
अः व्राक्‌ | प्रक्रत: | | % । ११ 
शिति ~ | | | 
च ठ ऋप्रम्ः | रेत ॥॥ | ॥: | # ष | क| 








षि रानि [ 
मह्‌ापुरुषलन्त [ ५४ 


( विष्णुः रसः ) 





~~~ | 
वागग्निलक्ञणः सूर्य गमेः समुद्रः परमेष्ठी विष्टः ---दईश्वर: 


























| ह्य विष्णः | पृः च्रमृनम्‌ | रसः | मात्मा 
~ चत्रम्‌ रापः । प्र्क्मितिःः | ११ ११ + = श 
[चिद्‌ र पिः ॥ि | रेतः | । | % | १ 
4 | | 
ए व | | 
॥ उक्थम्‌ सोमः | पर्ष | मत्यम्‌ | रसः | श॒रीरम्‌ 
| कः अन्नम्‌ प्रकृतिः | | % 9 
[ अशिति अप्रः रेत | 9 | 9 | 
( महादेवः--तेजः ) 
| अन्नादाभिलक्तणः प्रभ्वीरूपो महदेव: - ईश्च रः 
ह्य इदः पुरषः | शरखरतम्‌ | तेजः । आत्मा 
, कुत्र वानु | भक्तिः » १  ! » 
नि, | मन्न रे | १» | | 
| न 
उक्थम्‌ अग्निः | पुरुषः | मत्यम्‌ | तेजः | श॒रीरम्‌ 
~ कं: अन्नादः । प्रकरतिः | ५) | ० | ५» 
| अशितिः वराक ¦ रेतः |. | र 


1 | 
मिपि) 1 क 


९ व्रह्मा तात्रत सरस्वती-शक्तिमान्‌ ज्ञानविमागं बवाग्‌विभागं चाधिक्कस्ते । 

२ विष्णुः लदमी शक्तिमान्‌ कम्मेविभागं गो विभागं चाधि्करते । 

३ सहादवाऽयं योगमाया-शक्तिमान्‌ ्वरणलक्तणमशथधिभागं भूतविमागं चाधिङ्कुरते ६ ` 
एतान ऋमस्‌ व्याख्यास्यासः । 





द्माधिकारिकपुरुषनिसक्तो | 
१-ब्रह्या | 
“श्रध देवं हनिपा विधेम सखर्यभून्रह्य परम तपो यन | 
स एत्र पुत्रः स पितास माता तपा ह यक्तं प्रथमं संबभूव |" 


५५ | मायुषक्रष्णरहस्यम । 


“'वागन्ञरं प्रथमजम्‌", ५ब्रहमोव प्रथममसरजतः, जयमेव विद्याम्‌ । सेवास्मे प्रतिष्ठाऽमवत्‌ । 
शत० ६।१।९।८। इत्युक्त्या ब्रहम वास्य सवस्य प्रथमजम्‌, ब्रह्म वास्य सवस्य परतिष्ठा-इत्यायातम्‌ । 
त्रयी विद्या हीदं ब्रह्म । तस्माद्‌ ब्रह्मशब्ठो ऽत्र च्रयी परः । त्रयीशब्दश्च वेदापरपय्मयः सैषाप्राणमयी 
वेदवाक्‌ । वागाकाश इत्येकोऽथंः । श्रस्मिन्ने ब परमाकाशे सर्वाणि मूतानि प्रोतानि चौतानि च । 
तथाच श्रूयते- 

“'वाचीमा विश्वा मुबनान्यपिता" “त्रय्यां वाच विद्यायां 
सर्वाणि भूतानि एेक्ततः । 'यदृध्वं गागं दिवो यदवाक्‌ प्रथिभ्या यदन्तरा द्यावाप्रथिवी 
इमे यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्यश्चत्याचक्ते, आकाश एव तदोतं च प्रोतं च ॥। वृह ।६।ना० 
“अथो वागेवेदं सवम्‌? इति च । 
स्मय्यते न- 
` व्वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निम्भ॑मे” इति ( मनुः ) । 

पत्तावता त्रयीवाङमयोम्‌ (वेदमयो वायम्‌) स्वयंभूः परमः प्रजापतिः । तदन्तमु क्ता 
हय ते-परमेष्ठी, सूथ्येः, चन्द्रः, प्रथिवी चेति चन्वारः प्रतिमाप्रजापतयः । श्रयते स्म्यंते चायं 
प्राणमयः परमप्रजापतिरूपः स्वयं भूपिष्ढः परमाशऋशस्थः सप्तवितस्तिकायः । तथा हि- 

“क्वाहं तयो महदह खचराऽग्निवाम्‌ संवेष्टितारडघटसप्तवितस्तिकायः? 
(सागचते स्क० ०्पृच्य० १४) 
''अचिकिस्वांश्चिकितुपश्विदचर कवीन्‌ प्रच्छामि विद्यने न विद्धान्‌ । 
वियस्तस्तम्भ षडिमा रजांसि अजस्य रूपे करिसपि स्विदेकम्‌" | 
( ऋ० सं° २।३।१५ ) 
अयंभानः--म्‌, सुवः स्वः, मह", जनन्‌, तपः सत्यमिति हि सम्तलोका भवन्ति | 
एषु सप्तमः सत्यलोकः स्वयभूरवायमव्यया नामाजो विवक्तयते । 
“लोका हि रजांसि “ध्यस्तस्तम्भ पटिमा रजासि" इत्युक्त्या तथेवावरमात्‌ । 
सप्तवितस्तिकायं तमेतं स्वयंमुवमष परमषठी विष्णुः प्रदर्िणीं कुरुते । 
परमेष्ठिनं च स्वरलोक्राधिष्ठता तपनोऽयं प्रदत्तिणीङ्रुतं । तथा चोक्तम्‌- 

“उर्‌ हि राजा वरुणश्चकार सर्य्याय पन्यामन्बेतवा उ” (ऋ० १।२४।८) इति । सूच्यं चैपा 
पथ्वी प्रदक्तिणीङुरुते-- 

“वज्ञ इन्द्रमवद्धैयद्‌ यद्‌ मूमि व्यव्रतेयत्‌। चक्राण च्रीषशं दिवि. । (ऋ० ८। १४। ५) 

धिवतेते अहनी चक्रियेव ( ऋ० १ स. १८४ सू १ म. ) इति ॥ 

पृथ्वीं चैतां कालेनायं प्र्वीमदििस्थश्चनद्रमाः परिक्रमते । नेतेऽनुचराः स्वाश्चय-परंतिपस्रार- 
मण्डलमतिक्रामन्ति ! उत्तरोन्तरस्य पूर्वपू विश्वरूपन्तु ्तलवाचरत्त्रारो ऽप्येते प्रतियःप्रजापतय : 


महापुरुषलक्षणानि । [७8 


परमप्रजापतेरस्य स्वयंभुबो. गम्या उपपचन्ते । त्मात्‌ सवर षामस्मिननाहुलत्वात स्वयं भूरेवैक इं 
विश्वमुपपद्यते, “तन्मध्यपतितस्तद्‌श्रहणेन गृह्यते” “इति स्यायात्‌ । अत एव सम्तलोकैकमूतितया सप्त- 
वितस्तिक्ायो ब्रह्मायमाधिकारिकेश्वरः प्रथमे व्याख्यायते । ध्यातदधिकारमवस्थितिराधिक्रारिकाणम 
(वे.सू.३अ.३ पा. ३२) इति हि भगवान्‌ वेदव्यास चाह । 
तस्यैतस्य ब्रह्मणएश्चतुमंखत्वमाचक्षते पौराणिकाः । तथा हि- 
““उध्वेमूलोऽवाक्‌ड्धाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ज्म तदेवामृतमुच्यते” ॥ 
इति श्रुत्या महाबिश्वेश्बरशरीरमूतोऽयमश्थवक्तोऽग्रत-बरहम-शुकर स्त्र्तरो* विज्ञायते । तत्राञ्यया- 
क्रकषरोसिपुरुपः पुरुषः प्रथमस्तरः, तदग्रतम्‌ । अथ--प्राणः, आपः, वाक्‌, अन्नम्‌ › अन्नाद .-इत्येता- 
पञ्च प्रकृतयः सृष्टिनैनयो द्वितीयस्तरः । तदिदं विकाराणां प्रमवध्रतिषठापरायणलद्तप ब्रह्म ।अथ 
वाग्‌, आपः, अग्निरित्येतत्ितयं खष्य्यं रेतः शुक्रम्‌ । 
तत्रेतद्‌ बादकः पञ्चन्रह्मविशिष्टस्तिपुरुषः पुरषो जक्मा नाम प्रजापतिः । स हि प्राणादिभिः 
पञ्चमिर्चिश्वसखडमिः पञ्चमुखी सृष्टिमातसुते-प्राणएमुखेन प्राणमयीम्‌, अद्भिमंखेनाम्मयीम्‌, 
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अव्ययः | अन्तरः | क्षुरः | 
(४) 
ब्रह्म प्राणः | अपः |ताक्‌ | अन्नम्‌ अन्नादः 
(५) 
शुक्रम | वाक | आपः | अग्निः | श्रम्निः | रापः ` ॥ 
(&) | श्मृतः । अमृताः | अमृतः | मर्त्य; | मर्त्याः | 
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वाचा मुखेन काङ्मयीम्‌, अन्नादान्नमुखेन चान्नादान्नमयीं सुटि सजति । तस्मान 

पञ्चमुखो विश्वसखड्‌ नामोपपद्यते । ता वा एताः प्छ देवतः दशंपूग मासाभ्यां कामप्रेण यज्ञेन 

यजन्त्यः स्ताः सवेमभवन। भरणे अद्ध चत्वारोऽन्येषां भागाः, स पञ्चीकरुतः पद्चजनः प्रासः । 

एवममपः, वाक्‌ , अन्नम, श्रन्नादृश्चेति । तेऽमी पञ्च पच्रजनाः पड्धरत्रिंशतिरभवन्‌ । तेषां 
रूफाण्षि तारख्ये श्र यन्ते- 


१ तपः ६ भूतम्‌ ११ सत्यम्‌ १६ अपचितिः २१ उकं. 

२ ब्रह्म ७ भविष्यन्‌ १२ ऋनम्‌ १५ यशः २२ वाक 

३ इरा ८ ऋतवः १३ श्रोजः १८ अग्निः २३ प्राणः 

४ अमृतम्‌ ६ आअत्तिवाः ४ त्विषिः १६ भग. २४ अपानः 
५ दिष्टिः १० बलम्‌ १५ अहोरात्रे २० श्रशार ५ मृप्युः-इति 


त चैते भावा विश्वस्रजामयने सरे विश्बजो नामास्यायन्ते । एषां सोमाभिषवात्‌ 
सदसा प्रञ्चलितो भूल्वायं हिरण्यगर्भो भूतपतिरेवाभे समवतेत । विश्वसृजां सरेण यज्ञेन 
सवेत. प्रथमं हिरण्यगभंस्येवोसपत्तेः संभवात्‌ । तथा हि शभ्रयते- 

^“"विश्वस्रजः प्रथमाः सत््रमास्तामदस्रसमं प्रसवे नयन्तः। 
ते ह जज्ञे भुवनस्य मोपा हिरण्मयः शङ्कनो ब्रह्मनाम” ता० २५ । १८ । ५। 
निश्वसडव्रह्ममयत्वाच्चेतद्‌ हिरण्मयं ब्रह्ाख्यायते । शङ्कनः पती । अन्यत्रापि श्रयते- 
“एकः सुपणेः स सयुद्रमातिवेश स इदं विश्वं मुवनं विचष्टे । 
तं पाकेन मनसाऽपश्यमन्तितस्तं माता रेढि स उ रेड मातरम ।“ ० ८।६।१६ 
दोः पिता प्राणः प्रथिवी मिमां मातर बाचं रेहि--बाचो रसमात्मनि गृह्णाति । 
अथ माता चेयं प्रभ्यी वाक्‌ तं सुपण सूच्य रेहि- प्राणएरसमात्मनि गृहाति । 

तं हिरण्मय प्राणमत्यन्तसन्निकषें ए्रथिव्यामध्यात्मं च हदये ऽहमपश्यम्‌ । एष खल 
पञ्चजन वाचा विश्वसुजा कृतरूपो हिरस्मयः सुपणेः समुद्र ऽन्तर्निहितस्तपति--“्या रोचने 
परस्तात्‌ सूय्यंस्य याश्चा वस्तादुपतिष्ठन्त रापः” इति श्रवणात्‌ । “जयोतिर हिरण्यम्‌” तेनैष 
ज्योतिष्मान्‌ हिरण्मयपुरषस्तपतीत्यम्निः स महेश्वरोब रंयते। तदुर्गाभिणा समुद्रे ण सायततनो 
विष्णुः पञ्छजनाद्‌भिविश्व स्रजा छृतरूपो वह्त्यते । तेन च विष्णुना सगर्भोऽयं पञ्चजनपरा- 


णछृतरूपो बिश्वस्ड्‌ ब्रह्मा सवेमिदमात्मसात्‌ वाणो विश्वं सृजति । चतुष्टयी चैतस्य 
सष्टिनिष्कृष्यते- 


७८ ] मानुपकरष्एरहस्यम । 


५ 


प्राणेन बेदसरष्टिः, अद्भिर्ञोकसृष्टिः) वाचा देवस्ष्टिः, अन्नादान्नाभ्यां धम्मेद्षि- 
श्चेति । तत्रैतयोरन्नादान्नयोः प्रथकत्वेऽपि नन्येनान्यद्विनाकृतं सृष्टये क्तमते । “श्यात्‌ 
समवाये चात्तैवाख्यायते, नायम्‌” इति लोकर्टमेवाथं श्रुतिरप्यन्वाह । अन्नादश्चायमग्नी 
रुद्रः } “अम्वा रुद्रः” इति श्रवणात्‌ । तेनान्नरूपाहर्णादाहुः पौरासिकाः-- रद्र णास्य 
पच्मं मुखमुपसंहृतमिति । तेनैष बिश्ठशखड ब्रह्मा चतुमंखो निष्करभ्यते । भिश्वस्रजां च 
ब्रह्मणो मुखानां पञ्चविधव्वेऽपि चतस एव दष्टयो ब्रह्मणो निष्छृष्यन्ते-प्राएमयी, अम्मयीः 
वाङ्मयी, अग्नी पोमीयपदाथंमयी चेति । नातोऽधिका विश्वस्मिभ्रिहं काचित्‌ सष्टिरव- 
शिष्यते-इति भाव्यम्‌ 


ब्रह्मणा कृतायाः र्‌ टेः स्थितियंज्ञादे मोपपद्यते । चअन्नादनं यज्ञः ¡ सवेमिदमन्नम्‌, 
सवेमत्ादम्‌। अन्नादनव्यावतिऽन्नादोऽभ्निविरमति, यज्ञो विडन्यते;खष्टोऽर्थो विनश्यति । 
तरमादेष यज्ञो विष्णु" सषि परिर्ति-इत्याहुः । रक्ता चा्रद- सुष्ण्ये बोपपद्यते, तस्माद्‌ 
विष्छुरपि सुष्टिक्न्‌ । किन्त्वेष विष्णु" क्रमिकसुष्टिग्राहं निबाहयन ची वनस्थितिं रहति । 
ब्रह्मा तु सृष्टिमारमते--इति चिशेषः । तमेतं ब्रह्मणएमाधिकारिकमीश्वरं स्वयंभूः, प्रथमजाः, 
वेदगभेः, सत्य.-इत्यादिनामभिरुपासते विद्धंसो ब्रह्मो पासका ब्रह्मण्या. । अनिरुक्तमहाचन्ञरूपस्य 
म्ाविश्वेश्वरप्येयं प्रथमा बल्शा त्ह्यप्रधानत्वे पलाशाव्रक्स्वेनोपास्यते-आगमिकेः । 


इति ठ ¶ख्यातो ब्रह्मा । 





(@ ई (= (५ स (० (^ 
अदर द्वुर्वनख्च्छाक्व्णुत्कराद्ध्‌ ॥ 
पथान्येभेगवद्मिहिरस्यग सादिभि्महषिभिरयमीश्वर उपास्यते हिरण्यगर्मो चिष्णु- 
नाम । मध्ये सत्यस्य द्र बाहू पक्ला नवतः--उपरितनोऽधस्तनश्चेति । सोऽयमसृतवाहुना 
वहुभिः पकतैरेकतः स्वयंभुवं नाम दिवं धत्ते । मत्यं बाहुना च बहुभिः पक्ञैरन्यतः प्रथिवीं 
घत्ते-- 
“'्यस्य त्रि पूरणा मधुना पदानि अक्षीयमाण स्वधया मदन्ति 
य उ भरिधातु प्रथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥१॥ ऋछ० १।१५४४। 

इत्यनया श्रुत्या बिष्युरेवायं मध्यस्थो लक््यते । द्यावाप्रथिव्यावुदरसखात्‌ कुवणः स 
विश्वगर्भो मवति, नान्यः करद्‌, चरतः सवतो वैशिष्टयमहेति 1 संयतीं नामोपरितनीं 
त्रिलोकीमेकतो दिवं जनयन्‌ स्वयंभुवं ब्रह्मां तत्र नियुङ्क्त । वेदांश्च तस्मै परिददाति । 
स ब्रह्मा ज्ञानानि वेदानीष्टे । अथ रोदसीं नामाधस्तनीं स्रिलोकीमेकतः प्रथिवी जनयन्‌ 
महेश्वरं शिं तत्र नियुङ्क्ते । भूतानि च सर्वाणि पशू-श्च तस्म परिददाति । स॒ महादेवो 
भूतानि पशूनोष्ट । तथा चेष दिरणए्यगर्भो मगवरानेबैकः परमा तथ्यतयोपपद्यते इति संभवति । 
अक्रिययोवांङ्मनसयोः प्रणधीन्रन्तिकतया ज्ञानक्रियामूतमेदाद्विमक्ते षु त्रिषु विश्वभावेषु 
ज्ञानमृतनिकायानामपि क्रियासमपकचिष्ु देवाधीनत्वेनेवोपपन्नत्वात्‌ 1 एवं हि पश्यासः-- 

(बहिरण्यगभः समवतताम्े मतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार पृथिवीं यामुतेमां कम्मे देवाय हविष्प विधेम ॥ ९ ॥ ऋ० ८।७३ 

बिश्वतश्चष्ुरुत बिश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतव्रेयातरामूमो जनयन्‌ देव एः ॥ २ ऋ ८।३।१६ 

न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । 

उदरतभ्ना नाकमृष्वं बृहन्तं दाधयं प्राचीं कङ्कं प्रथिव्याः । ऋ०।५६।६६। 

प्रजापतिश्चरति गमं अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 

तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह्‌ तश्थुञुबनानि विश्या । यज्जु° ३११६ 

यो बरह्माणं विदधाति पूव यो चै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ॥ 

तं ह देषमास्मवुष्टप्रकाशं सुसुक्ञवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ श्वेता० ६।१८। 

मरहोकधमहात्रतपुरवैस्रधा विभक्तमिदं सूरय॑ञ्योतिमख्डलम्‌ यावदबकारे प्रतपति, 
तदिद्‌ सूरय॑ञ्योतिः संस्थानं हि स्यं नामः “उयो तिवेँ हिरण्यम्‌” इति श्र तिः । ( शत० ६-५- 
१-२ ) यस्य चेतद्‌ गमे तिष्ठति स भगवान्‌ समुद्रशरीरः परमेष्ठ विष्णुनाम ॥ 

(प्र तत्ते अद शिपिविष्टनामायः शं सामि वयुनानि विद्धान्‌ । 

तं त्वा गणाभि तब समतभ्यान्‌ क्षयन्तमस्थ रजसः पराके ॥ ऋ० ५।६।२५ 


८० | मानुषकृष्णरहस्यम्‌ । 


इति विष्णोरिव उपरि निवासस्य श्रुयमाणत्वात्‌ । रजस्रेलोक्यम्‌ । ¢ इमे बे लोका 
रजांसि “| ( शत० §।२।३।१८ › इस्याम्नातसात्‌ । तदिद्घ्तनं माहेश्वरं विवक्षितम्‌ । स 
एष परमेष्ठी प्रस्य दश्यते, यमेतमाकाशे संतो नौ लिमानं पश्यामः । यावानयं मीलिम, 
तावच्छुरी रोयं भगवान्‌ विष्णुहिरस्यगर्भो नाम ॥ 
वाकपकृतिके सूयंमण्डले योन्तः पुरुषोऽपृताभिः शुक्रः, स हिर्ण्यगभस्यारमा 
हिरण्मयः पुरुषो विज्ञायते । “अग्ने एतद्‌ रेतो यद्‌ हिरण्यम" रेतः शुककरमित्येकोऽथंः 
एष वै प्रथमः प्रजापतिः सर्वेपां प्रकाशकश्च बिधारफश्च संहार कश्चोपपद्ने । विज्ञानसयत्वःत्‌ 
प्ाणघरत्वाद्‌ मस्युकृत््याच्च । “शद्ध बै प्रजापतेरास्मनो मत्य॑मासीदद्धंममृतम” इत्याहुः । 
तयोश्चेष मय्यादाभिरियं एष रगधान्‌ सूयेस्तवति । यदृदुध्वेम स्मात्‌ फिंचिदुपपद्यते, तसेस- 
वंमसृतम्‌ । सो: सः । सोममयपरमेष्टिविश्मण्डलानुगरदीतत्वत्‌ । अथ यदवाक्‌ सूर्यात्तन्‌ 
मत्यम्‌ । अग्निः सः । अग्निमियप्रथ्वीविश्वरूपमण्डलानुगृहीतत्वात्‌ । तदुभयमेष सूर्यो 
यथायथं सन्निवेशयति । तथा चाम्नायते-- 
“आ कृष्णेन रजसावर्तमानो निवेशयन्नमृतं म्य च ॥ 
हिरस्ययेन सिता रथेना देवो याति भुवनानि पश्श्रन्‌ ॥ ( ऋ० १ म० ३५ सू० २) 
च्रग्नो चैप सोमोऽनवसरतमाहूयते, तस्मादेष सवहुन्नाम यज्ञो विष्णुः। ततो भूतज्योतिः 
्रकृतिका दष्टिश्थप्रव्यक्तभावोपलघ्विलक्तणा गायत्रीमातकरा वेदा. प्रादुबेभूवुः। यथाह श्रुतिः - 


तस्माधज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

छन्यांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत । इति । यञ्जु° ३१।७ 

अपि चाह नारायणोपनिषदि-- 

“्मादिस्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति तत्र ना छचः। तद्‌ ऋचां मण्डलम्‌ । स 
` ऋचां लोकः । अय य पष एतस्मिन्मर्डलेउचिदीप्यते तानि सामानि । स साम्नां 
लोकः । अथ य एष एतस्मिन्‌ मण्डलेऽचिषि पुरषः तानि यजूपि स यज्ञुपां मण्डलम्‌ | 
स यज्जुषां ल्लोकः । संपा त्रय्येव चिद्या तपति, य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय 


पुरुषः ! इति । 
दिदं बस्तुसन्तास्थानं रयं द्म तस्य विष्णो्भदिमा भवति । अपि चैतस्य विष्टुश- 


रीरस्ये ष सूर्यो हृदयम्‌ । खयं भूमूर्था ¦ पृथ्वी पार । सप्तलोकव्यापिवया चैषोऽपि सतवित- 
स्तिकायः । स एष वष्टु रन्यः पुनराधिक्रारिकेश्व से भवति ॥ 
कस्य विष्णोश्च तुतिध्यम्‌ । 
एष खलु चिष्णुयज्ञाधिष्ठाता यज्ञी नाश्ना श्रयते सोमसमुद्रपरिभितमग्न्यायतनं 
यज्ञः । अग्नौ सोमस्यान॑वरतमाहूयमानसात्‌ । ध्यज्ञेः तै विष्णुः" ' दत्यालनन्ति । ततैतं। 
यज्ञावाच्डु्वमन्तर वन्प्ुरति व्रद्यात्‌। 


महापुरुषलल्ञणानि । [८१ 


अधिरैवतं यज्ञा नामानन्स्येऽपि प्रथिव्यामस्यामयं यज्ञो विशेषतरचतुर्था विभक्तोऽ- 
स्तीति कृत्या चतुविध एवायं विष्णुः पौराणिफः प्रतिज्ञायते । ९-वैङ्कण्ठनांथः र-संभुद्र्ायी 
३-श्वेतद्रोपनिबासी ४-गोलोकनाथश्चेति । तत्र प्रथ्वीमारभ्यैकविं दस्तोमान्तो ज्योततिष्टो- 
मोऽयमभ्निमयः प्रथमो यज्ञो बैक्ुरुटठनाथः ।१ स एष यज्ञप्तावदाम्नेयदेवमयश्चतुशिशद्‌- 
उ्याहृतिकः भरूयते- 

एष वैँ प्रजापतिं एष यज्ञस्तायते यस्मादिमाः प्रजा; प्रजाताः । एतमु एवापि 
एतद्य नुप्रजायन्ते--अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इमे एव धावाष्रथिवी 
तरयस्िश्यौ । जयस्तिशद्‌ वे देवाः, प्रजापतिश्चतुसिशः । ` ` ` “एतद्रा अस्ति फंतद्ध यतम्‌ । 
यद्ध चमृतं तद्धयस्ति । एतदु तद्‌ यन्‌ मत्य॑म । स एष प्रजापतिः । सवं बर प्रजापतिः । - "` ‡ 
ता हैके यज्ञनन्व इत्याच कते । यज्ञ्य इ त्वेवेतानि पर्वाणि । स एष यज्ञस्ताय मान एता एव 
देयता भवन्नेवि"। श ० ४11८1 {-३। इति 


स एष चतुष्टामः स्वाहायज्ञः । तस्येकविशः प्रतिष्ठा । अग्निप्रेथमा विन्छुपरी्माश्य- 
क्रमतः सन्निविष्टा देवास्तस्यावयवाः श्रयन्ते--“अग्निवें देवानामवमो विषुः परमः। तदन्त- 
रेण सर्वा अन्या देवतः" । इति । मन्त्भ्रुतिरप्या!ह- “इत्ति स्तुतासो .असंथा ऋषादसो ये स्थ त्रयश्च 
त्रिंशच्च । मनोदेवा यज्ञियासः |” ऋ ६।२।३७] इति। तेचैते चयल्िशदे बा एष यग॑वान्‌ वैर्ठे 
नाथो विष्णुः ॥ १ ॥ 

अय द्वा्यिशक्ोमादारम्य जयसिशक्तोमान्तोऽ्यमम्मयः सोममयश्च व्रादशाहो 
यज्ञा जलशायी भगवान्‌ चिष्णुः । सोऽपि प्रजापतिना वचतुस्िशद्ष्याहृतिको द्रष्टव्यः । 
स्तोमानां तच्र चरयध्विशद्विधत्वात्‌ | 


तत एष षटृस्तोमो वषट्कार आतानयज्ञः स द्वितीयो विष्णुः ॥ २ ॥ 

अथ सप्तदशस्तोमादापञ्चर्विंशस्तोमं नवाहयज्ञः वेतद्ीपनिवासी दिष्ु; । 
तस्येकविशः प्रतिष्ठा । स एर कल्याणो भगवान्‌ सस्यनारायणो नाम ठृतोया विष्डुः ॥३॥ 

अथ द्वाविंशस्तोमादारम्य षटूत्रिशस्तो मान्तः पञ्चदशाहः सामवेदोक्तः स्वाराञ्ययज्ञः 

श्रूयते । सोयमशेषसां गवां जन्मस्थानेत्वाद्‌ गो्तबो नाम । तमेतं गोसवं सन्तं ' गोलोक 
इत्याचक्तते । तस्योनर्रिशः प्रतिष्ठा, आद्भाविशाद्‌ - चरा च षटूर््रिशाद्‌--चऋवंवायुसीभूतेः 
ससुद्रस्याभिव्याप्तस्वात्‌ ॥ ऋपो हि गवां रूपम्‌ । गावश्वेतताः परिब्ाप्तः; । तत्र ` कतं 
` परमेष्ठिनं विष्णुं गोधिन्दं नाम गोललोकनाथमाहुः स चतुर्थो विष्णुः । 8 । जयत्रि्स्शी- 
मान्ताया अ्रस्याःघरथिन्या एवैते चत्वारो भागां भवन्ति 1 तेषु बिभज्यायं विष्टुचैतषारि 
धामानि कुरुते ॥ 


८९ मानुषङ्कष्णरहस्यम । 


तत्न चातिरात्रत्वात्‌ सत्यनारायणः श्वेतः ।१। अन्ये छृष्णाः । श्रथ गोलोकनाथो 
मुज: । अन्ये चतुमुजाः । अथ सत्यनारायणश्य तपोमयमूतित्वात्‌ पत्नी नास्ति । अन्ये 
तु सपनल्लीकाः । तत्र गोललोकनाथस्यैका राधा पतन । सा च ज्ञानवाहिनी बागृज्योतिरिति 
भाग्यम्‌ । जलशायिनस्तु लदमीः पत्नी । सा च ससुद्रना सञुद्रगभेस्था श््परमाशुलक्तणा 
पद्मानाश्नी प्रथ्वीति भाव्यम्‌ । अय वरङ्कण्ठनाथस्य प्रण्बी-तुलस्यौ, गङ्गासरस्वत्यौ, लदमी- 
श्चेति पञ्च पल्यः। 


धश्रीश्च ते ल्मीश्च पटन्यावहोरात्र पाश्वे नक्त्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तमर” । यज्जः 
३१।२२। इत्येष द्विप्नीकस्वश्रषणमतु प्रथ्वी तुलसी सरस्वतीनां श्रीरवेन विवकधणाद्‌ भाव्यम्‌ । 
तत्र प्रथ्वीति प्रथ्वीजनिका मरो नामापः । तुलसी तु सूयंगताः सर्वोषधिप्रजननरूपा मरी- 
चिनाम्न्य आपः । गङ्ख त्यम्म श्नापः। सरस्वतीयं वाङ्मण्डलस्था आपः । अथ लद्मीः 
पद्या, सेयं मेदिनी पिर्डलक्षणा प्र्वीति विद्यात्‌ । स्वस्वरेतः सेकाय संयुज्यमाना योनिः 
पत्नी । रेतः शुक्रम्‌ । महद्‌ जह्य योनिः--इति विद्यात्‌ । 


श्रथ जलशायी नित्यं शेते, अत्यस्पं जागति । अभ्रिजनिनः प्रकाशो जागरणमिति 
कृत्वा अतेः समद्र दोबेल्येन तत्र यज्ञः शिथिलो भवतीति शयनभ्यपदेशः ।९। 


रथ सत्यनारायणोऽनवबरतं तपश्चयांशीलो नित्यं जागति । न. स्वेव कदाचिच्छेते । 
एकविंशतिमध्यस्य नवाहयज्ञस्य संबतसरे सबेदेकरूपेण प्रवतैमानत्वात्‌ ।२। 


गोलोकनाथो जागकींति स्िः प्रवतेते । शेते इति प्रलयो भवति ।३। 


अथैष वेङ्करठनाथो विष्णुरष्टौ मासान्‌ जागति । प्रथिव्यान्तु पूर्वाषाढादिङ्ृत्तिकान्त 
नततत्रसंस्थानुगतं समुद्र गतायां चतुष्टोमयज्ञशैथिल्योप्पत्या स चतुरो मासान्‌ शेते । 
तत्राऽपि स्वस्वाधिकतमविष्वपां प्रन वातिशयादग्नेनियाभे यज्ञस्य शैथिल्यं शयनम्‌ । अपां 
मान्यादग्नेर्द्प्राभो जागरणम्‌ । विस्तरतश्चायमर्थो ब्रह्मविज्ञानशाश्चे व्याख्यातो द्रष्टव्यः ॥ 


एताबता ज्ह्याक्तराविनाभूतोऽयं वागम्निप्रहृत्तिको द्वितीयो विष्ुरक्षरः स्वाभावात्‌ 
सोमाक्तरमयो भवति । श्रत एव श्रूयते “योव विष्णुः सोमः सः? इति । स पुनरपूप्रकृतिक- 
स्तथेवापृशुकविग्रहः सन्‌ परमेष्ठी नाम बिष्णु: प्रजापतिरभिनिष्पद्ते । शत्र प्रङृतिलन्तणा 
द्मापो गावः सज्ञायन्ते | श्रासामेव गवां रसैः सप्तविधैः सप्त समुद्रौ जायन्ते । सर्वाश्च 
दष्ठयो भवन्ति । श्रथ शुक्रलकणा आपः सोमः, ततः स्वां देवताः- इति विवेकः; । स 
एष निषणुद्धितीयोऽक्तरः खल्नाधिकारिकेश्वर इष्यते । स पुनरात्मयज्ञमूतित्वाद्‌ शन्नादनकर्मा 


महापुरूषलक्ञणानि । ८३ 


चा्वांगगतिकश्चेभ्यते । अनिर्तमराघरल्षरू पप्य महाविश्वेश्वरस्येयमेका बल्शा ।वष्णु प्रधा- 
नत्वे अश्त्थत्रनत्वेनो पास्यत चअगमिकेः । अन्नमयो, वित्तमयो, श्रीमयी लद्मीर्बांगस्य 
विष्णुप्रजापतेः शक्तिः ॥ । 


॥ इति विष्णुनिरक्तिः ॥ 


महेश्वरनिरुक्तिः 


अथापरे शवेताश्वतरदयो बहवो महषेयस्तमीश्वरं सर्बभूतान्तरास्मना रूपेण महे- 
श्वरशब्देन चोपासते ।तथा दि--च्रधिसोपेन्द्रास््लोक्यपतयस्त्रयस्ताबदेकोऽभ्चिः प्रजापतिः 
स सर्ब॑मूतान्तरात्मा महेश्वरो मवति । सूयय ष्वीस्थाने प्रथमोत्तमे इन्द्रा, मध्यतोऽपुक्ति- 
दत्ते वायुः सामः । श्रूयते हि । 


“अथ योऽयं वायुः पवते एष सोमः ।' इति । शत० ५।२।३१। 
“स एष उभयतोऽग्िना परिग्रहीतोऽभरिभूयमेव मवत्ति । एकमेव रूपं भवति अभि- 
रेव ! “एतद्ध ॐ देवास्तिधकदेवत्या अभवन्‌ ।" 


८८दमे वे लोका एषोऽभ्निः ।" शत० ६।५१।१द६] इति श्रवणात्‌ । अत एवाहुः--“वायु- 
रभिः 1” शत० १०।३।४।१। सोमोऽग्निः । इन्द्रो ऽग्निः “चआदिलयोऽग्निः" । १०३।४।१। अभ्नि- 
रेवाग्तिरिति । 


(अग्निवैँ स्वां देवताः । ४।५।५।२ स एकोऽयं, देवोऽग्निरेव । 
(“अम्नितै रुद्रः" ५।२।५।१०। तस्य दे तन्वो, घोरान्या च शिवान्या च । तमेतमेकं 
सन्तं त्रेधा पश्यन्ति-त्रेधा वा सन्तमेकं पश्यन्ति । तथा.च भ्रूयते-- 
“एको देवः स्वेभूतेषु गृहः सबेव्यापी सवेभूतान्तरात्मा । 
¢ & ४५ भूः ~ केवलो निगुण २१ 
कम्माभ्यत्तः सबभृताधिबासः साक्ती चेता केवल्ली श्च ॥” (श्वेताश्च ° £।११) 
“अग्निमू्धा चक्षुषी चन्द्रसूयो दिशः भत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भयां परथ्वी ह्येष सवभूतान्तरस्मा ॥” 
(~ (- ९ [र ५4 + 9 „(~ 
अभ्य येको भुबनं प्रविष्टो रूपं रुप प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा स्ेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥।” 
“"वायुयंथैको मुबनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ।॥ 
“स्यो यथा सर्वलोकस्य चुन लिप्यते चाक्षुषेबोद्यदोषेः। 


त मानषकृष्णरहस्यम । 


एकस्तथा सवेभूतान्तरास्मा न लिप्यते लोकटुःखेन यादयः ॥* 

“एको बशी सत्रैभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 

तमास्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शश्वतं नेतरषाम्‌ ॥” (2 ठ० ) 
धयो य देवानां प्रमवश्चोद्‌भवश्व विश्वाधिपो द्रो महरि: । 

दिरण्यगमं जनयामास पूवे स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥” 
“तमीश्वराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमञ्च देवतम्‌ । 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम दें भुवनेशमीडयम्‌ ॥” (श्वेताश्च ° ६।७ ) 
“तमिद्‌ गमं प्रथमं दध्र रापो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । 

अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि तस्थुः ।" ऋ० ८।३।१५। 
भ्यो योनिं योनिमधितिष्ठयेको यस्मिन्निदं सं च वि चैति सवम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीडयं निचाय्येमां शान्तिमलन्तमेति ॥» ( श्वेताश्व० ) 
('्यदचिमद्‌ यदगषुभ्योऽगणु यस्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्च । 

तदेतदक्रं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ मनः ॥" 

“यस्तूणंनाम इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतः । 

देव एकः स्वमाधृणोति स नो दधातु ब्ह्याव्ययम्‌ ।। शेताश्व ° &।१० 
(“अशरीरं शरीरेष्वनवस्थष्ववस्थितम्‌ | | 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शो चति ॥" 


सोममूतः प्रजापतेमंद्तवाद्‌ महादेवत्वम्‌ । 


इनद्रसोमाभिभिस्िभिर त्तरः छृतात्मायं सवमूतान्तरात्मा भगवानिन्द्रभाधान्यान्‌ 
महेश्वरः । सोमप्राधान्यान्‌ महादेवः, चभिप्राधान्याततु रुद्रो नाम प्रसिद्धयति । तत्र ताबदिन्द्र' सन्तं 
महेश्वर त्र मः । यथायमभिः सर्वां देवताः, । तथैवेनद्रः सर्वा देवताः दयाबा्रथिव्योरेनद्राग्नतया 

ग्निवदि- (4 (भ \ (9 
तदग्निवदिन्द्रस्यापि त्रैलोक्या धिष्ठातरत्वेन भ्रजापतित्वाचगमात्‌। श्रयते चेन्द्रस्य सवाधिष्ठावृत्वम्‌- 


“आतिथ्येन वे देवा इष्ट्वा तान्‌ समदचिन्दत्ते चतुर्धा व्यद्रवन्नन्योन्यस्य भिया 
अमतिष्ठमानाः । अग्निवसुमिः, तोमो रद्र :, वरुण आदित्यः, इन्द्रो मरदूभिः, वृहस्यतिर्बिश्वे- 
देवैरिति * “ˆ * "वान्‌ बिद्र तानुररक्तसान्ययुव्यवेयुः । ते ऽविदुः पापीयांसो वै भवामः । 
च्सुररक्षसानि बे नोऽनुव्यबागुः । द्विषद्भ्यो वै रध्याम: । हन्त संजानामहे । एकस्य श्रिये , 
तिष्ठामहे । इति । त इन्द्रस्य श्चियाऽअतिष्ठम्त, तस्मादाहूः--इन्द्रः सर्वां देवताः, इन्द्रभे ठा 
दद्रा इति । तस्मादु न सवा ऋतीयेरन्‌ । य एषां परस्तरामिव भवति स एनाननुष्यतैति । 


महा पुरषलक्षणानि । [८४ 


ते प्रियं द्विषतां कवैन्ति । द्विषद्भ्यो रध्यन्ति । तस्मान्नं ऋती येरन्‌ ।* इति । शत० ३।३।३। 
१-२।--एतच्चेन्द्रस्य वेलोकष्याधिष्ठातृतवं मन्त्रश्रुतिष्वपि श्रूयने-- 


यद्‌ शाब इन्द्र ते शतं शतं मूमिर्त स्युः| 

न त्वौ वचन्‌ सदं मूरय्थो चनुजातसष्टरोदसी ॥ ऋ ६।५।६। 

अन्तस्ये द्यावो प्रथिवी दधाम्यन्तदेधाम्युवन्तरि क्तम्‌ । 

सज वेभिरबरः परैश्चान्त्यमि मधवन्‌ मादयस्व ॥ इति यजुं:० ५५ 

तथा चैतमेकमिन्द्रमेव वा महेश्वरत्वेनोपासते । इन्द्र चायं भदेश्वरशंब्ोऽञ्जसा 

वकल्पते । इन्द्रश्चायं विन्तेपणकम्मां । तस्मान्‌ महेश्वरं संहीरक्तीरमाहुः । अथ सोम- 

्रा वान्ये महानस नाम्ना देवस्तस्मान्‌ महादेवं इति प्रसिद्धिः । 

“मद्वत्‌ सोमो मेषिषश्चकार श्र॑पां यद्‌ गर्भ अधरृणीत दवान 

अदधादिन्द्रे पवमः। मोजोऽजनयत्‌ स्यं ज्यो तरद: |” ॐ ८।४।१६ 

इत्येवमस्य महन्त्रमाम्नायते । इन्द्राग्योः सोमोपजीव्यत्वाच्चेष सोमो महानिष्यते 
अत एवाय॑सिन्द्र ण॒ प्राह्यमाणः ्र.यते-- 


यो मूतानामधिपतियस्मिन्‌ लोका अधिश्रिताः । 

या ईशे मतो महास्तेन गृह्णामि तामहं मयि गृह्णामित्वा महम्‌॥ इति। यजुः सं०२०।३२ 

इन्द्राम्निभोम्यतया नानाच्ह्यकृतरूपल्वाच्चेष सोमोऽक्ञरो महानिष्यते । 

“भूतं भविष्यत्‌ प्रस्तोमि महद्नल्ले कमक्तरम्‌ । बहु ब्रह्म कमन्तरम्‌ ।” इति श्रवणात्‌ । 

सत्रस्य पुरस्याभ्यात्सिके यज्ञेऽयमन्नरूपेण पविष्ट: प्राणनाधाय ग्रजापतिं दान्तं 
करोति । अथवाऽन्ररूपेण प्रविष्टः सोम एक्ायं महन्‌ प्रजापतिर्भेवति । तस्मादेष 
महानुच्यते । तदेतदाह- 

“तद्ध स प्राणो ऽमवत्‌ महान्‌ भूत्वा प्रजापतिः । 

भुजो अुजिष्या वित्वाय॑तं प्राणान्‌ प्रायत्‌ पुरि" शीत ।५४।१।२१। 

महानात्मा मरहैशरः | 

चपि चेष सोमः सकंधिधंजीवंषरीरपरिथाणदेवुसवानि महौनितिं सथते-- 

सवंयोनिषु कोन्तेय मृत्तयः संभवन्ति याः| 

तासां ब्रह्म महद्‌ यो निरहं बीजप्रदः पिता । इति स्मर॑णत्‌। 


सर्वसु जीवयोनिषु देहविकासप्रतिबन्धकौ दे्होपतननियौमकः सीमविशेषो महा- 
नात्मा । मूषकमाजारश्वाश्वगजादीनां तत्तच्छरीरपरिमाणे तारर्तम्बहेतुमेदनित्मा । महतो 


८६ | मालुषटष्णरहस्वम्‌ ॥ 


विकासपेक्तं हि तदन्तमिबिष्टानापङ्गङ्किधातूनां प्रथनमुप्रप्यते । तत्रैवायं विज्ञानात्मा, 
रज्ञानात्मा, प्राणात्मा, भूतार्मा चान्तः निविशन्ते । अरनेकेषामात्ममामेकायतनत्वाच्चायं 
महानात्मा । स यथायमध्णत्मं जीवशरीरे रैहिकलोकचयव्यापी महानात्मा मूतात्मा 
नामोच्यते, एवमसाबधिदैवतमोश्वरशरीरे लोक्रयव्यापी महानात्मा सचभूतान्तरात्मा 
नासोपास्यतेा ख एष महेश्वरो भाव्यः। 


ततरैतस्मिन्नश्यात्मं चाधिदैवतं च लोकव्रयऽथापिनि महस्यारसनि लोकत्रयाधिष्ठातारो 
ऽग्निवायिबन्द्राः पृथकृतन्त्राः सं रिलष्यन्ति । तत्राध्यात्मं यावानिन्द्रः स खलु सूय्यंप्रभवो 
बुद्धिलत्णो विज्ञानात्मा ज्ेत्रज्ञः । अथ॒ याघान्‌ सोमः स॒ चन्द्रधभवो मनोलक्लणः प्रज्ञा 
नात्मा सर्बेन्द्रियजन्यसुसदुःखप्रस्ययसाद्ती मवति । सोमत्वाल्वै ष॒ महदात्मना परमेषिप्रभ- 
वेण धनिष्ठ संबध्नाति । अत एवायमरुमयोऽपि नातितयं बिशिष्यते--प्रज्ञानात्मा---सहा- 
नात्मा च । उभयो मनस्त्वेन ध्यपदेर्शा मानात्‌ । 


अथ यावानत्र पुनरम्रिराभवति स भूतात्मा । अग्नेस्तु, द्व विध्याद्‌ द्विविधोऽयं 
भूतात्मा, मर्त्याग्निमयः शरी रात्मा, श्रग्रताग्निमियः कर्मात्मेति भेदात्‌ । तमेतमात्मन्नितयं 
सहसन्तमन्बाचष्टे भगवान्‌ मतुः-- 


योऽस्यात्मनः कारयिता ह केचज्ं परचक्तते । 

यः करोति तु कर्म्माणि स भूतात्माच्यते बुधैः ।। मनु०° १२।१२ 

जीवसंज्ञोऽन्तरास्मान्यः सहजः सवंदेदिनाम्‌ । 

येन वेदयते सब सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ मनु० १२।१३। 

ताबुभौ भूतसंएक्तो महान्‌ केवज्ञ एव च । 

उच्चावचघु भूतेषु स्थितं तं उयाप्य तिष्ठतः ॥१२।१४। 

तो धम्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सहं 

याभ्यां प्रात्नोति संघ्रक्तः प्रवयेह च शुभाशुभम्‌ ॥१२१६॥ 

स महांश्चायं केत्र्ञश्च तमेतं भूतात्मानममिव्या्य प्रतितिघठतः । जौ वानां मूतात्मनां 

स्ेभूतान्तयात्मनो मदेश्वरस्यांशेनो्पननत्वात्‌ । स चैष महानात्मा जीवः सर्व॑भूनान्तरात्मनो 
महेश्वरस्यांश इति सिद्धान्तितं शारीरक्सत्रे भगवता वेरव्यासेन-- 


“शो नाना व्यपदेशाद्‌" इत्यादिना । 


“पूणमदः पूणेमिदं पूरणोत्पूणोखदच्यते । 
पूंस्य पूणेम्रादाय पूणंमेवावशिष्यते ॥ 


मह पुरूषलक्ञणानि । [=७ 


नै 


“यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥" 

इत्यादयः श्रतयोऽप्येतमेवाथेमामनन्ति । तथा च सिद्धम्‌- अयम गिनत्रयैकरूपः 
प्रजापतिः सवंभूतान्तरात्मा मदश्च रोऽग्निमयः सोममयश्चेन्द्रमयश्चा स्तोति । 


महेड्वरस्य ज्यक्तरपुरुषत्वम्‌ । 


एकाच्तरः स्वयमूत्रदह्या दवः । एक्रक्ञरर्चायं हिरण्यगर्भो विष्डुदेवः । एष तु 
भगवान्‌ मदहेश्वरख्यक्षरो महान्‌ देवः । इन्द्रसोमाग्नीनामकराणां सूयय चन्द्रपृभ्वीभिरव- 
रुद्धत्वात्‌ । रत॒ एवायं महादेव “रूयम्बकः”--इत्यमिष्टूयते । ज्यनयरुध्िलो करी रक्तकः; 
त्रिलोकी पितेति केचित्‌ । भ्चिनेत्र इति केचित्‌ । 


तमेतमाधिकारिकमीश्वरं महेश्वरो महादेवो भूतपतिः पशुपतिरित्बादिनाममिरूपासते 
विद्धांसो महेश्वरोपासकाः शैवाः । 


अथवेवेदस्य पञ्चदशे काण्डे प्रथमानुवाके पञ्चमे सुक्तेऽस्य कानिचिक्नामान्युक्तानि 
--मवः, शरैः, पशुपतिः, उग्ररेवः, भीमः, श्रः, महादेवः, ईशान इति । तदनुसारेणान्य- 
त्रापि स्मय्यंते-- 


शर्वो भीमो महादेवो रुद्रः पशपतिभेवः । 

उग्र ईशान इत्यष्टौ मृत्तेयः शिवसन्निमाः । 

त्रिनेत्रा जटिलाश्चन्द्रमाला प्ते चतुमु जाः ॥इति॥ 

एतेषामाग्नेयवायुविशेषाणं स्थानानि श्रुतौ मतभेदेन प्रदशितानि । शतपथे तावतत्‌-६।९।३। 


१, अग्निः स्रः २ | ्रापः =सवेः (शरः) 
३ , ओषधयः-पशुपतिः ४ | वायुः उः 

५ | विद्युत्‌ =अशनिः (भीमः) | ६ | पजेन्यः=मवः 

७ | चन्द्रमाः=महादेवः ख | श्रादिव्यः=दशानः 








चन्र च स्वंशन्यो दन्त्यसकारवानभित्रेतः । स्वैमापोमयं जगदिति जलसूपेशायं 
देवः स्व॑ः । अन्ये पुनरन्यथा व्याचक्षते- 

श्वः; भवः, खरः; उग्रः; भीमः महादेवः, ईशानः, पशुपतिः। 
कितिः, आपः, अग्निः, वायुः, शआ्माकाशः, चन्द्रः; सूर्य्यः, यजमान इति । 


क मानुषद््णरदस्यम्‌ । 


रकादश सश््राः। 


अथाग्निप्राधान्ये दद्रोऽयमाख्यायते । रद्राश्चे कादशसंख्ययानेकधा श्रुयन्ते | 
तत्राधियज्खं तावद्‌ ह्िनामानो मवन्ति- 


















१ | छशानुः = मक्रट्‌ (ङ कृषिः = उशिक्‌ 
२ | प्रवाहणः = विभुः ७ | बम्भारिः = अङ्घारिः 
३ दत्यवाहूनः- .बहि ८ | दुवस्वान्‌ = श्रवस्युः 
ध्र प्रचेता <= शबर ६ | !माजलियभ्य शुन्ध्युः । 
५ विश्ववेगः= तुथः | १० अहिन य: बुध्न्यः 

| ११ | अल एकपात्‌ _ अजः 








त्र प्रथमोऽयमाइवनीयः सूयार्य: । ततोऽष्टो पिष्एयाग्तय श्रान्तरीदयाः । 

ततो हौ गाहपत्यो पार्थिवो । तत्र पुराणाः प्रथ्वी पश्विमप्रष्ट आग्निः । नूतनः पृरथ्वीपूवेषष्ट 

याग्नि; । याज्ञिका हीमे यज्ञाधिता खरा आग्नयप्राणरखा द्रष्टव्याः । यज्ञमुखेन चेते तत्र 
तत्रौसिप्रविष्टा ईशते । 

श्रथाभ्यात्सं ते इ घा निरूप्यन्ते--वायुमुखा अन्ये, इन्द्रमुखा अन्रो । तत्र वायुञखस्तवत्‌ 


| ३ --भ्रो> | ८ | १ ~ गुदा 


९) 


| द --चत्तषी | < | १ ~ शिश्न 
६ द्रो पारी | ९० | १ -- नाभिदंशमी 
७| १ --वाक्‌ १ | १ - आह्येक्ादशः 











छत्रे घप्त शीरषस्याः । द्वाववाञ्चौ । नाभिः प्राणः सर्वा्गशरीरनांडीनामनुप्राहकः 
आत्मा तु शरीरयष्िस्थानाधिष्ठाता इःयेङके.। 


& ॐ || 





द पञ्च कर्मेन्दरियासि 1 ' पञ्च ज्ञनेन्द्रिथाणि-- उभरयन्दरियमेकम्‌ 
१ वाक्‌ दे श्रोत्रम्‌ ११ मन एकादशम्‌ 
पाणिः ` ५.त्व््‌ । 

३, पटः ८ चन्त; 
£ उपस्थः ६ जिह्म 


पयु १० घ्राणम्‌ 
= (पो) वि ~ 1. द 4 १ । 
उग्रयतविधा अप्येते. देहिका.ख्द्रा देद्दाधिकृता वऋयव्यपरा्पमुखा द्रष्टव्याः ।-श्ात्मा 


शरीरम्‌ । शरीरमुखेन चेतेऽभिप्रविष्टा ईशते । 
~~ 








महा पुरूषलन्लृशा नि । |[ च्य 


४ ्रथाधिदैव्रतम्‌ । 
१ प्र्षाजमासः हे पुरषः 
२ ठ्यवदातः ७ श्यामः, 
2 वासुकिः ८ कपिलः 
£ वेद्यत: ६ अ्रतिलितः 
५ रजतः १० उरध्वेः 


११-अवपत्तनः । इति 
ते हीमे सौमिका रुद्रा अन्तरित्ञस्थाना च स्थाना "ग सर्कष्वेव देवेष्वकि्ताः सो म- 
मुखा द्रष्टव्याः । देक्ताभुखेन .चेतेऽभिप्रषिष्टाः सर्वाणीशत.\ 
तचविडमेदाभ्यां खुढ्रस्य दै रूप्यम्‌ । 


अपि चेद्मपर द्रष्टव्यम्‌ । इन्द्राग्निसोमैतल्यक्षरो वागन्नादान्नप्रकृतिद्धिधाग्निशकरः 
खल्वयं तृतीयः पुरुषो रुद्र इत्युच्यते । स द्विविधः-- त्रं विट्‌ वेति । सहस्रशींषां सदस्राक्ञः 
शतेषुधिः कतम्‌ । “एकर रंद्रो न द्वितीयोऽबतस्थे” इति श्रुतिरेतमेवार्थंमाह । “असंख्यात्राः 
सदश्वा ये शद्रा अधिभरम्याम्‌” । इति तु विशो रुद्रानाह । ते चामी असंख्याता द्रा यजुः 
संहितायामष्टाध्याय्यामधिन्ासमेदरेन सुगपष्ट्रा्याताः 


अस्तत प्रद्‌ ब्रह्मसृष्टि; । 
छतरेयं ति © ^ 
“दसद इदमम आषीत्त्‌ । ऋषयो वाच तेऽमरेऽसदाखीत्‌ ५ श्राणा वा ऋषयः. स 
योऽयं मध्येश्राणः, एष प्ेन्द्रः 1 तातेष प्राणान्‌"यभ्यत इन्द्रथिशीन्य । त इद्धाः स्त सासा 


पुरुषासखजन्त । त एताम्‌ सप्तपुसषानेकं पुरुषमञ्वेम्‌ः। स॒ एव' पुरुषः भरजापतिरभवसल्‌"। 
खप्तयुरुषो ध्यय पुरुषः '॥ । 


सोऽयं पुरुषः भ्रजापतिरकामयत-मूयान्त्सया प्रजायेयेति । स श्रान्तरसतपानो ब्रह्मेव 
श्रथसम्रसृजत ऋ्यौमेव ' विदाम्‌ । सेधास्ेः प्रतिष्ठाऽभवत्‌ । "तस्यौ श्रकतिष्ठा्थो श्रतिष्ठितः 
सौऽपोऽसलत। बाच एव लोकात्‌ । गेव साऽखछज्यत'। सें सङ्प्मोत्‌ ) सस्या चःः॥ 
. सोऽनया चय्या विद्यया सहापः प्राविशत्‌ । ततो ब्रह्मैव प्रथममसन्यत---ेग्येव'धिष्छः 
मुखं {हय त्नेयद्‌ ब्रह्म । कमग्निरिस्पन्न कते । श्ल ६९५९-१ ई 44 





# सतरः -ऋरिषविक्रा विस््ररपरिदाराधःनेद्नयः) मभ्य. मनये इद्धाः \. 


। 
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श्मनया श्रत्या- सततर्षिप्राशेभ्यो यत्‌ प्रथमजं ह्म सेयंवेद््रयी प्रतिष्ठा वाक्‌; तते 
च्यापः, ततोऽभ्भिरन्नादः, तानीमानि त्रीणि शुक्राणिः ततः प्रथिव्यादयस्त्रयश्चत्दारः पञ्च वा 
लोकाः प्रजौयन्ते, इति सिद्धं भबति । 


|. | 1 ॥ 


थव्यन्तरि्तं यौरापो दिश इति लयेकाः । अग्निः, वायुः, इन्द्रः, वर्णः, सोम 
--इति लोकपतयो देवाः । ये चैते लोका ये च लोकपतयो देवाः सवं तेःयमञ्मरेवेति 


सिद्धान्तः । “इमे लोका एषोऽभिः"' शत० ६।३।४।१; इति श्रवणात्‌ । 


प्यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य श्चाविवेश भुवनानि चिश्वा॥ 

प्रजापतिः प्रजया संरराणस्रीणि ज्योतींषि संचते स षोडशी” । (यजुः ८।३६) । 

इति मन्तभ्रवणादग्निविद्य तस्यं साचयस्तरैलोक्याधिष्ठाताऽयमननादोऽग्नः प्रजापति- 
व्याख्यायते- 


'{छयं वा अग्निः प्रजाश्च प्रजापतिश्च ।” शत० ६।१।२।४२। 
°"ोडशकलः प्रजापतिः । प्रजापतिरग्निः ।" शत० ६।२।१।२। 
इत्येवं बहुधा भ्रवरणात्‌ | 


“भ्रजापतेवि्स्तादेवता उदक्रामन्‌ । तमेक एव देवो नाजहान्‌ मन्युरेव ¦ सोऽस्मिन्न- 
न्त्विततोऽविष्ठत्‌ । सोऽरोदीत्‌ । तस्य यान्यश्रुणि प्रस्कन्दन, तान्यन्यस्मिन्‌ मन्यौ प्रत्यति 
छन्‌ । स एव शतशोषां श्ट्रः समभवत्‌, सहस्राः, शतेषुधित्यन्द्‌ श्रथ या अन्या विप्रपोऽप- 
तेन्‌, ता असंख्याताः सदस्राणीमान्‌ लोकाननुप्राऽविशन्‌ । तद्‌ यद्‌ रुदिताद्‌ सममरंस्तस्मा- 
द्र द्राः । सोऽयं शतशौषी स्रः, सहस्राक्षः शतेषुधिरधिञ्यधन्वा प्रतिदिता्यी भमीपयमाणो 
ऽतिषठदन्नमिच्छमानः । तस्माहेवा अविभयुः । ते प्रजापत्तिमव्र बन्‌ -्स्माद्धौ विभीमो 
यद्धं नोऽयं न रहिस्यादिति । सोऽत्रवीत्‌--अन्नमस्मै संभरत, तेनेनं शमयतेति ! तस्मा 
तदन्नं समभरन्‌-शतरुद्वियम्‌, तेनेनमशमयन्‌ । तद्‌ यदेप शतशीर्षाणं श्रमेतेनाशमयन्‌, 
तस्मात्‌........शतरुद्रियमित्य चक्षते । 


स एष त्नं देवः यः, स शवशीषां समेमवत्‌। विश इम इतरे ये चिप्र दभ्य 
समभवन्‌ । तस्मा एतस्मै चत्रायेता विश एतं पुरस्तादुद्धापयुदहरन्‌ य एष श्रथमोऽलुत्राकः 


तेनैनमप्रीरन्‌ ॥ 


“यत्‌ किंञ्चात्रेकदेचत्यमेतमेत तेन श्रीणाति क्तत्रमेव । तदू भिश्यपि भागं करोति । 
तस्माद्‌ यद्‌ विश--तस्मिन्‌ स्त्रियोऽपि भागः। अथ या असंख्याता सहस्राणी मान्‌ 
लोश्चननुप्रानिशन्‌--पतोस्ता देवता याभ्य एतज्जुदोति" । इति । शृत ६।१।१।६--१८) 


महापुशपलक्षणानि । [ ६१ 


शिवत्वधोरत्वास्यां रुद्रस्य द रूप्यम्‌ 1 


“एफ इद्र न द्वितीयोऽवतस्थे"-इति कतत्रमाह, “असंख्याताः सहल्रणि ये श्रा 
अधि म्यामः--इति विश श्राह--इ्युक्तं पूवम्‌ । तैरेतै श्रौ विडभिरुपसं दितं चतरं इदः 
सूय्यं एवोपपद्यते । रौ द्रोयमातपः मूय्येस्येति व्यवहारदशा नात्‌ 

“न्रसो यस्ताम्रो अरुण उत बधः सुमङ्गलः । 


ये वैनं द्रा च्रभितो दिष्चु भरिताः सहस्रशो रपां हेड ईमहे" । इति रत्या तथेवाब- 
गमाच्च । इदं तु योभ्यम्‌- 


सू्यंस्नावद्यमग्निश्चेन्द्रश्च बरुएश्चेति त्रिया छृताभिष्टूयते । तपनत्वाञ््योतिष्म- 
स्वादम्मयत्वाच्च । तत्र तावदमेद्धरूप्यं विज्ञायते- 


५चअग्निवां रुदर स्तस्य ब्र तन्नो धोरान्या च शिवान्या च | 

इत्याम्नानात्‌ । अथे तऽग्योतिष्मत्तवं तु सूय्येस्य त्वं ज्योतिषा वि तमो बबथं" 
इति शरुत्या सोमलतंबन्धादेबो पपद्यते । सोमश्वायं नित्यमेव शिवः, तथाप्यम्निभूयस्त्वादग्नि- 
मयो भूत्वा तपन. सन्‌ घोसो रद्र. संभवति । अथाम्मयः साम्बत्ात्‌ सदाशिबो भवति, 
श्रुतिषु जायात्वेन जनित्वेन चोक्तानामम्बारूपाणामपां शान्तदेतुत्वात्‌ । तथा चैतस्य 
दूष्यं सिद्धम्‌--घोरश्च शिवश्चेति ! तत्र सोमः साम्बो वायुः शिवः । शैत्योष्मणोः 
समीभावादस्य सुखाबहत्वात्‌ । अभ्निभयस्तु सोष्मा बायुरघोरः । सोमाल्पर्तव यमातुप्रवेरोनास्य 
दु.खानुविधायित्वात्‌ । ततर चत्र सोमः शिवः! विशस्तु श्दराः--शिवाश्व घोराश्च । 


अथेतस्य कन्रस्य सो परस्य बिडम्योऽन्तरिक्ष्वरेभ्यो श्र भ्योऽतिरिक्ता अपि देवा 
इमां रोदसोमधितिष्ठन्ति। अरगनेवंसवः, इन्द्रस्य मरतः, बरणस्यादित्याः, बृस्पतेविश्वे- 
देवाः । तथा च श्रूयते-- 


(न्म्निः प्रथमो बसुभिनो श्नव्यात्‌ सोमो रद्र मिरभिरक्षतु त्मना । 

इन्द्रो मरद्धिष्धेतुधा छणोत्वादत्यैनों वर्णः संशिशातु ॥९॥ 

सन्नो देवो वसुभिरग्निः सं सोमस्तनूमी रुद्रिमाभिः। 

समिन्द्रो मरुद्धियं ज्ियैः समादित्यैनों वरुणो अजिन्िपत्‌ ॥।२॥ 

यथादित्या वसुभिः संबमू वुमंशद्धी सुदाः खमजानता भि । 

एवा त्रिखामन्न हृणीयमाना विश्वे देवाः खमनसो भवन्तु ॥२॥ (तै० सं० २।१।११) 
ते चैते पञ्चधा विभक्ताः सं देवा भग्निमेमैतमेकः महेश्वरं समुपासते । “इमे बे 


६२ | मामुषकृष्णरहस्यम्‌ । 


लोका एषोऽग्निरिति" श्रत्याऽस्य मदेश्वरस्याम्नेः प्रजापतेस्ततसवंललोका धिष्ठादृत्वावगमात्‌ । 
एतावता ब्रह्मा्तराविनाशूलस्ठतीयोऽयमिन्द्रो त्तरः स्वामाव्याद्ग्न्यत्तरमयो भवति । 
अत एव्र भ्रूयते-- 
«'देनदराग्मोऽभ्निः। छनदराभ्नी -वे स्वँ देवाः । सवेदेतरत्योऽभ्निः ।“ शत० ६।४।४।७ इति। 
स पुनर्बाक्मङृतिकोऽभ्निशक्रविप्रहः सन्‌ रोदसीतरेलोकषयात्मा महेश्व: प्रजापतिर- 
मिनिष्पद्यते । स एष महादेषस्ठृतीयोऽयमाधिक्रारिकेश्वर इष्यते । विश्लेषएकत्‌ त्वस्वाभा- 
व्याच्चायं पराग मतिको धिक्तेपणकम्मां सव्रसंद्यरको व्रिज्ञायतते । अनिक्क्तमहाद्रत्रूपस्य 


महाबिश्वेश्बरस्येयमेका बलशा महेश्वरभरघानत्वे बवरक्षतेनोपास्यते आगमिकेः। वीय्यंमयी 
प्राणमयी, कम्मेमयी, चेश्वरी बागस्य महेश्वरप्रजापतेः शक्तिः । 


इति--महे श्बरनिरक्रितः। 


त्रयोऽप्यमी आधिक्ारिकेसवरस्यावस्थाबिशेषत्वादाधिक्ारिकेश्वशा एवेष्यन्ते । 
त्ेकन्न्यभेदेमेक्षाम धिकार भेदात्‌ ।"एवमप्येषपं चरयाणं यदैकस्य सहाचिराद्‌ । अथेतस्येते 
चन्रो भेकाः श्चुद्न जिरजः संक्यन्ते पुरा णेषु । 


यज्ञः, तपः, दानम्‌ । 


तेश्रामेषां त्रघयाशां साधाररपरनि नरी खि कमांणि- यज्ञः, तपः; दानमिती । यस्यो 
ग्रामा इदमेकं सकेम्‌--ात्मभामो देषो ` भूकमामश्वेति भेदात्‌ । उक्थघ्राण अस्मा । 
अक प्राश देक्राः 4 धशुत्रनः भाणो भूतम्‌ । तन्न देकानां -देवेः संगमनं दधा निष्प्रधते 
--यागो योगश्चेति । देवद््यान्वये पूवेदेवद्योपमदहं नापूेदेबोदयो यागः । पूर्वानुपमरदँ 
यगाः, , भूतद्रयान्बयश्व योगः । यागेन सिद्धमपूव' रूपं यज्ञः । सं चा्नौ सोमाहूत्या 
सम्पद्यते ॥१॥ अथ यदात्मनः प्राणं परस्योपयोगाय प्रयोजयति तत्‌ तपरः । शरीरस्थस्याग्ने- 
रनशनेन भ्रबक्तस्य परकायप्रवेशाद्‌ पिरिक्ते स्वात्मनि विशिष्टाधिकप्राणपरिग्रहस्तपः 
॥२॥ अथ “्यावह्ि्त 'ताषदास्मिक्तिः श्रतिसिद्धान्ताद्‌ वित्तातुसंश्र तानामात्मनः पाप्मनां 
विरेचनाय विन्तसंप्रदानं'दासय्‌ ॥२॥ ' च्त्मश्रण पशुचिस्त्रिपवंसः प्रजापतेः. प्राशेष्वेबेतानि 
त्रीणि कमांणि । किन्तु तेनात्मसंस्कासेदयो यज्ञः । प्राणसंसकारोदर्कस्तपः । वशुसंस्कारसाधनं 
दानम्‌ । स्वयं मूहिरण्यगभो' महेश्वरश्चेति. भ्रयोऽप्येते प्रजापतयो "यजन्तः परस्परेण 
संगच्छन्तोऽन्योन्यस्याद्याश्कन्तारश्च भवन्तिः । तप्यन्त; स्वमारेलाक्रम्य 'पश स्ववशे 
छरवन्ति {-सवरसगरदानेमः चान्यस्य न्यूनतीःपरिपूर यन्ति । चयेोप्मेते स्व॑समीक्षस्एाय शश्वत्‌ 
श्रयन्ते इति ' ल्भ्य सेवा कमं. 


महवुरषलंत्तणानि [ ६३ 


तेऽमी ऋअधिकािकास््रयोऽपीश्व रा घमभेदोत्‌' प्रथत्वेनाधपन्नौ उपीसनायौ 'लो $~ 
रचिभेदात्‌ प्रथकत्वेनोपास्यन्ते । तथा वैते पृथगिव निरूप्यन्ते"! 


सत्यस्य बह्मशेः सत्येषेदेऽधिंकारंः 1 


ऋग्‌, यजुः सामानीति त्रयी विद्या प्रथमजं ब्रह्य । बरह्म, विच्छ; वेद्‌ः--इत्येकोथः । 
छन्दांसि वेदाः । वेदाः सत्यम्‌ । इन्दोभिश्डन्दितस्य हृदयोपपत्त्या सहृदयं शरीरम्‌ । 
तत्सत्यम्‌ । अक्ड्न्दनादनमिव्यक्तस्य - चिभि्चङेतदुन्दनतो नायचरूययोगादभिन्यञ्जनं 
व्यक्तिः । सोपलव्धिः । सरा सत्ता । तत्सत्यम । स प्रजापतिः । यानीमानि कानिचित्‌ 
उ्वचिद्‌ श्यन्ते, ता व्यक्तयः सन्तीति सव्यप्रजापतयो नाम । अशेषं चैतेषु सर््येष्वयमेकः 
सत्यप्रजापतिरीश्वरो ब्रह्माधिङ्रुते, सत्यासु च ` सर्वासु विद्यासु 1 वेद॑गभैशं" सत्येनेश्वरेशं ' 
बरह्मणा स्वेषु भूतेषु वेदाहवनात्‌ः* सें `वे योगात्‌ सत्यत्वोपर्पत्तिः । यद्यं धु ' वेदो नाहतः 
स्यान्न तिं इदं भूतजातं किमध्युषलम्येत । वेदेरेवेतदः भूतंजाप वियति, ततं विदन्ति, ततश्चे ˆ 
विन्दन्ति, एतद वेह वेदानां वेदत्वम्‌ । साऽय बह्यलौऽ्याधिकरः ॥१॥ " 


यज्ञस्य विष्णोयंज्ञे कमखि धिकारः । 


अथेदं रह्म द्विविधम्‌ त्रयी ज्रह्य'खुत्रह्म चेतिः तत्रः -गतिंस्थितिलक्तणौ वाय्वाकाशो 
भराणएवाचौ यच्च जुश्चेति यजुनांम व्रह्म । अथ स्नेहतेजोलक्तणौ श्र्बङ्किरसो ` सोमाग्नी 
अथवां नाम सुत्रह्म । ब्रह्मणि सुत्रह्माहवनादुपपद्यते यज्ञः । ब्रह्म स्यम, सब्रह्म सत्यम्‌ | 
सत्यगभितः सत्यो यज्ञः । सत्यप्रजापतिव्र ह्यायमन्यः । तदुगरभोँ यज्ञप्रजाषतिविष्णुस्यमन्यः 
तत्रेदं सुत्रह्मस्ति विष्णोः परमेष्ठिनो रूपम्‌ । तन्भूलत्वाच्चायं यज्ञो विष्णुः । नान्तरेणेतं 
परमेष्ठिनं यज्ञः सम्भवतीत्येष यज्ञप्रजापतिविष्णुः। 


यज्ञपरजापतिरेतेदं सवं अरदद किचन दृश्यते+ “यद्धे - किञ्च भारति श.श्रजापति-~ 
रिति" श्रवणात्‌ । सबेष्वेव चैतेषु यज्ञेषु सर्वासु चैता क्ियस्वयमेको--विरकव्यक्पी"" 
यज्ञपरज्ञापतिरीश्वरो विष्णुस्धिङ्करुते । श्रूयते इ “विष्णुमेव यज्ञेन यज्ञ॑^संवनतेतिि +: 
(मैच्ना.) युक्तञ्नयेतत्‌ सवेष्वेव यज्ञेषुःयज्ञारभ्भक योरग्नीषोमकोस्तेजः.स्नेहलच्तरः र सय५., 
परमेष्ठिषिष्एत एकोपलम्भात्‌4 भृग्वङ्गिरो हीमौ .सोमाग्नी,-.तौ च -रसीत्सदपरः रूप्‌ -4: 
श्रूयते हि “सवेमापोमयं भूतं सवे श्वगृवङ्गियेमयम्‌ ।” यद्वा 

““अषे भग्बद्किसो रूफसप्ने"ुग्दङ्गिसेसयम्‌ः' ' 

श्रन्वरेते रयो वेदा शरमूरङ्गिरलःन्श्रताः १.इतिंपर ' 


अआपरवैताः परमेष्ठी रूपम्‌ १५.अपो वा इं संवेभू"तो "धतं धम सोने तिनि ' 


६४ | सादपक्रृष्यरहस्यम्‌ । 


तस्मात्‌ परमेष्ठी नाम 1” शत० १२।९।६।१४। इति श्रवणात्‌ । आपा हि यज्ञ । यज्ञा- 
रम्मकथोरग्नीषोमयोरपा रूपत्वात्‌ । 


१ 4 ८२ ५ ४ 
श्रयते च-- “यज्ञो बा चप । शत० ।६।१।१।९२। (ज्द्धिव। इद सवमाप्तम्‌) इत्थ- 
खच स्वेषामम्निसोमान्बयरूपाणा यज्ञाना परमेष्छिविष्टववीनव्वमुपपद्यते । सोऽय विश्व- 
व्यापी यज्ञो विष्णोरस्याधिकार ॥>॥ 


अथ महेश्वरस्याधिकारः-ईशानः, क्रतभ्वंसी, श्वः, स्॑ज्ञः । 


श्रथेतौ हृदयस्थो द्वावन्ञरो प्रतिस्थिनो भ वत --विष्णुश्चेन्द्रश्चे ति । विष्णुस्ताबद्‌ा- 
कषंणवीय्यं प्रतिन्तणमन्यतोञन्नमाहृत्य चितिं जनयन्‌ यज्ञप्रजापतिविम्रहमाष्यायर ति । स 
पुष्यति । अथ विक्तेपणएवी्य्योऽयमिन्द्रोऽनव रत पिण्डधातृन्‌ विश्लेष्य बिस्तिपन्‌ यज्ञप्र जापनि- 
धिग्रह बिस्सयति । स जीय्यंति । इत्थमयमिन्द्रप्रवानो महेश्वरो निग्रहानुप्रहाभ्या सर्वा 
नीष्टे, तस्मादीशान । सवमेव पिण्ड विन्तेपएवीय्यं सहरतति करतुध्वसी भवति । शुखा- 
तीति शबं । उ्योतिलक्ञएसान्वायमिन्द्रौ ज्ञान जनयति, तस्मात्‌ सयनज्ञ । 

४ ६. ७ 
भूतपतिः, पशपति,: महादेवः | 

अथाग्नौ सोमाहुत्या यावन्तो यज्ञा सपन्ते, तेषमेकेकस्य द्वैरूप्यं मभवति 
- त्रह्मौदनं, भवग्यंश्च । “र शीषं सप्त इस्तासो शस्य" इति यज्ञनिरूपफमन्त श्रुतौ यज्ञ- 
शी षै्वेन तयोराख्यातस्वात्‌ । तत्र यावद्‌ ब्रह्मणा भुव्तत्वा्‌ ब्रह्मौदनमुपप्यते, तावत्‌ प्रत्यथ- 
मस्य विष्णुप्रजापत रूप यज्ञ । तदिमेकैक भूत नाम (सर्वाणि हीमानि मूनानि यद्तरूपासि। 
अमग्नीषोमीयत्वात्‌ । अथेतस्माद्‌ यज्ञरूपादिन्द्रो ण विश्लेष्य विक्तेपिताना पिण्डनातूनाम ्खित. 
रृरजनादनात्मक्‌ येतत परवृक्त रूप स पशु । «अभिनि पशूनां योनि ” मे० २।५ इति 
श्रपणात्‌ | प्रागात्मना परित्यक्ता हीमे पशबोऽना्मका सन्त परस्यात्मनोऽन्नानि भवन्ति। 
श्रादीयन्ते विष्टव्यन्ते--इति हि पशूना रूपम्‌ । तदिस्थ यज्ञत एवैतानि भूतानि पशबश्चेति 
प्रजायन्ते । तत्राग्निसार भूतम्‌; सोमसार पशु । “अम्नित मन्ये यो बसु „इति मन्त्रश्रत्या 
वसुशब्दाना भूतानोसग्नित्वाख्यानात्‌ 1 “पशव सोमो जति" कोषितकिश्रुतौ पशूना 
सोमत्वाख्यानाच्च । ""पशुरेष यद्मनि । स एष पशयंदेग्नि "--इत्यादि श्रतिष्वम्ने पशुत्वा- 
स्यान तु पाशुकाग्निविज्ञानपर भाव्यम्‌ । अम्नेः षश्चुष्वपि. नाभ्राप्ततवात्‌ । अतएव "सर्वाणि 
हवे भूतानि सोम राजानमयुप्रजायन्ते” इत्यादा क्वचिद्‌ मूतानामपि सोमत्वास्यान न 
विशष्यते.। सव षाममनीषृोसीयत्वसिद्धाःतात्‌ । बेशेष्यमूलकर्तूपचारोऽत्तिरिच्यते । ` तेनैष 


[ज 


महापुरुषलक्षणानि । ६५ 


महेश्वरोऽप्यग्नप्रधानो भूतपतिः, सोमप्रधानो पशुपतिरित्याख्यायते । ब्रह्मौदनप्रवर्ग्यो यज्ञ- 
स्य रूपम । श्मातश्चेतदुभयप्रधानोऽयं यज्ञो महान्‌ देवः । तथा हि श्रूयते- 


“एप ह वै महान्‌ देवो यद्यज्ञः । एष मरस्यानाविवेश'” । इति० गो० २।१६। 


“ध्वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता?- इति मन््रलक्िता काचिदैन्द्री या वाक्‌, तामे- 
चैतां विश्वव्यापिनीमाकाशमित्याहुः । तथाविधवाङम यत्वाच्चेरं स्वयं भूमण्डलं परमव्योम 
आहुः । अथेतद्‌ वाक्परिभ्रितास्मयत्वात्‌ परमेष्टिमण्डलं व्योमपरिवारितवायुसखमुद्रो नाम । 
अथ चेतद्वाकूपरिश्रिताप्रिश्चिताग्निगयत्वात सूय्यंमण्डलमिदं--व्योमपरिघतससुद्रपरिवे- 
ितदिरण्यस्तुपो भवति । हिरण्यं ज्योतिर्ग्नित्येकोऽथः । अथेतत्सूय्यं्यो तिः संस्थाया- 
मियं प्रथिव्यपि सूय्य॑बद्‌ बाक्परिश्रितापपरिश्रिताग्निमयी भवति । तत्र सूर्ययोऽ सौ 
विज्ञानात्मा सूय्यनेत्रो महेश्वरः । चन्द्रोऽयं प्रज्ञानात्मा चन्द्रनेत्रो महेश्वरः । अयेयं तु 
भूतात्मा अग्निने महेश्वरः इति विशेषः । नेत्रशब्दोऽधिकृतसंस्थानसं चालनद्रषट्मधानाध्य- 
च्ान्यतमपरः । “ष्देवा अग्निनेत्राः पुरःसदः, यमनेन्ना दक्लिणासदः, बिश्वेदेवनेत्रा ` 
पश्चातसदः,” मरन त्रा वोत्तरासदः, सोमनेत्रा उपरिसद्‌; (शत० ५।२।३।६) प्रज्ञानेत्रो 
लोकः ए» उ० ३) 


इत्यादिभ्यः श्रौतभ्यवहारेभ्यस्तरैवावगमात्‌ महेश्वरश्चायं रोदसीनामोत्तमत्रैलो- 
क्याधिष्ठाता चिश्वविभागव्रेविध्यात्‌ च्रिनेचो व्याख्यातः ॥ 
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र ५ 
सवेभूतान्तरात्मा, ईश्वरः, भवः, भीमः । 


तघ्रायसग्निनेत्रो महेश्वरः सङभूतान्तरात्मा नामेष्यते । तस्येदं रूपं धूयते- 

एको देवः स्वभूतेषुगूढः सबेऽ्यापी सबेभूतान्तरात्मा 

कम्मध्यन्ञः सवेभूताधिनासः सान्ती चेता केवलो निगुरश्च ॥१॥ 

अग्निमृधां चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः धोत्रे वाग्‌विद्ताश्चं वेदाः 

वायुः पराणो हृदयं विश्वमस्य पद्म्यां एृथ्वी हय ष सवेभूतान्तरात्मा |२॥ 
एतस्यैव रोदसौविश्चव्यापिनो महेश्वरस्यांशमादाय परथिव्यां सबं जीवा उत्पद्यन्ते । प्रतिजी- 
वशरीरे वैश्वा नराग्निदशंनातलोकचतष्टयसंस्थानदशं नाल्लोकचतुष्टयदेवताकार्य्योपलम्भाश। 
अत एवैतं सवेभूतभभवं सन्तं भव इत्याचकते ॥ अथ चेष ^तत्‌ ष्ट्वा तदेवानुप्रानिशद्‌” 


६६ | मानुषद्रष्णरहस्यम्‌ । 


क 


-इति सिद्धान्ता सबैभूतानामन्तस्तिष्ठन्‌ सर्वाणि कम्माणि ईष्टे, तस्मादीश्वर । 
स्मय्यंते चैतत्‌- 
€ भ, भ (कष (~. 

ईश्वर सवेभूताना हृद्‌ शेऽल्ुंन तिष्ठति । 

भ्रामयन्‌ स्वेभूतानि यन्त्रारूढानि सायया । इति । 
एतस्येव तरैलो क्याधिष्ठातुरीश्वरस्य व्यत्तरस्य प्रशास्ते विश्वकम्मांरि नियतानि प्रवतंन्ते । 
यथोक्तम्‌ “एतस्य ना अक्षरस्य प्रशामने गाग सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठत , द्यावा- 
प्रथिव्यो विष्ठते तिष्ठत निमेषा मुहर्ता अहोरात्रास्यावेमासा मासा ऋतव सवत्सरा 
इति विधृतास्तिष्ठन्ति । इत्यादि ब्रह ० ३।८।६) 

भयादस्यामिनिस्तपति भयात्तपति सस्य । 

१ ¢ 

भयादिन्द्रश्च वायुश्च सल्युधावति पञ्चम (कठो० २।६।३) 

भीषास्माद्‌ बतत पते भीषोदेति सूच्यं । 

भीषाऽस्माद्ग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युधां वति पञ्चम इति ) (ते० उ० ८) 
तेनाय कम्मण. मीम्‌ इत्प्ाख्युत्यते ॥ 


६ ४४ 
व्योमकेशः गङ्गारधरः | 

अय भाव । “रसद्न इदमग्र आमीत्‌ । ऋषयो वाव तेऽ्यरेऽसदासीत्‌ 1 प्राणा क 
ऋषय । स योऽय मध्येप्राण॒ एष एवेन्द्र | तानेष प्राणान्‌ मध्यत इन्द्रियेशेन्य । त इद्धा 
सप्त नानापुरुषानश्छजन्त । त एतान्‌ सम्तपुरुषानेक. पुरुषमङ्कवेन्‌ । शरथु येतेषाः सप्ताना 
पुर्पणा श्री यो रस आसोत्‌ तमृष्व समुदाइय्‌ तदस्य शिरोऽमवत्‌ । स एव पुरुष. 
प्रजापतिरभवत्‌ । अयमेव स योऽयमग्नि, पञ्चुधा चीथ्ृते,।. थ. यर्चितेऽग्निनिधीयते 
तदस्यै तच्छिर ।2 ६।१।१। इतिश्रवरादयमग्निस्तावद्‌ द्धा विवतंते-चित्य , चितेनिघेय- 
श्च । तत्राय चित्य. प्रजापत्निरिय , प्रभ्वी , पञ्चधा , चीयमारसयातु पञ्न्रसुखो.महेश्वरो 
मवति । यस्त्वन्य सप्तपुशृश्चीमिहृपपृन्न,उर्ष्नोऽग्नि सोद मुद्ध द्रष्टव्य । चिषु 
नेषेष्वग्नरदङ्खितत्रिद्न्तायाप्रितरयो न॑ननल्लम्रवशिष्यते । प्थ्त्री, दीयमरस्य प्रतिष्ठा पादनिधान- 
देश । तत ऊध्व चतु वरिभणेत्तस्यु .हप , च्यात्‌व्यम्‌ (त्था हि पर्वचतुष्टयास्मिका हीय 
प्रथ्वी द्रष्टव्या, देवयज्ञनास्मकतयु, वेदि--मदब्रेढितजलष्शय7-ून्मवकाशैश्चतुधां 
विभक्तसात्‌ । तत्र याबानय प्रतिष्टारूपो वरतुतवरत्ततमा . भूतपिष्डभ- सा -विबेङ्िः प्रथम्‌; 
पव ! अथ भष््ठार्य सूय्यात्मक्सपरान्व, प्रदेशो म॒दयतेरिदवितीयःप्रो + त्यथः 

“इम लोकनवातेन.य ल्िसाव्रत्‌, खव .-पसुद्धः पय्यं कि. १।१। , 


महायुरुषलक्तणानि । [ ६७ 


रति श्रवणाद्‌ गोसवयज्ञान्तः प्रदेशो भवत्यपां स्थानम्‌, तन्‌ दतीयं पबे । शअथोध्व॑मासामपां 
योनिः सत्या चयीविद्यामयी बागुपपद्यते । सोऽवकाशः पुनराकाशप्रदेशश्चतुथं पर । 


अथ वषट्करारास्मकतय। स्तोमविधया पवचतुष्टयं त्र मः-- 


श्रज्नाद्मयोऽयं प्रथ्वीपिर्डः प्रछृतिन्रह्म । सेयं प्रवी । अथेतदृध्व शुक्त्रयावरणभेदा- 
| # #ै 


दियं प्रथ्वी चिसंस्था भवत्ति-ब्रह्माण्डसंस्था, समुद्रसंस्था; परमाकाशसस्था चेति । तजन 


ई $ ५ ४९4 


त्रवत्‌-पञ्चदश--सप्तदशेकविशतिभेदाच्चतुष्टोमोयमग्निष्टोमो ब्रह्माण्डसंस्थ. । सेय- 
ॐ ॐ 


मुखा प्रथ्वी । तदृध्व व्रिसुवत्रयल्विशाभ्यां षटस्तोमोञ्यमपां स्तोम समुदसस्था।. खय 
गरास्बरा प्रश्ना । सोऽयमुभयोऽग्नी पामीयो देवस्तोमः। अथान्ये स्िभिषच्छुनदो सस्र 


1 
मैरशचत्वाररिंशन्तो वाद््स्नोमः । सोऽयं ऋह्यस्तोमः । 


“सहसा पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ दद्यावाघ्रथिवी तावदित्‌ तत्‌ ॥ ॥ 


सहस्धा! महिमानः सहं यावद्‌ ब्रह्य विष्ठिपं तावती बाक्‌ ॥* ऋ० ८६१७ 
८. ~) 


इति मन्त्रश्रवरत्‌ । तत्रास) द्य.रग्निरस्य मूधां भवति । अथ येयं वरागाक्ुशरतपा 
सर्वोध्व प्रथत सा खल्वस्य सूरदधाएरिस्थत्वात्‌ केशस्थानीया मवति । केशानां मृद्धान्तरूपत्क- 
बसायादिद्ापिच्रष्टाचत्वार्रिंशस्तोमोऽस्य महेश्वर्यातिष्ठारूपं सिद्धं भवति । तेनायं व्री 
कशो ऽभिष्टयते । अथेतस्मिन्मूरद्धोपरिष्ठात्‌ केशबव्यृहे पक्विंशस्तोमादृध्वं त्रयसिशस्वोभान्तः 


मापः प्रचरन्तीति करता स गङ्घाधसे नासाख्यायते । च्म्भः, मरीचिः, मरः, श्रद्धा चेति 
चतुधा विभक्तानां दिव्यानामपां सध्ये प्रधमजानामम्भसां गङ्ग,?्वात्‌; तासासपां तऋह्यारखादृध्व 
महेश्वरशिरस्येष नित्यमवस्थानात्‌ ॥ 

१५८ 


यन्द्ररोखरः | 


अथ पारमेष्ठयमण्डलेऽन्र्मण्डलानि चीणि भवन्ति--आप्यं--वारुणमण्डलम्‌, 
चा यव्य॑हंसमण्डलम्‌, सम्य -ब्राह्यणस्पत्यमण्डलं चेति । तत्रेतद्‌ ब्रह्मणस्पतिचन्दरापेत्तया 
स महेश्वग्शचन्द्रशेखर उच्यते । व्योमाःमककेशप्रचयादधस्तस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
१ ६, ५७ ५८ 


शिवः, शङ्रः, शंयुः । 
रोदसीत्रिल्लोकीवायुप्राणोऽ्यं द्रो यद्यग्निनाऽतिक्यं संधचते प्न श्रोरो भ्रति, 


६८. मानुषकृष्एरहस्यम । 
ऋतुध्वेसी भूत्वा विरिष्टं करोति । 

अम्बानाम्नीभिः सौम्याभिरद्धिः सजूमबन्नेष सोमः शान्तो भवति यडयति । 
घोरागम्निकृतं सर्वमेवारिषटं शमयति स शिवः शङ्करः शंभुः । दूरपरदयशादुपेतोभ्यं घोरो 
रदरोऽभिषेकविधयाभिषिच्यमानः साम्बसदाशिवो भूत्वा स्बान्दोषान्निवतेयति । सोमस्य 
तस्येयं शान्तिकरी शक्तिरुमा नाम । यत्तु मन्त्रसंहितायामस्य सद्रस्य 


“हमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्तयद्टौराय प्र भरामहे मतीः" ॥ 
“न्ञयद्रीराय नमसा विधेम तेः, “क्ञयद्वीरस्य तब रद्र मोद बः” ॥ (ऋ० सं० ६।सु८ ११४ 


१।२।३।) इत्येवं कयद्रीरतवं कर्पित्वं चाख्यायते, तद्‌ भोम्वर्गांवस्थितानां मानु षदेवानां 
युगे मानुषश्द्राणां गुणधम्मे बेशधम्मं॑ च मवेदिति ब्रमः ॥ रुणद्धीति दधः । रन्धानो 
धरति एकत निगृह्णातीति वा रुदः । तं रुद सन्तं रद्र इत्याचक्षते परा्नम्‌ । रोदयतीति 
वा शद्रः ॥ क्षयन्‌ बीते- स्वाधिक्तभावस्थानसपेक्ं नियमेनैकत्रावस्थितो विक्रमते- मिग्रहा- 
युभरहाभ्यामनुशस्तीति क्षयद्वीर, इति गुणएधमो मवति । कपह स्तु वालभ्रचयपरि कल्पितः 
शिरोबेष्टनजटाजूटस्तस्य वेशधरम्मो भवति । एवमेवान्यान्यपि कानिचिन्नामान्येषामेव 
मानुषां सद्राणां सम्बन्धेनो पनेयानि। यथाः- प्रमथाधिपः अन्धकारिपुः त्रिपुरान्तकः । उः 
स्थांखुः, इत्यादयो गुणशब्दाः स्युः । शूली, पिनाकी, खर्डपरशुः, नी ललोषितः, शितिकरुठः, 
जयधंरः कपाली र ङृत्तिवासाः । धूलिः ह चन्द्रोखरः ; इत्यादयः शब्दा अधिकारसुचक्नात्म- 
संज्ञक्वेशपरिच्छेदवचनाः स्युरिति ऊह्यम्‌ ॥ 
`  ॥ महेश्वरस्य शुल्कवर्शतवम्‌ ॥ 

इदेमच्रापरः बोध्यम्‌ । यद्यपि--““सूर्खयौ रूपं छरणुते यो रुपस्थे" यज्चु० २३।३८ “रूप॑- 
रूपं मघवा बोभवति" ऋ० ३।३।२० “इन्द्रो रूपाणि कनिक्रदचरद्‌” इत्यादिश्रुतिभ्यो र्त 
पीतादिरूपाणामिनद्रप्रसूतत्वं विज्ञायते, अतएव च वाक्शुकरस्य प्रथमस्य स्वयंघो बरह्मणः 
एक्लत्वम्‌, तीयस्य भिशुकष्येन्द्रा्ञरस्य महेश्वरस्य सुख्यांयतन द्‌ हिरस्मयत्न प्रत्यन्त 
मलुभूयते । तथापि त्वनयोः प्रथमदृतीययोर्बंहयमदैश्वरयोः शरीरवणव्याख्यायां पौराणिकाः 
परस्परतो विपय्ययं पश्यन्ति । हिरएमयो ह्या, श्वेत एष महेश्वर इत्याहुः । ब्रहप्रङृतेः 
भाणस्य णेन्द्र भत्वेन, महेश्वरपकृतेर्वा चस्तु सवैवर्ण॑समुच्चयात्मकतया श्वेतेन निवक्षणात्‌ 
इ्युद्यम्‌ । 

निभक्तसप्तवणंपर्यायब्रदितवं हिरमयतम्‌ । अबिभक्तसप्तवर्णयुगपदप्रारिस्वं श्वेत- 
त्वमू'। तथा च हिरण्मयपीतरूपभरृतिको ब्रह्मा सप्तवणंसमुच्चयरूपो बाछचुकत्ात्‌ श्येतवरं; 


मह पुरषलक्षणानि । । [६४ 


श्वेतपरकृतिकस्तु महेश्बरोऽयं दहिरणए्मयसप्तव ोद्रोधात्‌ सर्व॑वण॑प्रकृतिः संज्ञया नीललोहित 
इष्वते। तात्र ही तहरितनीला नीलपक्तः। धृख्रशो एसुवणा लोहितपन्ञः । उभयेऽपीमेऽभ्रिरञ्जित- 
सोमत्वाद्‌ रक्ता व्ु शक्यन्ते । नीलेषुत्रिष्वमम्निः सोमादधो नीतो मवति । अव ~न अधोव- 
चनी । इरेष्याग्निविवतितः । “इरा भूतिः एथिष्यै रसः" इति यज्ुःशुतेः (तै० त्रा ३ का०७भ्र० 
४ अ्रमु० ) लोहितस्तु सोहितः सोमादु्वश्थः । तदिस्थमिमे षड़ वर्णा ्नन्ताश्चान्ये तद्धिकारा 
इन्दरस्येतस्व महेश्वरस्य रूपासि । तदिव्थमयमनेकरूपरूपो महेश्वरः । अथ छृष्णरूपो विष्णु- 
रन्यः । सप्तवग समुच्चयातमक्षश्वेतरूषस्तु ब्रह्मान्य हंत भाव्यम्‌ । 


वार्‌ अन्नम्‌ अन्नादः बरह्म~-प्रकतिः योनिः । 
त्र्य - सोमः अग्निः 
वाक द्रापः द्मभ्निः शकम्‌, रेतः 
बरह्मा विष्णुः महेश्वर: 
अग्निः र्ट ३ श्वेतः 
रापः विष्टः १ कृष्णः 
वाक्‌ न्रह्या २ रक्तः 
|| इति ॥ 


इत्याधिकारिकेश्वरेविष्यमाख्यातम्‌ ॥ 
अआआधिकारिकपुरषत्वे जीवनिरुक्तिप्रकरणम्‌ । 


व्याख्यातस्त्िविध ईश्वरः । अथातस्िविधं जीवं व्याख्यास्यामः । योऽयसाधिक्चरि- 
केश्बरस्रेवा व्याख्यातस्त्येवान्यतमध्यांशविशे षोदञ्चनादेष जीवो नाम प्रजापतिजांयते । 
सोऽयं बिश्वदानिर्नाम यज्ञः संज्ञायते । तस्येश्वरांश्युक्तं शारोरकपुत्रे भागवता 
ष्णौ पायनेन । - 


“दंशो नानान्यपदेशादित्ति" भगवान्‌ कृष्णवासुदेवोऽप्याह्‌ गीतायाम्‌-- . , 
“वां शो जी बलोके जीषभूनः सनावनः"--इति। तस्य जीवस्येश्वरांशत्वं प्चधा- 
९ अगनेर्विम्फुःलिङ्खवेत्‌ । 
२ आओणंनाभस्य तन्तुबत्‌ । 
३ महाकाशस्य घटाकाशाबत्‌ । 
¢ चिम्बप्रतिनिम्बवत्‌ । 
५ स्वामिथरत्यवच्चेति। 


सोता मा नाजा 


नि-हरः- नीलः--इत्याभिप्रेतम्‌ । 


१००. |] मानुषक्ृष्णरहस्यम्‌ । 
जीवस्य चेश्वरांशलं पञ्चधा प्रतिपद्यते । 


9 य 
बिस्फुलिङ्गबदग्नेः स्यादौर नामस्य तन्तुवत्‌ ।।१॥ 
ड 1 1 


आकाशस्य घटाकाशो विम्बेस्य प्रतिविम्बवत्‌ । 


स्वामिनो त्यच्चेति भाव्यं सुद्मधिया तु तते ॥२॥ 
जीचोऽयमीश्वररस्यांशः स्यान्नाना व्यपद्‌ शतः 
इति शारीरके सूपे ठ्यासेन प्रतिपादितम्‌ ।।३॥ 
ममेवांशो जौबलोके जीवभूतः सनातनः । 
इत्युक्तमपि गीतायां कृष्णेन च मह्समना ॥ 
तथा च श्रूयते-- 
१ “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सदखशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाऽन्ञराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ मु० ।२।१ 
यथाग्नेः श्चुदरा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति-एमेवेतस्मादात्मन ¦ स्वँ प्राणाः” 
वृह० २।१।२० इति-स्फुलिङ्गवत्‌ 
२ “"यथोणेनाभिः सृजते गृहते च यथा प्रथिव्यामोपधयः सं भवन्ति-- 
यथापतः पुरुषात केशलोमानि तथाऽक्ञरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥ सु° १।७ 
यथोणंनाभिस्तन्तुनोच्चरेत्‌....... एवमेवैतस्मादात्मनः 
सवे पाणाः सं लोकाः सवर देवाः सवां मूतानि ्युच्चरन्ति ॥ बरह० २।१।२० 
३ “यद्ध तद्‌ बरद्य-इति-इदं वाच तद्‌ योऽयं बिध पुरुषादाकाशः । अयं वाव 
इत्थौशीनीभस्य स योऽयमन्तः-- पुरुष आकाशः । श्यं वाब स योऽयमन्तह दय अआकाशः। 
तदेतत्‌ पूम्‌ । (अा० २।६२]) 


“स ब्रयाद्--यावान्‌ वा अयमाकाशस्ताचानेप।ऽन्तह दय आकाशः } उमे अस्मिन्‌ 
` धयाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते, उभावग्निश्च वायुश्च, सूर््याचन्द्रमासावुमौ, विधु म्नकत- 
त्राणि । यच्चास्ये हास्ति यच्च नास्ति सव तदस्मिन्‌ समाहितम्‌ । इति । ० ८।१॥) 


“मनोमयः प्राणशरीरो मारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा... धष म आतम 
ऽन्तह दये ऽणीयान्‌ ब्रीहेर्बा यवीह् सषपाद्रा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डलाद्ा ¦ एष म आत्मा 


ऽन्तह दये ज्यायान्‌ प्रथिव्या, अ्यायानन्तरिक्ञाद्‌, ज्यायान्‌ दिबो- ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः । 
ईति । (० २।१४।२।२) 


महापुरषलद्नखानि । [ १०१ 
श्रूयते चान्त्र- 
'छणोरणीयान्‌ महतो महीयानारमा गुहायां निहोतोऽस्यजन्तोः । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्‌ महिमानमीशम्‌ ॥।” 
(श्वेता० ३।२०) 
सुच्मातिसुच्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेकरूपम । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्वन्तमेति ॥ 
(श्वेता० ४।१४) 
बुदधेगुणेनास्मगुणेन चेच ्ाराभ्रमात्रोऽप्यपरोऽपि दृष्टः ;। 
(श्वेता ० ५।८) 
इति महाकाशस्य घटाकाशवत्‌। 
& “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा चिनस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽठगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः शत्रष्वे वमजोऽयमास्मा ॥ 
एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा वहुधा चेच दश्यते जलचन्द्रवत्‌ । 
रत्र सबेभूतान्तयात्मा नामायं इतीय आधिकारिकेश्बरोऽन्ययः प्रतिजीबशरीरे 
शरीराबच्िन्नत्वेन भिद्यते । ततोऽयमंशाशिभावो बिधीयते ॥ इति प्रतिविम्बवत्‌। 


५ श्मपि चान्ये स्वामिशरत्यवत्‌ पश्यन्ति- 
“ज्ञाज्ञो ढावजावीशानीशावजा द्य का भोक्कभोगार्थयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा बिश्वरूपो -क्चकतां त्रयं यदा विन्दते ह्यमे्त्‌ ॥ 
ज्र ध्रधानममृताक्घरं हरः क्षरात्मानाचीशते देवे एकः” ॥ 
। (श्वेता० १।८।६) 
“मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सं प्रोक्तं नरिविधं ब्रह्ममेतत्‌? । 
(श्वेता० १।१२) 
भोक्ता जीवः । मोग्यं शब्दादिः । 
म्रेरिता नियन्ता वयोरीश्वरः ॥ 


सर्वथा हीदमविशेषादुपपद्ते । दृष्टिभेदेनोपपादनभेदेऽपि बस्तुमेदाभावादित्यन्यत्र 
जिरूपिवम्‌ । घ जी वस्िविधः-सास्कारिकः, आधिकारिकः, अगतिकश्चेति । 


११६३] मानुत्शख्छरमम्‌ः) 
१-- श्रगतिक्तो जीवः । 


तत्नादावातिको जीवो वकत । एषु खल्‌. जीनिषु सू्यशूलामत्यल्षतवे निरस्थिका 
जीवाः भादुभनन्ति--आाध्यात्मिका+ भर्मराः) स्क्कार्याकिक्तुगतदमय स्च । 
द्मथाधिमोतिका दंश मशकादयः। ते चैतेऽनस्थिका जीवा नत्वेव लोकान्तरं गच्छन्त इदेव 
परथिव्यां जायन्ते म्रियन्ते, पुनः--पुनरावत्तन्तेः । तस्मादूलोक्या अमी चरगतिका इष्यन्ते । 


उक्तं च ताणडयश्वतौ-= [र 
"छ्रेवयोः पथोनं कतरेणचन । तानीमानि षुद्राणए्यसद्दावतींनि भूतानि भवन्ति । 
जायस्म्रियस्वेवयेतत्त्‌ तीयं स्थानम्‌ । तेनासौ ज्लोको न संपूयते । तस्माज्जुगुप्सेत । छा° इ० 


प०।१० ति । 
२--सास्कारिको जोवः। 


अथः सांस्कारिकः संसारे जीषोः बक््तव्यः। संसारिकास्तु संसारिणः सवे जीवास्‌- 
तीयस्य वाधिकारिकेश्वरस्य महेश्वरस्य भ्रवृक्तेभ्मोउशतरिशषषेभ्यो. जमक्रते--इति सिद्धान्तः । 
तस्य हि महतो देवस्य प्रवग्य॑भूतोऽयक्तंशः प्रथगिव योगसायान्नलं गह्धवि तत्न योगमायाया- 
मग्रतन्रह्शक्रादयो भावाः पार्थक्येनावच्छिद्यन्ते 1 चिश्ववयाप्रिनः सम्भ्ूतान्तरात्मनोऽयमं- 
शविशेषो भूतास्मा भवति । स्वभानतश्च भूतेषु तिष्ठन्तं तमन्यो महानात्मा विज्ञानात्मा 
चांमिग्याप्य तिष्ठतः । स्मरन्ति हि मन्वादयो महषयः । 


“ताबुभो भूतसंप्रक्तोौ महान्‌ क्त्रज्ञ एवच । 
उच्चोवचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः" इति ॥ मनु° 


तेनायमिनद्रयभ्वः संपन्नवमो भूता कमेण; सुः संस} जीवो जायते । त्रिविधा 
नामेषां जीवानामाथिक्यरिङेश्वरव पव्रोत्पत्ति पश्यन्ति । तथा.दि-- 

“सत्नेषाःबा एष्र भूतानां सवेषां देवानामात्मा यद्यज्ञः । श० १४।२।३। 

नापतिः यज्ञः । म? २।१ यक्को; वै प्ननापतिः । कौ० -३।५ 

यज्ञो, रे वुच्‌; ३।२।७ यज्ञो ब भुवनस्य नाभिः । तै० ६।५। 
दरयादिश्रुतिभ्यस्तावदाधिक्रारिकेश्वराः. पृडच प्रजापतयो यज्ञाः । यज्ञतश्च प्रजाः प्रज्ञायन्ते । 


“श्रजापतिः प्रजा असृजत । ता बेश्कक्प्रिवारहजतः"तस्मादविश्च वैश्वदेवीः । प्रजाः । 
ॐ -बिश्डेदे | ९ 

स्ोङ्क. वे .विष्ढेदेवराः। मे० १।९०।४.३ति.अरग्यातः, 

स्पय्यंते ~ । क, ¢ + स. ५. भ + + 3 


मह्य कमलक्तसानिः। [ १०१. 
“सकयक्ञाःः परजाः छष्न्वा धुरो बाचःश्रजापत्तिः ॥ | 
` अनेन प्रसविष्यध्यमेष वोस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥ इति ॥ गी० 
यज्ञस्वरूपं श्वोपवणितं गोपथश्रुतो- 
““्चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्र शीषे शप्त हस्तासो अस्य ॥ 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश" ॥ इति ॥ ऋ० ३।८।१० 
देदाश्चत्वारि 'शुङ्गाणि । त्रयः पादाः सवनानि। द्र शी ह्मीदनप्रवम्यौ) छन्दांसि सप्त ' 
हस्ताः । मन्त्रबराह्मणएकल्पेस्िधा बद्धः । वृषभो रोरवीति-्छग्मियज्ुभिः सामभितब्रह्यभिः 
त । स एष महान्‌ देवो यज्ञो मत्य निमान्‌ भूतगणानन्तः प्रविवेश-इव्यथः। 


अयं मात्रः । भूसुं बः स्वः-तेलोक्याधिष्ठातता सबभूतान्तरात्मा- नामायं महेश्वरः 
भ्रजापतिरेषैष यज्ञो महान्‌ देवः । तस्यैवांशोदञ्चनादयं भूतात्मा नाम जी बात्मा- यज्ञः 
परबतंते । स चायं शतवा्षिकः षट्‌ त्रिशतसदखाहः सत्रयज्ञो भवति । स द्विविधः प्रतिपत्तव्यः 


| 
--आरम्मिछ्यज्ञः उत्तरयज्ञए्चेति । उभगोश्चेतयोः सप्तराहूतयो व्यवतिष्ठन्ते-शुन्ाहुतिः, 


ॐ र 9 
मददाहतिः, पाजापत्याहुतिंः, वेश्वदेव्याहुतिः,' रम्यो विषादः । अफलस्य तेन, 
यावदेताः'सप्ताहुक्थो, ` नैरेच्िशन्ते, ताचदेषायं चिश्वदानिन्पम यज्ञो जीवात्मा -जीचच्िह 
लोके प्रतिदिष्ठक्तिः। ऋरम्भिकयक्ञश्ायसीयं (जीवात्मनो जन्म । अधेकस्य , अण्याहुतेरच््रिमि. 
स.यक्तो -सश्षति-यज्ञमाशाष्चकयं जी. म्रियते--इसि. स्तिः । ता . विखदानियज्ल्येत्यः. 
सप्ताहुतयः श्रुतौ षडऋचेन--त्तरनारायणसूक्तेनाम्नायन्ते । 


“द्यः सम्डतः परितः राच्च चिश्व्रकृम्मणः समवत्तं ताभरः 1 

तस्य ज्त्ष्टा विवद पमेतति"त्न्मकतय्य देवत्वसम्जानमभ्र२॥.१ ॥- 
वेदाहमेतं परुषं -म्छःत्रमादित्मदण तमद परस्तान्‌ ॥ . 

तसेब शविदित्वाऽतिसद्युमेति "चान्यः षन्धाः बिदयतेऽयनाय ‰॥ र 11: 
प्रकापरलिश्वरति भं ःअन्तरज।मासो .बहुघा विज्ञायते । ` 

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धो रास्तस्मिन्‌. ह्‌ व्ुयुःनानि विषवा।॥ २३ ; 
यो देवेभ्य ऋतुपत्ति यो. देवानां पुरोहितः । 

पूरो यो देवेभ्यो जातो.नमोः.खुचाय ब्रा्ये ॥ ४ ॥ 
ख्चं ब्राह्म जनयन्तो देवा अभ्र तदन्र.बन्‌ ॥ 

यक्षं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा च्रासन्‌ वशे ॥ ५॥ 
, ,..-भोषव ते लरमी रुव, पतमरवद्येरापर पश्वः नन्तकसिि स्ूपमरिक्नो च्क्तम्‌ +। 


१०५४] मानुषकृष्णएरहस्यम्‌ ।` 


इष्णएश्निषाणामुं इषःण सवलोक म इषाण ॥ ६ ॥ इति यजु० ३१ न्न ° १७-२२॥ 
४ ह ६ । 
अयमरथः। अदूभ्य इति प्रथमां शुक्राहुतिमाह । अद्भ्यः पृरथ्वीरसाद्‌ विश्वकम्मेरसा- 
० ७, 6 (~ ६ ५ ¢ 
चेयोतेस्तिभिद्रभ्यैः शुक्रयुत्त्पदयते । तत्-आपः, चायुः, सोमः, इत््येतत्तरितयमापो नासैकोऽथः। 


“द्मापो शरग्बङ्गिरोरूपमापो सरग्बङ्गिरोमयम्‌ ।" 


इति श्रुताचाप्यत्वेनाम्नातस्य श्रगोरेतत्ैविध्येन गोपथश्रुतावाम्तात्वात्‌ । एभिरेव त्रिभिः 
शुक्रमिदं भ्रथमतः संयतं मवति । ्थ-- प्रथिव्या रसाच्चद्‌ं संधियते । प्रथिवीस्युपलक्तग 
पडबभूतानाम्‌ । “्वेतनाषष्ठा भूतधातवः शुक्रम्‌" इस्यायुबेदसिन्द्वान्तात्‌ । अथ विश्वकम्मंशो 
रसाच्चेदं शकर संधियते । अग्निः, वायुः, इन्द्रः, इत्येते लोकत्रया्धिष्ठातारः प्राणा विश्- 
कर्माणः । तथा चैततैस्िभिः शुक्रस्य संश्रतस्वादियं द्वावशरसा शुकराहुत्तिरुनेः समव्रहेत । 
शुक्राहुतिमन्तरेणान्यासामाहूुती नामसं भवात्‌ । 


1 


श्थैतस्याः शुक्राहृतेरुपयोगमाह--“तस्य त्वष्टेति । तेन शुक्रेण रूपं शरीरस्याकार 
परिणएमय न्नादित्यविशेषस्तवष्टा देवोऽस्मिन्‌ शरीरे समन्वेति । “त्वष्टा वै रेतः सिक्तं 
विकरोति इत्यन्यत्र ्रवणात्‌ । तेनैतस्य मूतासनो . देवत्वमुपप्यते । तदाह--“तन्मत्यस्य 
देवस्वमिति 1 द्विविधा दि देब्राः--कम्मेदेवाः, श्राजानदेवाश्च । देवा मनुष्यादयः कम्म 
प्रभावात्‌ सिद्धे देवत्वे कम्मदेवा मवन्ति । यथा चिद्रंसो याज्ञिकाः यज्ञकमंणा देचमात्मा- 
नमपूय॑ संपाद्य मनुष्यदेवा भवन्ति । जन्मसिद्ध तु देवत्वे मवन्त्याजानदेवाः--यथाम्रिवस्णे- 
्रादयः । भरूयते चैवम्‌-- 


“द्या वै देवाः । देवा देवर देवाः । श्रथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवा सोःऽनूचानास्ते तुष्य 
देवाः” इति । तत्र दैषेनात्मना सात्मत्वे मनुष्याणां देवतखसुपपद्यते । “देवो वा अस्यैष 
श्मात्मा माुषोऽयम्‌?' । श० ६।३1१६। (अपि च &। ४1६६) इति श्रवणात्‌ । त्था चेत्थं 
मल्य॑स्य कर्म्मणा देवत्युत्तरतः संभवति, किन्तु तस्य जन्मकाले देवानामययुपादानलेना- 
त्मनि सन्निबेशस्ततोऽस्य मस्यस्याप्याजानदेवत्वट्पपशते । शुक्राहुतिजातस्य मल्य॑स्य शुक्रा- 
रम्भकविश्वकम्मंसष्टूयाजानदेवतामयत्वात्‌ । (१) 


९ ^~ + क, क = 40 ग 

(र) अथ शुक्राहुतेरूष्व द्वितोया मह्दाहुतिभेबति । सोमरंसोऽयं महानात्मा प्राणिनां 

स्योऽवतिष्ठते । सूयते परस्मिन्नात्मनि संखवते सोऽथः सोमः स .संखबस्तरिषिधः- आात्म- 
परसवलक्तणः, आत्मसदहयोलन्तणः, श्मात्मप्रसरणभिन्याप्ति लक्ञणश्च । 


खंस्वत्रयहेतु भूतानि चन्द्रमसि चीण्युक्थानि भवस्ति-रेतः), श्रद्धा; यराश्चेति । 


मदुपुरुपज्लह्रणानि । [ २०५५ 


तत्र प्रसवलक्षण संछ्वा रेते नाम । सदीलकणः संखवस्तु श्रद्धा नाम ¦ अथात्मध्रसरणाभि- 
व्याप्तिलक्ञणः संखवा यश राम | 


एषां मध्य- गुरकीतनानुबन्विन्या सास्यया बाचा कश्चिदात्मा सवंजनसाधार्ण- 
हृदयेषु स्थानं लमत साऽयं चागृहर रकालमघ्रप्न^एासिव्याप्तिललणः संन्रवो यशो नाम ॥२॥ 


अयैकस्यास्मनो धातुविशेषः प्रबरूज्य परस्मिन्नास्मनि संवते, स एष घतः प्रजायते 
तस्मात्‌ प्रसव लक्तण. संव: । तथा च भ्रूयते-- 


“वि चत्तणाद्‌ ऋतवो रेत आभरनं पञ्चदशान्‌ प्रसू नात्‌ पित्यवतः। 

तन्मा पुंसि कतंय्यैरयध्वं पुंसा कत्रा मातरि मा निषिञ्च ॥१॥ 

स जायमान उप जायमान द्वादश चयोदश उप मासः । 

दवादश त्रयोदशेन पित्रा सं तष्ठिदेदं प्रति तद्धिदेहम" ॥२॥ 
ऋ तुरस्मि । ातैवोऽस्मि । श्राकाशाद्‌ याने: संमूतो माय्यांये रेतः संबत्सूरप्य तेजो भूतस्य 
भूतस्यात्मा । भूतम्य त्वमाःमासि । यसूवर्मसि सोऽमस्मि"--इति । को षी० । उपह ्णमिदं 
सवषां वृक्तादिवी जानाम्‌ । यदे ब्र य॒त्र प्रसबायो पयुज्यते तत तत्र रेतः । यथोक्तमेतरेयश्रतो- 


(“अथातो रेतसः सटः । प्रजापते रेतो देवाः । देवानां रेतो बषेम्‌ । बषस्य रेत 
्रोषधयः । श्षधीनां रेनो अन्नम्‌ । अन्नस्य रेतो रेतः ¦ रेत सो रेतः प्रजाः । प्रजानां रेतो 
हृदयम्‌ । हदयस्य रेतौ मनः । मनसो रेतो बाक्‌ । वाचो रेतः कमं । तदिदं कम्मेकृतमयं पुरुषो 
ब्रह्मणो लोकः । स इरामयः । यद्धिरामय एतस्माद्धिरस्मयः”--इति । एेत० 1 


स एप श्रात्मनोऽन्यत्रात्मनि प्रसबलन्तणः संस्वो रेत नाम सोम आख्यायते ॥१॥ 

अ्रथात्मसहोलन्तणः संख्रबो व्याख्यायते ! तथा हि-“द्धा वा रापः श्मापो वें 
श्रद्धा” -(॥) यदात्माश्रयते यदाधित्यायमात्मा प्रतिष्ठति तत्त्‌ सत्य श्रत । श्रतो धानं श्रद्धा । 
मैत्रात्मप्रतिष्ठाहेतोः सत्यस्य यत्र क्वचिदन्यस्मिन्नात्सनि प्रवाहैमर्यादया परिस्थितिस्तत्रैव 
सत्यवशादयं मैत्रात्मा प्रेमबन्धनेन प्रतितिष्ठति । स तत्रास्मना श्रद्धत्ते । तस्मात्तत्रायमात्माऽ्नु- 
रभ्यते । अनुरञ्जनमद्धिः संपद्यते । तस्मादापः श्रद्धा । 


अथवा --स्वस्यात्मानो योँऽशः परस्मिन्नात्मन्युसृप्य तमात्मानं श्रयते-(वत्रायुबद्धः 
परतितिष्ठति) सोंऽशः धित । तत्‌ पासोच्यतः श्रत्‌ । स॒यत्रात्मन्येतं श्रतं धत्ते. श्रत सूत्रेण 
गृहीतोऽयमात्मा तत्रात्मनिबद्ध इव तिष्ठति । अत एव चन्द्रमसि गतानां पितृणमष्टाविंशति- 
सहसामेकः पिण्डः “'सापिण्डयं साप्त पौरुपम्‌ः- इति सिद्धान्तान्‌ सम्तपीठेसु तनयपुरुषेषु 
प्रस्तारेण संतन्यते ! तत्रैते पितरश्च संतानाश्चान्यो ऽन्यं रतो दधते तदिदं श्रद्धासूत श्राद्धस्य 


१०६ | मानुषकृष्णरहस्यम्‌ । 
कम्मंणो मूलम । एष सहोलक्तणः संखवः । किंतत्‌ सदः ? इति जिज्ञासायायुच्यते-- 


चन्द्रो हि रस उदयास्तकालाबच्छदेन शुक्रे आहूयमान एक सहो भवति । नाक्तत्र- 
मासान्ते नक्तत्रभेदादशापिशतिसहसामेकः पिण्डः संपद्यते । प्रतिमासमन्योऽन्यः पिर्डः 
संमवन्‌ मनस्विनां भावनाशीलानां स उध्वस्लोताः, व्यायामपराणां भ्रमिं स तिय्य्‌- 
खरोताः, अथ स्मैेणानां सन्तानिनां सोऽधः खोता मवन्नहरहव्ये तीति स्थितिः । तत्राधः 


ख्लोतसः सन्तानाय सुतः स पिण्डः सप्तधा विभज्यते । 


(१) अशविशतिसहाः पिण्ड आवापः । तस्य निवापाद्‌ दे धा विभागः-- 

सप्त सहांसि प्रथमो बज पुरुषः । प्कर्विंशति सहांसि तनयः। स पुत्रः प्रथमः संतानः। 
(२) एक्रविंशत्िसदहाः पिण्ड श्यावाः । तस्य निवापाद्‌ द्वध विमागः-- 

षट्‌ सहांसि द्वितीयः पुत्रपुरुपः 1 १३चदश सहसि तनयः । स पौत्रौ हितीयः संनानः। 
(३) पञ्चदशसशः पिण्ड शआ्ाचापः । तस्य निवापाद्‌ ठर धा विभागः 

पञ्च सहांसि वतीयः पोत्नपुरूषः । दश सहांसि तनयः । स प्रपौत्रः दरतीयः संतानः । 
(४) दश्सहाः पिरड आआ्रापः । तस्य निबापाद्‌ ठेधा चिभागः- 

चत्वारि सहांसि प्रपोत्रपुरुषश्चतुथः । षट्‌ सहांसि तनयः। स वृद्धभपरो्रश्वतुथैः संतानः! 
(५) षटृखहाः पिण्ड आवापः । तस्यनिवापाद्‌ द्धा विभागः । 

त्रीणि सहांसि बृद्धभपोत्रः पव्चमः पुरषः । त्रीणि सहांसि तनयः । सोऽति्रद्धभरमोघ्रः 

पञ्चमः संतानः । 
(&) त्रिसहाः पिण्ड आवापः । तस्य निवापाद्‌ दवे धा वचिभागः- 

ह सहसी श्रतिब्द्धः प्रपौत्रः षष्ठः युरषः। एक सहस्तनयः। स वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रः षष्ठः संतानः 

(७) एकसहाः पिण्ड आवापः । तस्य निवापे द्धा विभागो सास्ति । 

ए सदे बद्धापिवद्धनपोत्रः सप्तमः पुरुषः । तस्य सहसस्तनयः शून्यः । 

तदित्थं सापिड्यं साप्तपोरंषमुपपद्यते । सप्तानां पुरुषाणमेकपिण्डावयवारब्य- 

शरीरत्वात्‌ ॥ ए 

प्रतिपुरुष सप्तपित्रणं सप्तधा विभक्ताः पिण्डावयत्राः संहत्य षट्‌ पडचाशदयुषव्यन्ते, 

तेऽमी मतुष्यशरीरस्थाः सोमसदह्येमयाः पितृभागा भवन्ति। अष्टाविंशति (२८) सदष्ांसि 

च पुनः स्वभागा भवन्ति । तदित्थं चतुरशीतिः (ल्४) योनयो महतो ब्रह्मणो - भागाः 

परतिमलुष्यशरीरं श्रद्धासंज्िक्रा आपो व्यचतिष्ठन्ते-- इति चिज्ञेयम्‌ ॥# 
,“ऋपरञचितोऽयमथ आआशोचप्रलिकप्यामिति विश्तषं ्िलासमिस्तकरेद > द्रष्य । 


महपुरषलदहहरछनि । [- १०७ 
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आवापः पितृभागः सूनुभागः 
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तथा च पञ्चैते यज्ञा मर्त्यान्‌ स््यादर्बाकप्रदेशानाविष्टाः सन्तो व्रलोदनप्रवम्याभ्यां 
द्विघाछरत्वा सर्वाः सृष्टीः संजनयन्ति । 


चातुः प्राश्यत्रह्धोदनस्रुप्रम्‌ । 


तत्र तावत्‌ पञ्चैते यज्ञाः सेतरेषां .चतुरगणं` ब्रह्मणामाधिदेविकानामन्नरूपेण तेषु 
भरबिशन्तस्तानाप्या ययन्ति । श्नम्नं प्राप्नुवन्ति सन्ति तान्यकषितानि भवन्ति । श्रयते हि-- 

# प्रजापतिरथ देनस्तपस्तप्त्वा--एतच्चातुः प्राश्यं ब्रह्मौदनं निरमिमत 

+ त्रतुर्तोकं, चतुद वं, चसुंदंः. चतुरौ त्रमिति" । 


१०८ | मानुषहृष्ण रहस्यम्‌ । 


ष ५, 1 


“श्चत्वारो वा इमे लोकाः परथिव्यन्तारेत्तं यीरयाप इति 


. ॐ 


“"चखत्वारो वा इमे देवाः-शअग्निवायुराित्यस्चन्दर मा-इत' ॥ 


[+ च । 


९} 


य्‌ ॐ 


३ “्चत्दासे वा इमे बवेदाः-- ऋग्वेदो यजुवदः साम्बेदौ धह्यवेद्‌ इति 
४ “्चतस्लो वा इमा दो्ाः--दपचमाध्त्यं वमादुगाप्न ब्रह्मत्वमिति" । 


षोड्शेतानि ब्रह्मणि तदलुबन्वीनि च सर्वाणि थर्म्माणि स्वयंभ्बादिषु चतुर रहास 
्रस्येकश्वुपतिष्ठन्ति । ते चेतरपां चतुणा" महिमानो भवन्ति । स्वयंभुवः प्रणेभ्यो बेदाः। 
परमेष्ठिनः पुनरद्भ्यो लोकाः । सूय्यंस्य बाग्भ्यो देवाः । प्रथ्वीचन्दयो र्ादान्नाभ्यां होत्रा 
उपपद्यन्ते । मव्यत्वस्वाभाव्यादनघगरतं भिश्चंसमानान्ये तान्येकान्तत एमोदसतस्यन्‌, यदि 
पुनव ह्योदनं नालप्स्यन्त । 


\ 


ईश्वरो पफ़स्पितव्रह्मोदनबशारबेषा ब्राह्मी स्थिदिरनन्दकालमलुपतेते--इति चिज्ञेयम्‌ । 
ईश्नरयज्ञो चिद्धष्टेभ्यो जीवयज्ञखिद्धिः । 
अथैतेषां बरह्मोदनानां ब्र्ममुक्तेभ्यो याबदुच्छिष्टं तत्‌ भ्रवग्यंम्‌ । तत्‌ तेभ्यो ब्रह्मभ्यः 
प्रवृक्तं भूर्ला तत्र तत्र ब्रह्मएष्ठे जी बास्मनामुदयायो पादानं भवति । अत एवाम्नायते-- “उच्चि. 
ष्टात्‌ सकलं जगन्‌" इति ॥ 
षड्व्रह्मोचिष्टेभ्यो जीवात्मषरतन्घाथतनषिद्धिः । 


तत्र तावदेतेभ्यः षड्भ्यो ब्र्मोच्छिष्टेभ्यः पुनराध्यास्मिरपटृतन््रसम्पत्तय षडायत- 
नानि जायन्ते- 


(१) श-सखयम्भूवस्तावदन्यक््तम्‌ । 
२--परमेष्िनश्चेतः । 
- सूष्याद्‌-उद्धिः। 
ध--चन्द्रान्‌--मनः । 
५--अम्रताद्ग्मेः प्राणः--इन्द्रियप्रामः | 
६--मरत्यादग्नेः शरीरञ्चेति । 
त एते षट्‌ कोशा इष्यन्ते | ॥ 


पञ्चीङृतषडव्रह्णां जीवात्मषट तन्साधनस्वम्‌ । 


भते धिदेषि € ^ 
(२) अथेतेष्ायतनेषु आधिदेविक्रनहय्वयंमूानि षड्‌  जदयागि. षट्तन्त्रसाधनानि 


१०६ - 


महापुरुषलक्षणानि । 


क्रमशः प्रवर्तन्ते । पञ्चीङृतेन च तेन तेन ब्रह्मणा तत्तत्‌ तन्तं संप्रयते । तत्र च - 


१--अव्यक्ते--प्राणप्रधानेन । 

२--चेतसि-चपप्रधानेन । 

३--बुद्धो--बाक्भधानेन । 
, छ-मनसि--शन्नप्रधानेन । 

४५--प्राणे-चितेनिषेयान्नादाग्निप्रधानेन । 
६--शरीरे-चित्यान्नादाग्निप्रधानेरः तत्तत्‌ तन्तं प्रवमेने--इति विशेषः ॥ 


जीवषडात्मनां तन्बायिसां त ज।शि। 


(३२) श्रथ षडात्मानश्चेषां तन्त्रणं चन्वायिणो भवन्ति 


१--याजुषन्रह्याग्निमियः- 
| 
शान्त.सा, श्रव्यक्रतात्मः, वेदलक्तण ऋग्यजुः सामभिस्तिप्वां व्यनस्त्यभिव्यक्तिमीषटे 
२--घुनह्यश्गुमयः- 
ष्ट 
सक्षनात्मा, गुणात्मा, गुणएलक्तण, सत्वरजस्तमोभिल्तिपर्वा योन्याकार मीष्टे | 
३--यु्ह्मङ्किरोमयः- 
ड 
निज्ञानात्मा, चत्रज्ञात्मा, वियालक्षणो विद्याविधाभ्यां दिपवां बन्धुक्ती दष्टे । 
--भास्वरसोममयः- 


4 


प्रज्ञानार्मा, कामात्मा, इच्छालक्तण उक्थार्कारि तिभिस्तिपरवां प्रबत्तिनिदृत्तिस्तम्भ- 
लन्तणावृत्ती सोष्टे । 


3 
१--सोमद्रयोरूहासमित्रयदेवमयः- 
ध ९ १ [कर 4. ¢ ७ 
प्राणात्मा, कम्मात्मा, इन्द्रियलक्तणः प्रजा, प्राण भूतमाच्राभिस्तिपवा कम्मांणीष्ट । 
६ कृष्णाजिनपुष्करपरंमयः-- 
६ 


(क 


शरी रात्मा, पिण्डा्मा, चवरणलक्तणो भूतदेषबीजानां चितिभिस्तिपर्वा संसार- 
यात्रा्म ष्टे । 


जीवषडात्मनामुपयोगाः । 


{) १ तत्रैष शान्तास्माप्रैनिद्यतन्त्ं निवांहयन्‌ भस्तिमातिप्रियनामकू पकम्मेभि) 


` प्रथगर्थमनभिठमल्जयति । 


माचुष्ृष्णरहस्यम्‌ । [ ११० 


२--अथ महानात्मा त्रगुण्यतन्त्रं निर्वाहयन्‌ गुणत्रयप्रपञ्चेरेकेकस्यामथंजातो 
नानाविध्यं प्रवत्तं पति । बीजथ्ामात सत््वेनाहं कृतिम्‌ । रजसा देव- 
भरामात्‌ प्रकृतिम्‌ । तमसा भूनभरामात्‌ तु भाछ्तिं जनयति । योनीश्च 
नानाविधा मनुष्यपशुर्पा कीटछरम्मादिरूपाः कल्पयति । 


४ 
३--अथ वित्तानात्मा विद्याधिद्याभ्यां बन्धमुकितितन्त्रं निवहियन्‌ सर्बानेतरैतान्‌ 
जीवपुरुषान्‌--अविद्यासिकंन्धेन विद्याभिर्मोक्तेण च यथायथमनु- 
संयोजयति । 
3 # 
--च्थ प्रज्ञानण्तमा ज्ञानकरियाथवन्तं निवहियन्‌ प्रबृत्तिनिधृत्तिस्तम्म : र्वा 
णीन्द्रियास्यनुसंबध्नाति । 
ष्ट 
५--अध प्राणात्मा इन्द्रियतन्त्रं निबाहयन्‌ भ्ज्ञामात्रा-प्राणमात्रा-मूतमात्राभिः 
सर्बाणीन्द्रियास्यनुसं बध्नाति ॥ ॥ 


| 
६--अथ शरीरास्मा आत्मतन्त्रं निर्बाहयन्‌ स्थूल-सूच्म-कारणशरीरेरा- 
यतनानि प्रकल्प्य पञ्चाप्यातमनोऽनुगरह्णाति । 
जीचषडात्मनां पोवापय्यम्‌ । 


४ ड 
इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्द्ियेभ्यः प्रं मनः। 


४ ५ 
मनसश्च परा बुद्धिबुद्धेरास्मा महान्‌ परः ॥१॥ 
& ७ 
महतः परमव्यक्तमन्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 


पुरुषान्न पर किडिचतु सा काष्ठा सा परा गतिः| २॥ 



















(==, ८ व दिक्सोमः श्रोत्रम्‌ 
५. 9 

१ चक्षुषो... ४१ ९ आदित्यः ३ 

२ घ्राणो... ५ ^ वयुः 

३ वाक्‌... ^^... ५ अग्निः १ 








भास्वरसोमः मनः 





९११ | सहा पुरुष॑ककुसयासिः । 


जो वध्रडात्मनामी श्वरषडात्यप्रवग्यत्वम्‌ । 


9 । षै 
: १-- स्वयंभुवः प्रवम्यंमव्यक्तं त्रैविद्यम्‌, स प्राणमयः शौन्तात्मा निष्प्ते ॥१॥। 
. 
२--परमेष्ठिनः प्रवम्यं महत्‌ मैगुण्यम्‌, प्र अम्मो महानात्मा ।(२॥ 
ॐ 
३--दिरस्यगभंस्य सूय्यस्य प्रबम्य बुद्धि्विद्याविद्य, वाङ्मये स विज्ञानात्मा ॥३॥ 


र 
+ „९ > 
चन्द्रमसः प्रवग्य मसः, स सोममय एेनिद्रियको माच्रच्रयीत्ययः प्रज्ञाना- 
नास्मा ॥%। 


५-- प्रवी सं बरसरस्य प्रवम्यमग्निः, सोऽग्निमयो भूतात्मा ॥|५।। 
६ 
तत्रायमग्निस्विविधः --पाथिवः , वायञ्यः, दिव्यश्चेति । तेनायं भूतास्मापि 
त्रिविधः--बाह्यात्माऽयं भूतमयः शारीरासमा स।ऽन्यः। अन्तरत्मायं वायुमयो 
६ 
दैविको हंसात्मा सोऽन्यः। अन्तरात्माऽयं दिव्यपारमयः कम्मत्मि सो. ऽन्यः। 


{४} - तत्रायं शरीरात्मा प्रथिव्या पूर्णाकरष्टत्वान्न लोकान्तरमनुधावती, इदेव प्रथिव्यां 
भूतपञ््चत्वगतिमायाति । 
न 


" (६) -शअथायं हुसात्मा प्रिथिव्या पमूषवराहाकरष्टत्वान्नैमूषवायो वं हिट भवति । प्रथि- 
व्या एवैमूषवायौ यतस्ततः सं चरति । न लोकान्तरमदुधावति । 
ॐ 


(७) अथ यः कम्मारमा नामान्तरात्माऽग्निः स कम्मेवश मूतः कमणा तेनाछ्रष्टस्तं तं लोकं 
यथाकम्मे यथाविद्य' परिभ्रमति स एष खल्व ग्निः-- पश्वा नर- तेजस - प्राज्ञ- 
मेदात्‌ तरिसंस्थाग्निरूप इन्द्रियप्राणातव्माऽख्यायते । तस्यैतस्याम्नेः कम्मात्मस्वं 
श्रयते- 


"ध्ासीदिव वा इदमग्र नेवासीत्‌ तदध तन्मन पवास 1 तन्मनो वाचमसजत ! सा 
-वाकप्ाणमसजत । स प्राएश्चल्लग सजत । तच्चद्युः श्रो्रमसजत । तच्छ चं कर्मस्रजत | 


. 
-तत्‌ भ्राणानभि सममृच्छंत्‌ । अकृत्स्न वे कम्म ऋते प्राणेभ्यः । अकृत्स्ना ड वै प्रारण ऋते 
कम्म॑सः'। तत्कम्माग्निमिसुजत । श्रविस्तर्तँ वा श्रगनिः कम्मेरुः । षटःतिशतसदसारयग्न- 
योऽकाः । पतावती वै मनखो विभूतिः । एतावन्मनः ॥९॥ 


पतावती वे वाचो विभूतिः । पतावती वाक्‌ ॥२॥.पतावती वे प्राणस्य विभूतिः" 


माजुषकव्णर्ह स्यम्‌ ११२. 


एतावान्‌ प्राणः ॥३।। एतावती वै चलुषो विभूतिः । एतावच्चच्ुः।॥४॥ पतावत वे भरोस्य 
विमूतिः । पतावच्छोम्‌ ॥५॥ पतावती बे कम्मंणो विभूतिः । पतावत्‌ कर्मे ॥६॥ एत।वती 
वा अन्नेर्विभूति; । दतावानग्निः ॥५८॥ ते हैते विद्याचित एत ॥ इति ।,श० १०।४।१-११ 











(11 | 
१ | २ | ३ ट ५ | ६. |, ५ 
शान्तात्मा | महानास्मा | विज्ञानात्मा प्रज्ञानात्मा | कम्म्मि । हंसाल्ा | शरीरात्म 


| "1 
अव्यक्तम | चित्तम्‌, | बुद्धि | मनः | + वाय्वग्निः | चित्याग्निः 
| [1 | 

| त = | 








च र 
` वैश्वरानसोऽग्नि; पाथिवः 


प्‌ 
तैनसो बायुरान्तरीच्यः 


१ (५ 
दह 


भाज्ञे इन्द्रो 


सप्लानामप्वषामांसनेम.-योग्यं हंद्‌भन्थिषन्धः प्रकल्पते † तेनायमेकं ए वामा +जीवा- 
त्सा नामापपद्यते । स एष जीवात्मा तत्त दरास्मावच्छ देन बिञ्यं कर्म्माणि करते । 


(१) तथा हि शरीरास्मा तावन सर्वपामात्मनामन्नादन।य कम्मभोगायतनं मक्तेति ॥ ॥ 


(२) हंसास्मा तु न स्वपिति । सुप्तस्यापि जाम्रद्रपः शरोरमन्वालम्बमानस्ति्ति । 
देशान्तरभ्थम्य योगमय्यादंया दूर देशान्तर परिधावन्‌ योगसिद्धि लभते, । अन्यत्र ¦ सन्नन्यत्र 
भ्रत्यक्तीभवति च । सृतस्यौयं हसात्मां तदास्य चन्द्िफार्या वायो तिष्ठति । अहृतदादस्य तु 
भूभिष्ठशरी रमालम्ब्रते--इति भाव्यम्‌ 4 ॥ 


(३) अअथेन्दियारि प्राणाः प्रज्ञानात्मनि मनसि चित्ते ओआतपोतास्तिष्ठन्ति | "मनो मै 
 भ्राणानामधिपतिः” । मनसि हि सबे प्राणाः प्रतिष्ठिताः” । शत० ` १४।२।३।* इति श्रुतेः । 
विज्ञानात्मना ञ्योतिषा चयं संपरिष्वक्तः प्रज्ञोनास्मा ज्योतिष्मान्‌ प्रकाशः संयते: †॥ 

(४) प्रकाशितेन मनसैव चायं विज्ञानात्मा मनसि, जलकोचौदौँ परपिविभ्पितधुयत 
भ्रत्यक्तो मवति । तथा च श्र.यते ।-- 


“"पषोऽगुणरात्मा चेता वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश ॥ 
भ सैरिधिन्तःसर्वमीरतं प्रंजशनां यस्मिन्‌ विशद“ चिभेवेष्येषं शति ९॥ 


मंहायुरषलक्तणनि । ११३] 


सुरात्मा' भनश्चेतसरा--विज्ञानप्रकाशितसक्तमदता भकाशितो वेदितव्यः । निज्ञान- 
गन्धमन्तरेणं सत्त्वस्य मनसश्च 'सोम्यस्यप्रकाशत््ात्‌ । प्रकाशिते चास्मिन्‌ मनसि पल्व 
भरणा; श्रोतरचश्चव एदृढः मनासि संनिशन्ति । मनोद्यसा चेदं चित्तं सत्त्रबुद्धिरूपमोतं 
भवति । तेन.यं भूतात्मः प्राणषिषयेः पय्या्रूतो योगमायासमाघरृतो न प्रकाशते, बद्धो भवति। 
भ्राणविषयेस्तुं विशुद्धे चित्ते स आत्मा निराबरणो विभवति, बन्धनान्मुच्यते--इत्यथः । 

(४) तदित्थमन्योन्यसंभक्तेष्वेतेषु चनिषु बुद्धिमनः प्राणेषु-एक गुणत्मायं महानात्मा 
पर्याप्नोति । श्रत स्व रजोगुणसमुद्मनस्य कामस्थैतदेव त्रितयमधिष्ठानं संपद्यते । 
स्मय्यते हि~ 

“इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानभ्ुच्यते ॥ 
| पतेद्िेदयस्येष ज्ञानमाद्त्य देदिनम्‌ ॥ ॥ इति ॥ 

(8): विज्ञानात्मनि घरुद्धो चायमद्ररिचदात्माऽव्ययमूर्विरभेदेनोपतिष्टतै । विधा. 
कर्मण, ज्योतिस्तमसी दे पर्वणी शअरघ्ययस्य भवतः । तयोरसेदेन 'संयोगादियं बुद्धिदा 
संपद्यते-- विचा चाविदयर्वेति । निद्याभिश्चतसभिरविद्याभिश््वतसभिः सर्बनिवेतान्‌ जीव- 
पुरुषान बन्धमुक्तिभ्यां यथायथमनु संयोजयति निज्ञानात्मा । तत्र रिद्यया संबद्धं भद्र 
सन्त्व कामरोपपद्यते । चरषंबद्धं॑ तमः । सान्ध्यं रजः 1 इत्थं भहवसेगश्यं भवति । वृत्रत॑त्‌ 
सन्तं सर्वे देवा उपतिष्डत्ते । देव्याश्च संपद्‌; सके धस्मौस्तत्र प्रादुभैवन्ति । श्रथ भंहतिं 
भर्तभस्लद््ुरा उपतिष्ठन्ते । चरासुय्यीश्च संपदः सँ धर्म्मास्ततरप्रादुभ॑बन्ति । उभयी सेयम- 
विल्वा प्राया चिदात्मनोऽक्रस्य विक्ामागमाब्श्युते । विदातिरोधानादात्सधरम्मबठिचतः संज्नय- 
मासा संक्रान्वजन्मरषरसयुसुखटु ःखगददन्द्रधरम्भः परवश्यमायाति । घ दुःखाय कल्पते 
क्रम््रेपरतृन्त्रे लोक्राल्लोकान्तरमनिच्छन्‌ परिभ्रमति, संसारी भवति। स एष ईश्वीययज्ञप्र- 
बम्बमूलकः सांसारिकजीवानासुत्पत्तिक्रमो द्रष्टञ्यः ॥ 


इन्दरधम्मणाञ्चे षामामुक्तेः संसारोऽलुवत्तते । च्रात्मविद्याप्बेणि वि्याबुद्धियोगानत 
सवे तरेगुण्यदोषा गुणएकम्मविकारो एकान्ततो नित्रतत्ते । मृवापाये स्वृ व्ृच्चायुमात्मा 
निरावरणः प्रकाशते, निद्र न्द्रो भवति । स जीवों जी व्रल्राद्‌ तविभुच्यमान इंश्बरभ्यो तिष्येकी 
भवति । तथा च श्रूयते-- 


“गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सत्र भरतिर्देवर्तासु ॥ 

कर्म्माणि विज्ञानमयश्च श्रःटमा परेऽच्यये सर्वं एकी मेबन्ति ।१॥ 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहय ॥ 

तथा विद्धान्नामरूपाद्विमुक््तः परात्परं पुरुषभुफैति दिव्यम्‌ [[२॥ मु० २।८ इति । 
तदिवथं सांसारिको जके व्याख्यातः । ` 


११४ | मानुषङष्णएरस्यम्‌ । 


्रधिकारिके जीवः ¦ 
श्रथातः परमाधिकारिो जीषो वक्तन्यः। 


मभ्यम एबायमाधिकारिकैश्वसो बिष्छुविशेषेणाबतरन्नवतारी भवति । स एवायमाधि- 
फारिको जीवः संपथ्ते । स चायमवतारी पुरषस्तरिबिधो विज्ञायते । १-देवकलामयोऽशाव- 
तारः । २श्सुरकलामयोऽशावतारः । ३--पणेकरो भगवद्वतारश्चेति । तथा हि-पर- 
भेष्ठिन एतस्य विष्णोः पारमेष्ठं येऽस्मिन्‌ मण्डले स्वयम्भूमण्डलस्थाद्‌ ऋषिप्राणादुस्पन्नाः 
पिव्भ्राणाः प्राधान्येना पपथन्ते । पिद्भ्यश्चेतेभ्यो दितिधाः प्राणाः प्रजायन्ते-देबाश्चाञ्चस- 
श्नेति। चरभ्यः पितृभ्योऽदुयः। ते त्रिविधाः-श्चाप्याः, वायव्यः, सौम्याश्चेति ॥ 
छ्मथाङ्गिरोम्यः पिवृभ्यो देवाः । ते च तिबिधाः--श्राग्नेयाः, वायव्याः, देन्द्राश्च । पर्य्याप्तं 
हीदमेतेभ्यो देवाघुरेभ्यः पारमेष्टयं मण्डलं द्रष्टव्यम्‌ । तत्र द्विव भ्योतिष्मन्तः प्राणो 
देवाः । नक्तमिव तमिखाः प्राणा असुराः । सत्यसंहिता देवाः । बलसंहिता ्रसुराः । “ बलं 
सव्यदो जोयः' । इति पश्यन्ति । असवो बलाधायका अस्तिहेतवः भाः । तढन्तोऽसुरा इति 
मस्क्ये रः । ““कऋुज्चु बे सद्यम्‌" स च परमेष्ठी मगवानवतरन्नेषमेब देवानामदुराणां बा 
पाथक्येन स्तोमानादायावतरति । न तूभयेषां संमिश्रणेन,। अव्‌ वायुवदुभयेषां ¶रसरनिरद्ध- 
त्वात्‌ । अहोरात्रयोस्तमः प्रकाशो पपन्तितारतम्यबदेषां देवाद्यणामवतारतारतम्यबशादस्यां 
पथिभ्यां भोगतारतम्यमुपपद्यते । भूयसा देवावतारयुगेऽल्पाल्पसं हितः स्वाचित्कोऽसुरभोग 
शसुरावतारयुगेऽल्पाल्पसंदितः क्वा चितो देवबभोगः । देवानामाग्नेयतराहघुत्वमूध्वग मित्वं 
स्वर्गाभिनल्लाषित्वं बेदप्रवणत्वं ब्राह्मणध्रियत्वं च प्राशिभ्यं चित्तेभ्यो रोचते । तत्र स्फुतिमन्तो 
बुद्धिमन्तो व्यवसायिनश्च प्राणिनो जायन्ते. प्रथिव्यां तेजः प्राचुय्योत्‌ । अथासुरणमाप्य- 
सवादु गुरत्वमलसच्तं पाथिवेश्वप्य भिलाषिवं वेदविद पित्वं शूदराचारत्् च प्राणिनां चित्तेभ्यो 
रोचते । तत्न प्रवी भारायमाणा मवति। धाप्यानां प्राणानां परथिभ्यामतिपातेन भारभकषात्‌ । 
तासां चैतासां दैवीनामासुरीणां च संपदां लक्षणानि गीतायां भगवतैव प्रदरितानि ॥ 


द्वी भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ दैव सुर एव च 
"देवी संपद्‌ बिमोक्ताय निबन्धायासुरी मता? 
'श्रभयं सत्वसंशुद्धिज्ञानयोगन्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स््राध्यायस्तप श्राजंबम ॥ 
शर्दिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भृहेष्वलोलुप्त्वं माह वं हीरचापलम्‌ ॥ 


महापुरुषलक्तणएनि । ११६ | 


तेजः क्ञमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भदन्ति संपदं दैबीममीजातस्य भारत ॥ 

द्म्भो दर्पोऽभिमान्स्व कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमादरीम्‌ ॥” 
भ्रव्त्ति च निवृतिं च जना न विदुरासुराः । 
न शोचे नापि चाचारो न सत्यं तेषु बिद्यते ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥ 

एतां दृष्टि मवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । 
प्रभबन्त्यु्रकम्मां णः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्‌ गृहीत्वाऽसद्माहान्‌ प्रबतेन्तेऽशुचिघ्रताः ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तायुपाभ्रिताः 1 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ 
श्राशापाशशते द्वाः कामक्रोधपरायणाः । 

इ हन्ते कामभोगाथंभन्यायेनाथंसंचयान्‌॥ 
इदमद्य मयालन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तोदमपि मे भविष्यति पुनद्ध नम्‌ ॥ 

असो मया दतः शतरुहनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ 
आदयोऽभमिजवानस्मि कोऽन्योस्ति सदृशो मया । 
यद्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
अनेकचिन्तविध्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः ऋमभोगेषु पतन्ति नरके ऽशुचो ॥ 
श्ातसं भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपू्वकम्‌ ॥ 
अहंकारं बलं दप कामं कोधं च संधिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिषन्तोऽभ्यसु यकाः ॥ 
तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्तिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेन योनिषु ॥ 


११६ | मानुषङृष्णरस्यम्‌ । 
घुरी योनिमापन्ना मृढ' जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येच कोन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्‌ ॥ 
विविध नरफस्येद्‌ द्वार नाशनमाद्मन,. । 
काम्‌ः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रय त्यजेत्‌ ॥ 
पतेविमुक्तःकोन्तेय तमोद्यारेस्रिभिनंरः 
्माचरत्यास्मनः श्र यस्ततो याति परा गतिम्‌ ॥ 
यः शास्मविधिसुर्सूञ्य वतेते कामक्ारत । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न॒ पररा गतिम्‌ ॥ इति ॥ 


अथ सष्िकरमयेचित्यात्‌ प्रदरृषेरय निशीथे ऽन्धक्रारातिशयवत्‌ कदाचिदासुरपाणावत- 
रणभूयस्त्वे परपीडाप्रचारकस्वाथेपरायणघोरप्राणभारायमाणाया सबेतो दु.खदु खमवगाह- 
मानाया प्रथिव्या देबताभोगन्यूनतया सबेतोऽसुरपाणपरिक्लिष्टो देवतप्राणो वि्चुभ्नानि ॥ 
“बल सत्या दोजीयः ।" इति सिद्धन्तान्नेष सत्यप्राणो बलप्राणान्‌ पराभावयत्ति भोगस्था 
ननियोधाच्चेष स्थातुमसमर्थो विकलो भमायाति। संहतेस्तु देबप्राे प्रणोदित परमेष्ठी पुनरन- 
योदेबासुस्यो, एथिव्या साम्य प्रवतेयितुमिव सदेबप्राणधन. सन्नकस्मादस्या प्रथिव्यां बला- 
दिबावतरति । परस्परबिद्रोहरधाना स्वाथेपरायणताबुद्धिमासुरी सपदमेकान्ततो विनाशयति । 
परमाथेपरायरतालक्णा देवी सपद्‌ भूयसा प्रचारयति । तेनो मयो, साम्यातत्‌ समत््रलक्तण 
सुख सबेषूपजायते--इत्यवतरणदतु, स्वत एवामूत्रःपुपद्यते। प एष पूणंकलो भगवद्वतार 
आख्यायते । केचित्‌ ससारेऽबतरणात्‌ तमेतमाधिकारिक जीवमु; । परे तु अशावतारान्‌ 
जीवत्वेन व्यपदिशन्तोऽपि पूरणबतारमीश्वरमेबरह । 


यथा चिश्वाधिकारिण कतिपये विद्वासो दवाः विद्यायोगात्‌ कर्मणामब-धकतय। 
स्वकृतकमंपारतन्त्यमनापन्ना अपीश्वरेच्छाया बशवतिंनो विश्वकरम्मनिर्वदणाय काल्ञे काले 


यथोपयोग स्वेच्छया शरीरमुपकल्पयन्ति, अपेक्तिततिश्वकम्म॑स, धनोत्तरं च ते 
पुनयथेच्छं निवतन्ते । 


तेऽमी अक्रमिकत्वादपू्बानपय आधिकारिकरुत्ा बरतार नामोन्यन्ते । 
द्राधि परारिकत्व चेतदुक्त वेदव्यासेन शारीरकपूत्रे- # 
ध्यावदाधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणम्‌"--हांत । ३।३।३२। 
यथाऽसौ भगवान्‌ सपिता सहस्रयुगपर्यन्ते जगतोऽधिकारः चर्व पश्चादुदया 
स्तबजितं केवल्यमतुमवति, ण्वमेतेऽ पीश्वरपुरुषा ईै्मरेच्छया तेषु तेऽबधिकारेषु नियुक्ता 
सन्तो यावदधिकारमिहातिष्ठ ते । जन्मम्नयुसुलदु.खप्लमयुदि शरौरभूममसाम्येऽपि कृतक 


ापुरषलक्षणानि । ११७] 


म्मेभ्यो बन्धनारमशसंव्मरातुद्यःत्‌ कम्माधीनजन्पान्तसयाभावः, स्वगनरकादिकम्भभोगा- 
मावश्च विल्षरण्ञानवैशिष्टथाऽजातिस्मरतम्‌ जगद्गुरुतय। नबी नमा ग॑भवं कत्वम्‌ र लौकि- 
कप्रभावशाल्ितयाऽनन्तमनुष्येष्वभ्रतिहताज्ञत्वमिव्यादयः कतिचिद्धरमाः सास्कारिसष्सा सिथिजं 
साधारणसस्वपेक्तयाऽमुष्मिद्वधिकरिके सत्वे विशेषाः । सन्ति होमे नानाविधां इश्वर- 
पुरुषाम्तेतत्तत्‌ कालोपपन्नं भिन्नं भिन्नं कर्मोपलद्य काले कले परयिव्यामवतीणः पुनः 
स्वं खं लोकं प्रत्यावतन्ते । तथैवेष नरनारायणो षिष्णुरम्मयगोलोकाधिष्ठाता गोविन्दो 
भगवान्‌ पारमेष्ठ-यमण्डलपरिधिदूरूपमहाक्मुद्रनिकेतन; एथिव्यामासुरसगधिक्येनाग्ने 
यदेवधम्मेगलानिव शाद्‌ देवासुरवेषस्यप्रभाकादशान्तिसयुद्रेकं दष्टवा शान्तिदेतवे साम्याया- 
सुरधर्मोद्रकं निवतेयितुं देवसगंधम्म च तत्‌ साम्येन प्रबतेयितुमत्र आखन्ञे कलेऽवतरतीति 
विश्वनियमो भवति । वस््रमालिन्यस्य गृह्ीवरकस्य च परिमा जैस स्करिव्देसयां प्रथ्व्यामा- 
सुरधम्म॑स्य नेसर्गिकत्वेन तदूबृदध: प्रयलनानपेक्षितवेऽपि दैनध्म्मस्य सांसकारिकतया तदुबृद्धं 
प्रयतनसपेक्तसवात्‌ तत्‌ सिद्ध.यय काले काले पुरषविशेषधरयतनापेक्ञसत्‌ | 

श्रत एवेह श्रपू्ं्लोकमय्यादप्रवठंकाः केचिद्‌ बिरिष्ट्युरुष. ईश्वरेच्छयै वेश्वरांशं 
प्रबर्यभूतमुणदाय काले काले यत्र तत्राबतरन्तो लोके दृश्यन्ते । एतन्नियमानुसारेणैबायं 
बैश्वाधिकारि भे जगदृगुरुभंगवान्‌ गोविन्दो नारायणोऽपि केषांविदसुखरणं लेकोपद्राबका- 
णामशान्तिकारिणां बलं निबतेयितुमयुरप्राध्य 'प्रथव्रकेन्द्राभिगामितख भारायमाणत्रात्‌ 
प्थ्वी भारं दृरीकतु वेश्चानिकं च॒ सबेलोकशान्तिसुखावहमाग्नेयं सुय्यविभ्बाभिमामितया 
पारत्रिकं बेदिकः देबताधम्म विशिष्येतस्यां पथिव्यां भ्रचारयितुं सवांश्चेताः प्रजाः साम्येन 
खे स्वे धम्मं प्रवर्तयितुं प्रथिव्यामवततार । चिराय च विश्वस्य संप्रवृत्तत्वादेष नारायणो 
भगवान्‌ अनेकवारं प्रागपि यथेच्छं गृहीतजन्मासीतः। 


ख एष भूयोऽपीदानीं कंस, जरासन्ध, शकुनि, शिशुपाल, दुर्योधनाचाघुर भारनि 
बतना्च पलघ्येण घसुदेवगहे जन्भ जगदिति भयसानुभाविनां `प्राचां वैक्ञानिकानपं बिदुषा 
परामशः ॥ 

श्रत एव्र च मानुषयोनौ गृहीतजन्माप्येष भगवान्‌ छृष्णस्तापनीयादिश्ुतिपुराणेषु सत्य- 
परमेष्ठिगोबिन्दङृष्णाबतारत्वादुभयाभिभानषदू, . द्रे धाभिष्टरयते मनुष्यत्वेन, चेश्वरस्वेन 
चेति । यथाह नारायणथवंशिंरकि-- ; 

ब्रह्मएयो , देवकीपुत्रो ब्रह्यस्यो मधुसूदनः । 
ब्रह्मरग्ः पुर्ड्यीकाद्ले ब्रह्मण्यो जिष्णुरच्युतः 

सर्व॑भृतस्थमेकं बे नारायणं -कारणपुरुषभक्ारणं परं नरहम-“चमिति" । अत्र देवकी 
युत्रस्रं-पुण्डरीकाकत्वे चेति शरीरोपाधिकजीवप्रजाधतिधम्मेः । परं ब्रहम “भोम्‌*--भकार- 
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णमिति निरपाधिकसवसाधारणव्ययाक्ञरपुरुषधम्मेः । मनुष्यत्वपेत्तं हि-बासुदेव-देवकी- 
नन्द न-शोौरि-दामोदर ` नन्दनन्दन ~-यशोदानन्द नादयः शब्दाः, ्रजाधिष्ठानानि च पूतनानि- 

प्रदादीनि बाललीलाचारित्यास्यपेदयन्ते । ईश्यरपेक्तं सवत्र नारायणाधोत्तजबलिष्वंस्यादयः 

शब्दाः साम्येन प्रवतन्ते । युक्तं चैतत्‌--उपपयते हि ईश्वरस्य सब्ञस्य सवंशक्तिमतः 

सवंधर्म्मोपरपन्नस्य स्वेच्छया धतचिभ्रदस्य गोलोकवासिनो दिव्यढकृष्णस्य गो लवासिन्यभ्मिन्‌ 

मानुषाब्त्तारेपि श्रीकृष्णे नवधा धम्म: सोसादृश्यम्‌ । तन्निबन्धनं चेतस्मिन्‌ वासुदेबकृष्णे 

मनुष्यतेश्वरस्बाभ्यां द्र धा व्यपदेशमिच्छन्ति । स्थूलदष्टथा मायुषत्वम्‌; विज्ञानदष्टया त्वीश्बर- 
स्वमिति । ता एता नव भक्तयो यथा-- 


१--समाननामत्वम्‌ । 
२--कृष्एवणंत्वपीताम्बरत्वाभ्यां समानरूपत्वम्‌ । 
३- सोमवंश्यत्वम्‌ | 

४-- बरजनिकेतनत्वम्‌ । 

५- द्वादशलन्तरत्वम्‌ । 

६--लोकचुष्टयस चारित्वम्‌ । 
७--गोन्राद्यणमदहिमोद्भावकत्वम्‌ । 
८--वेदोपगीतलीलाचारित्रयम्‌ । 
६--षोडशकलापूणौ तारत्वं चेति । 


ताएता दिन्यञ्ृष्णमानुषङृष्णयोः सौसादश्यप्रयोजिका नव भक्तीरपपादयितुमययुत्तरः 
संदमेःभवतेयिष्यते 


तस्य चेतस्थाधिकारकपुरषस्य भगवतः श्रीछ्ष्णस्य कम्मजनितसंस्कारपारम्पय्यं पार- 
तन्त्यमनपेच्येब स्वेच्छया शरीरधारणं गीतायामेकयोपनिषदा पद्चोपदेशशालिन्याऽऽख्यायते। 


““बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव ॒चाञ्ंन ) 
तान्य वेद्‌ सर्वाणि ने त्वं वेत्थ परन्तप ।४।५। 
रजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि षन्‌ । 
प्रकृतिं खामधिष्ठाय संभवाम्यास्ममायया ।४,६। 
यदा यदा हि धम्मस्य गलानिभेवतिभारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्युद्मस्मानं सृजाम्यहम्‌ ।४।७। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छरताम्‌"। 
धम्मंसंस्थापना्थाय संभवामि युगे युपो ॥४।६ 


महापुरुषलक्षणानि । ु ११६ | 
जन्म कम्मं च मे दिन्यतेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यकत्वा देष पुनज॑न्मं नेति मामेति सोऽञँन ॥४। ६" 


द्यत्र श्रीकृष्णएशरीराभिमानिनोऽव्ययपुरुषस्य प्रथमेन श्लोकेन नानाविधजञन्मवतं 
स्वस्य जातिस्मरत्रम, द्वितीयेन विशेषत सांसरकारिकसंसारिजीवविलक्षणविधया जन्मग्र- 
हित्वम्‌, दृतीयचवुथाभ्यामाधिकारिकावतारिखम्‌, पच्वमेन तु सास्कारिकाधिह्ारिकोभयः 
विधाव्ययज्ञानस्य निस्तारकत्वमुपदिश्यते । 


“भ्यो यज्ञो दिवि परमेष्ठिगोसवबात्मा विज्ञानं समुपदिदेश गीतया यः। 
छ्मनन्दं जनयतु विश्वतो ममायं गोबिन्दः स हि मयि संनिधानमेतु.*॥ 


| इति आधिकारिकपुरुषत्वम्‌ । 


---~ १ १----- 





१२० प मानुङ्क्णरहस्यम्‌ । 
लोकातीतपरम।श्रयेगुएवेशिषटयलक्षणानि स्षविधानि- 
१ नवप्रमुखस्वम्‌ 
५ ज्यक्तान्यक्तंसव्रान्ययपुरुषनतम्‌ 
2 धान्याश्नयंपरिनिष्ठापरिष्डुतं यज्ञपुरषच्वम्‌ 
छतुन्युहनारायरपुरुषत्म्‌ 
# ब्राह्मणपरित्राणपरिष्टुतं बिक्षक्षणयो गीश्वरत्त्वम 
दै त्रिबिकरमविष्णुतम्‌ 
७ सवेभूतान्तरात्मत्त्रम्‌ 
मायुषटृष्णस्य परमारवयगुणवेरिष्टवलचणं पुराणपुरुषतं सप्तधा- 
१ ऋअमृताक्तरपुरषत्वरूपं ““सवेग्रमुखत्वम्‌” 
२ त्रह्माप्रिपुरुषतवरूपं “ग्यक्ता्यक्तसर्बाव्ययपुरषत्वम्‌” 
३ धन्याश्चयपरिनिष्ठापरिष्टुतं ब््मणस्पतिखोमलक्लणं "यज्ञपुरषत्वम्‌" 
;8 बागग्निपुषरसररूपं “च तुब्युहनारायण॒पुरुषत्वम्‌' 
.* ब्राह्मणपरित्राणपरिष्टुतं “चन्द्रसोमलक्तणम्‌ योगीश्बरमहात्म्यम्‌” 
९ अआनन्दाग्निपुरुषत्वरूपं “त्रिचिक्रमविष्णुत्वम्‌ 
५ तरेलोक्याग्निसोमलक्णं प्तर्वमूताननरादमस्मय ॥ इति ॥ 


| < चै 
णो ् ~~ [कैं [1 


महापुरषलक्छश्एनि । [ रई 
# | 
१-स्वभ्रव्रुखलय्‌ । 
तदित्थं पुराणेषु सप्तधाभिष्टुतत्वं परमा्चयंगुणे शिष्टयलक्तणत्वम्‌ । ततर ताबदधि- 
देवेतमीश्वराभ्ययस्य दाद शलक्तणवं स्मय्यते- । 
९ € 3 ४ ५ 
'गतिरभर्त प्रथुः साह निवासः शरणं सुहत्‌.। 
प्रसन्नः प्रलयः स्थानं निधानं बीजसच्ययम्‌ ॥ इति ॥ 


अध्यात्मं तु जीवाव्ययस्य षड लक्तणएत्वमुपदश्यिते- 


उ प्रष्टाऽनुमन्ताः च भता मोक्ता महेश्वरः । 
5 3 ५ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ इति ॥ 


अशरेतस्य पुनः श्रीकृष्णाव्यत्रस्य . लीबाठकंयत्वेऽपीश्कणव्ययस्यैव ढादशलक्तणएएत्व- 
दर्शनात्‌ सहजैश्वय्यंविशेषोदयप्रतिपत्या तदीश्वरत्वसदकृतजीवत्वात्‌ सर्व॑जीवप्रसुखत्व- 
माचन्ञते । 


तथा हि महाभारते समापचणि चध्यासिद्रणप्रसङ्ग भीष्म. उवाच-- 
9, 2 , उ, = ४९ ,५ ,& ^ ७ 
दानं दाल श्रतं शोच्य हीः कीरति दिसत्तमा 1 
८ +न < १८९ 9५ १.२ 
सन्ननिः श्रीश्ेतिस्तुष्ट युष्टिश्च नियताऽच्युते ॥ २1द८।२० 
८ १ ) कृष्ण प्व दहि लाकानि्चुत्पत्तिरपि चाप्ययः । 
कृष्णस्य हिं कृते त्रिमद भूत्तं चराचरम्‌ ॥२।३२८।२३ 


एष॒ प्रकृतिरव्यक्ता कतां चैवे सनातनः । 
परश्च ॒ सव॑मूतेभ्यस्तस्मासपूज्यतमो ऽच्चुंतः ॥२ ३८।२४ 
५. € 3 ४ ‡ ‰& ५ ८ 
( २) बुद्धिमनो महद्ायुस्तेजोऽम्भः खं मदी च या। 
४ 
चतुर्विधं च यदुमूतं रुवं कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥२,३८।२५ 
्दित्यश्चन्द्रमश्चेव नक्तत्राणि अहश्च ये । 
दिशश्च विदिशश्चैव मवं कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
( ३ ) अग्निहोत्रमुखा वेदा गाय्री छन्दसां मुखम्‌ । 
राजा सुखं मनुष्याणां नदीनां सागरो मुखम्‌ ।(२।३८।२९ 
नक्तत्राणां मुखं चन्द्र श्रादित्यस्तेजसां सुखम्‌ । 


{२२ | मानु षक्ष्यर स्यम्‌ । 


पवेतानां मुखं मेर्गं रडःपततां सखम्‌ ॥२,३८।२७ 

उध्वं तिय्यंगधश्चैव यावती जगत्तो गतिः । 

सदेवकेषु लोकेषु भगवान्‌ केशवो मुखम्‌ ।।२।३८।२८ 
( ४ ) र्यतु पुरुषो बालः शिशुपालो न बुध्यते । 

सर्वत्र सवेदा कृष्णं तस्मादेवं प्रभाषते ॥२।३८।२६ 

वेदवेदाङ्गविज्ञानं बलं चाप्यधिकं तथा । 

मणं लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केशबादते । २।३८।१६ 


( महाभारते सभापवंणि ३= अध्याये १६-३८ शलो ) 


इति श्रीृष्णस्य सवेग्रशुखत्वनिवंचनम्‌ । 





मदापुर्षलेकणानि । [१२३ 
5 -व्यक्ताव्यक्ताव्यययुर्षत्वलक्षणे पुराणपुरुषत्वम्‌ । 


व्यास उवाच 


पारं परं बिष्णुरपारपारः परः परेभ्यः परमात्मरूपः । 

स बह्यपारः परपारमूनः परः पराणामपि पारपारः ॥६६।११९॥ 
स कारणं कारणसंशितोऽपि तस्यापि हेतुःपरहेतुदेतुः । 

कार्येपु चैवं सहकम्म॑कवृ रूपैरनेकेरवतीह स्वम्‌ ॥६६।११६॥ 
नह्य प्रमत्र ह्य स सव॑भूतो ह्य प्रजानां पतिरच्युतोऽसो । 
ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णुरपन्तयाधैरखितेरसंगः ॥६६।११५॥ 
नारायण हरे छृष्ण श्रीवस्साङ्क जगत्पते । 

जगद्वीज जगद्धाम जगत्‌ साक्तिन्नमोऽस्तु ते ॥६६।१२८॥ 
अव्यक्त जिष्णो प्रभव प्रधान पुरषोत्तम । 

पुण्डरीकाक्त गोव्रिन्द लोकनाथ नमोऽस्तु ते ॥६६।१२६॥ 
दहिरण्यगमं श्रीधाम पद्मनाभ सनातन । 

भूगभे धवईशान हृषीकेश नमोऽस्तु ते ॥६६।१३०॥ 
अनाद्यनन्तामूताजेय जयत्वं जयतां वर । 

पअजिताखण्डल कर्ण ॒श्रीनिच्ाम नमोऽस्तु ते ॥६६।१३१॥ 
योगारमन्नप्रमेय।त्मल्लौकात्मंस्त्थं सनातनः । 

करूटस्थाचल दुज्ञंय कुशेशाय नमोऽस्तु ते ॥६६।१३२॥ 
चरेणए्य॒शरदानन्त ब्रह्मयोने गुणाकर । 

भरज्ञयोत्त्ति योगेश बासुदेव नमोऽस्तु ते ॥६५।१३३॥ 

पजन्य धम्म॑कतां च दुष्पार दुरधिष्ठित । 

दुःखातिनाशन हरे जलशायिन्नमोऽस्तु ते ॥६६।१२४॥ 
भूतपाव्यक्त भूतेश मूततस्वैरनाङल । 

भूताधिवास भूतात्मन्‌ भूतगभं नमोऽस्तु ते ॥६९।१३५॥ 
यज्ञयञ्वन्‌ यज्ञधर यज्ञधाताऽभयःश्रद्‌ । 

यज्ञगभं दिरण्याङ्ग पृरनिगभं नमोऽस्तु ते ।॥६६।१३६॥ 

से्ज्ञः रेत्रभृत्‌ केत चेत्रहा कतेत्रकृद्‌ वशी । 

हेत्रात्मन्‌ कत्र हित कतेत्र्ष्टे नमोऽस्तु ते ४६६।१३५५॥ 


१६६४ | मानुषरकषता रदस्यभै । 


गुणालय शुएप्रवास गुख्श्रय गुणवबह्‌ । 
गुणभोक्द गुशाराम गुरत्यागिन्नमोऽस्तु ते ॥६६।१३८॥ 
त्वं विष्णुस्त्वं हरिश्यक्री स्वं जिष्णुत्वं जनादंनः । 
.सवं भूनस्सवं वपटृकारस्त्वं भवत प्रमुः ॥६६।१३२६॥ 
स्वं भूतकृत स्वमन्यक्तस्तवं भवो भूतदू्‌ भरान्‌ । 
त्वं भूतम्यवनो देवस्स्रामाहुरजमीश्वरम ॥६६।१४०॥। 
स्वमनन्त; छतन्ञस्त्रं प्रकृतिस्त्वं वृषाकपि; | 
त्वं शद्रस्त्े दुसधपश््वममाप्वस्रमीश्वरः ,॥६६।१४१॥ 
त्वं विश्वकम्मा जिष्ुस््वं त्वं शम्भुस्तवं टरुपाद्रतिः । 
त्वं शङ्कर स्त्वमुशनास्स्वं सत्यं त्वं तपो जनाः ॥६६।१४२॥ 
नमो महावराहाय प्रथिय्युद्धरकारणे , 
लसश्चादित्रयहाय विश्वरूपाय वेधसे ६६.१५५ 

| नमोऽनन्ताय सुदमाय मु्याय.-च वराय च । 
परमखुस्बरूपय योगगम्याय ते नमः ॥६६।६५८॥ 
त्वं उरे स्वं वरिग्रस्तयं स्वं सदिष्णुश्चमाधवः । 
सदस्रशीर्षाँ त्वं देवस्त्वमव्यक्तः सहस्‌ ॥६६।१५५॥ 
सहशूपीदस्स्वं देवस्त्वं चिराद्‌ स्वं सुरप्रभुः । 
त्वमेव तिष्ठसे भूयो +वदव दशाङ्गुलः ॥६६।१५८॥। 
यंदभूत, तस्यमेवो रः पुरुपः शक्र उत्तमः । 
यद्‌ भान्यं तत्‌ त्वमीशानस्तवस्कत्वं तथामृतः ।६६।१५६॥ 
त्वत्ता रोहव्ययं लोको मदी यांस्वमञुत्तमः । 
त्व ज्यायान्‌ पुरषस्तवं च त्वरं देव दराधा स्थितः ।६६।१६० 
#ैविश्वभूतश्चतुभगो नव भागो ऽमूनौ दिवि । 
नवमागौऽतसिक्ञस्थः पौरुषेयः सनातनः ।(६६।१६१९॥ 


करथिव्यन्तरिक्तं चयोसापश्चेति च्त्वरो लोका विश्वम्‌ । 
१-- तत्र प्रथिव्यां भागद्वयम्‌ । चिव्याग्निरूपम । सेष भ्रत्याश्निः ।२। 
२--नवभागस्नारित्स्थः । वितेर्निषेयाम्विरूपः । प्राणोग्निरेषः ।६। 


३े-नवभागो दिवि चितेनिधेवार्भिूपो तीमः | 
४--चतुभागस्त्र पालोकस्थः । सोभः. संः 7 | 0... 


हस्यं चतुषु स्थानेषु-“ अग्नि्वेपुरुषः गायत च्छ्लदौ ऽग्न, चदुर्विशतिरक्तरा गायत्री" 
इत्युस्तथा चतुर्विंश शअ्रात्मकौ ऽयं गायरर्मनिरूपः वीरषेथः सनातनो भागोऽत्र 
बिवन्नितः ॥इति बोध्यः"; '' ` ४ | 


महुापुरुषलत्तणानि । [ १२५ 


भागद्वयं च मूसंस्थं चतुर्भागोऽप्यभूदिह । 

त्वत्तो यज्ञाः सभडन्ति जगतो दृष्टिकारणएम्‌ ।६६।१६२॥ 

त्वत्तो विराट्‌ समुत्पन्नो जगतो हृदि यः पुमान्‌ । 

सोऽतिरिच्यत भूतेभ्यस्तेजसा यशसा धरिया ।।६६।१६३॥ 

त्वत्तः सराणामाहारः पषदाज्यमजायत । 

ग्राम्यारण्याश्चोषधयः स्त्वत्तः पशुमगाद यः ।६६।१६४॥ 

त्वं कालस्त्यं कनन राढा खं सुहूतेः तणा लवाः। 

स्वं बालस्स्वं तथा वृद्धस्त्वं पुमान्‌ स्त्री नपुंसकः ॥ ६६।१४८॥ 

स्वं बिश्वयोनिसत्वं च्चस््वं स्थाणुत्वं शुचिश्रवाः । 

सवं शाश्वतस््वमजितस्त्वुपेनदरस्त्रसुत्तमः ।६६।१४६॥ 

स्वं सव बिश्वदुखदसू५ वेदाङ्गस्त्वमन्ययः ॥ 

त्वं वेदवेद्यस्स्रं धाता विधाता स्वं समाहितः ॥६६।१५०॥ 

जगद्ूयो निरभूलस्त्वं धाता त्वं च पुनवेसुः। 

तवं वेदयस्व धृतात्मा च त्वमतीन्द्रियगोचरः ॥६६।१५१॥ 

त्वं यमस्त्वं च नियमस््वं प्रांश्॒स्त्वं चतुभु जः । 

त्वमेवात्रान्तरात्मा त्वरं परमात्मा त्वसुच्यसे ॥६६।१५३॥ 

तस्मे नमः परमकारणकारणाय योगीन्दरबृच्तनिल्ञयाय सुदुरबिदाय । 

चोराणवाभ्नितमहाद्िसुतस्पगाय तुभ्यं नमः कनकरत्नसु्कखड लाय ॥६६।१५६॥ 
नह्य० प° दः अध्यायः 


इति व्यक्ताव्यक्ताज्ययपुरूषत्वलक्षणं--पुराण पुरुषत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


मानुषकृष्णरहस्यम्‌ । 
अथः कन्यादवय्यवरिनिष्टाका(ख्यानेः 
दे यज्ञपुरषत्वम्‌ 


( श्रीद्कष्णस्य यज्ञ पुरुषत्वनिवं चनम्‌ } 


त्रथेतस्य लीकल्ला चिग्रहधारिणते भगवतः श्री कृष्णस्य जीवनचरित्रालुद्शंन कतिपयान्य- 
न्यान्यपि वहून्यव्यदभुतान्यमानुषारि कर्म्माण्ये तिहासिकाः प्रदशं यन्ति । तावताऽस्य कृष्णस्य 
जीवात्मायमब्यः पुरुषो वशीक्ृतजीवो प्ाधिगतनिःशेषदोपः निरादृतपरमाव्ययावरणः 
सन्नीश्बरेणभिन्नोऽध्यवसीयते ¦ तथा चैतं कृष्णं वे दोत्तयज्ञपुरुषार्मकरविष्युुत्वेन प्रतिपद्य 
मानो नारदः पुरा घन्याश्चयंपरिनिष्ठोपाख्यानमास्यापयामास । यथोक्तं हरिबंशे 
( वि० प० ११०) 


१ कस्यविन्त्वथ काल्य प्रथिव्यां खर्ब॑पाथिवाः । 
भियं द्रष्टुं हषीकेशमानग्युः छृष्णमन्दिरम्‌ ॥ १॥ 
दुर्योधनमुखः सबं धृतराष्टूबशासुगाः। 
पाण्डवप्रमुखाश्चैस धृष्टब म्नादयो नृपाः ॥ २ ॥ ' 
परार्ड-याश्चोलकलिङ्गशा बाह्लीका द्रविडाः खशाः । 
श््तोदिणीः प्रकशंन्तो दश चष्टौ च भूमिपाः ॥ ३॥" 
ते पवेतं , रैवतकं परिवा्याबनीश्वराः । 


-.- 
विविशुर्योजना ख्यासु स्रासु स्वासु च भृमिषरुः॥ ५ 
ततः श्रीमान्‌ हृषीकेशः सहयादवपृङ्गवैः । 
समीपं मानवेन्द्राणां निय्यंयो कमलेक्ञणः ॥ ५॥ 
स नेषां नरदेवानां मध्यस्थो मधुसूदनः । 
ठ्यराजत यदुश्रेष्ठः शरदीव दिवाकरः।। & ॥ 
स तत्र समुदाचारं यथास्थानं यथावयः । 
कृतवा सिंहासने कृष्णः काञ्चने निषसाद ह ॥ ७ ॥ 
राजानोऽपि यथास्थानं निषेदुर्चिविवेष्वथ । 
सिहासनेषु चित्रेषु पीटेषु च नराधिपाः ॥ ८ ॥ 
तेषां चिघ्राः कथास्तत्र प्रवृत्तास्तत्समागमे । 


[1 


योजन कैम्प~हदबन्दौ, ( हद्‌ ) निधारितविभागः। 
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यदूनां पाथिवानां च . केशवस्योपश्चरतः ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे बायुबैवो मेवरयोपमः | 

तुमुलं ढदिनं चासीत्‌ सिय सस्तनयिल्नुमत्‌ ॥ १० ॥ 
तदूदु दिनं तलं मित्वा नारदः प्रव्यदश्यते । 
सेवेष्टिनजटामारे बीणसक्तन बाहुना ॥ ११॥ 

स पपात नरेन्द्राण मध्ये सागरसंन्नभः। 
नारदोऽभिरिशाकारः श्रीमान्‌ शकरसखो मुनिः ॥ १२ ॥' 
तस्मिन्निपटिते भूम! नारदे उनिपुज्धवे । 

तद्द मुतं महामेधं उ्यपाकरृष्यतं दुर्दिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सोऽवगाह्य नरेन्द्रणां मध्ये स्ागरदल्िमः। 

द्यासनस्थं यदुघ्रष्ठसुवाच मुनिरव्ययम्‌ । १४ ॥ 
श्माश्चयं खलु देवानभिकंस्त्वं पुरषोत्तम 1 

धन्यश्वासि महाबाहो लोके नान्यो ऽस्ति कश्चन ॥ ९२ ॥ 
एवरयुक्तः स्मितं कृत्वा प्रत्युवाच युनि प्रभुः 1 
श्राश्च्य्योऽस्मि च धन्योऽस्मि दक्सिणिभिः सहेत्यदम । १६ ॥ 
एवमुक्तो सुनिभे छठः प्राह मध्ये महीश्वताम्‌ 1 

कष्ण पर्याप्तवाक्योऽस्मि गमिष्यामि यथागतम ॥ १५ (॥ 
तं परस्थितमसिप्र त्य पाथिः प्राहूरीश्वरम्‌ । 

गुह्य" मन्त्रमजानन्तो बचन नारदैरितम्‌ । १८॥ 
्ाश्चयंमित्यभिंहितं धन्योऽसीति च माधवः । 
दक्षिणाभिः सहेत्येवं प्रयुक्तोऽपि च नारदे \ १६ ॥ 
किमेतन्नासिजानीमों दिव्यं मन्त्रपदं महत्‌ । 

यदि श्राव्यमिदं कृष्स श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥ २० + 
तानुवाच ततः ष्णः सवान्पाधिवपुङ्गवान्‌ । 

श्रोतव्यं नारदक्स्वेष द्िजो वः कथयिष्यति ।! २१ ॥ 

व्र हि नारद तत्वाथं श्रोतुकामा महीभुजः! 

यस्वयाभिष्ितं वास्यं मयारुप्रतिभाषितम्‌ ॥ २२ ॥ 

स पीठे काञ्चने शुभ्र सूपविष्ठस्त्वलंङृतः । 

प्रभावं तस्य वन्दस्य प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २३ ॥ 

भ्र यतां मो नपश्रशचो याव॑न्तः स्थ समागताः । 


अस्य कर्णस्य महतो" यथापोरमहंगतः ॥ २४ ॥ 
अहं कदाचिर्दणङ्गयौस्तीरे व्रिषणवातिर्थिंः 


१२८) 


मानुषरृऽणरस्यम्‌ । 


च 'म्येकः सेपापाये दृश्यमाने दिवाकरे ॥ २५॥ 
अपश्यं गिरिक्रटामं कपालद्रयदेहिनम्‌। 
ऋोशमणर्डनल्षविस्तारं तावद्‌ द्विगुणमायतम्‌ ॥ २६ ॥ 
चतुश्चरणपुश्लिष्टं किलन्नं चैव सपद्किलम्‌ । 

मम बीराकरतिं कम्मं गजचम्मचयोपमम्‌ ॥ २७॥ 
सोऽहं तं पाणिना स्पष्ट्वा प्रोक्तवान्‌ जलचारिणम्‌ । 
त्वमाश्चय्येशरीयोऽसि कम्मं धन्योऽखि मे मतः ॥ २८॥ 
यस्त्वमेवमभेदयाभ्यां कपालाभ्यां समाघ्रतः। 

तोये चरसि निःशङ्कः किड्चिदन्यद्‌ चिन्तयन्‌ ।। २६ ॥ 
स मासुव्राचाम्बुरः कूर्म्मो मानुषवस्स्वयम्‌ । 

फिमाश्वयं मयि मुने धन्यश्चाह कथं विभो ॥ ३०॥ 
गङ्कयं निम्नगा धन्या किमाश्चयंमतः परम्‌ । 
यत्राहमिव सत्वानि चरन्त्ययुतशो चिज ॥ २१॥ 
सोऽहं छतृहलाविष्टो नदीं गङ्कामुपस्थितः। 

धन्याऽसि सवं सरिच्छ धद नित्यमाश्चयभूषिता ॥ ३२ ॥ 
या त्वमेवं महादेदेः श्वापदेरुपशोभिता । 

हृदिनी सागरं यासि रक्तन्ती तापक्तालयान्‌ ।। ३२ ॥ 
एवमुक्ता ततो गङ्ख रूपिणी प्रत्यभाषत । 

नाहं धन्या द्विजप्रेष्ठ नैवाश्चार्योपशोभिता ॥ ३४ ॥ 
तव सत्ये निविष्टस्य वाक्यं मां प्रतिबाधते । 
सर्वास्चय्य॑करो लोके धन्यश्चेवार्ण॑बो द्ठिज ॥ २३५॥ 
यत्राहमिव विस्तः शतशो यान्ति निम्नगाः । 
सोऽहं [्रिपथगारवाक्यं श्रुत्वाणंवसुपास्थितः ॥ ३६ ॥ 
आश्य खलु लोकानां धन्यश्वासि महार्णव । 

येन खल्वसि योनिस्त्वमम्भसां सलिलेश्वर ॥ ३७ ॥ 
स्थाने तवां चारिकाहिन्यः सरितो लोकप।वनाः। 

इमाः समभिगच्छन्ति पल्यो लोकनमस्कृता ॥ ३८ ॥ 
सयुदस्त्वेवयुक्तस्तु ततो मामबददचः । 

सवं जलोघतलं भित्वा व्युस्थितः सबनेरितः ॥ २६ ॥ 
मामेवं देवगन्धवें नास्म्याश्चर्यो दविजर्षभ । 

वसुधेयं सुने धन्या यत्राहसुपरिस्थितः ॥ ४० ॥ 
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ऋते तु प्रथिवीं लोके किमाश्चय्यंमतः परम्‌ । 
सोऽदं सागरवाक्येन कोतुकाल्ितिमत्र लम्‌।। ४१ # 
धरत्री देहिनां योने धन्या खल्वसि शोभने । 
त्राश्चय्य चापि भूतेषु मत्या क्षमया युते ॥ ४२ ॥ 
ततो भूः सनुतिवाक्येन रा भयोक्तेन तेजिता । 
विद्ाय सहजं धैय प्रत्यक्ता म।मभाषत । ४३ ॥ 
नास्मि घन्या न चाश्चस्य पारक्येयं धृतिर्मम । 

एते चन्या द्विजश्र धठ प्ता धारयन्ति माम ।। ४४ ॥ 
आआश्चय्यांणि च टश्यन्ते एते लोकस्य हेतवः । 
सोऽदं धर णिवाक्येन पवतान समुपस्थितः ॥ ४५ ॥ 
धन्या मवन्तोहश्यन्ते बहश्च््याश्च भूधरा: । 
काञ ,नस्या्नरत्नस्य धातूनां च विशेषतः ।। ४६ ॥ 
ते ममैतद्रचः श्र त्वा प तास्नस्युषां वराः । 

उचुमा सान्त्वयुक्तानि वचांसि वनशोभिताः ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्ष न वयं धन्टा नाप्याश्चरय्यांणि सन्ति नः । 
ब्रह्मा प्रजापतिधेन्यः सर्वाश्च: सुरेष्वपि ॥ ४८॥ 
साऽहं प्रजापतिं गत्वा सवप्रग्वमन्ययम्‌ । 

तस्य वाक्यस्य पय्यायं पयाप्तमिवर लक्षये ॥ ४६ ॥ 
सोऽहं पितामहं देवं लोकयान चतुमुखम्‌ । 

स्तोतु पश्चादुपगतः प्रणएतोऽवनताननः ॥ ५० ॥ 
सोऽहं काक्यसमाप्त्यथं श्रावये पश्चयोनिजम्‌ । 
आश्चय्यं भगवानेको धन्योऽसि जगतो गुरुः ॥ ५१ ॥ 
न फिञ्िदन्यत्पश्यामि भूतं यद्‌ भवता समम । 
त्वत्तः सवमिदं जातं जगस्थावरजङ्गमम्‌ । ५२ ॥ 
सदेवदानवामस्म लोकभूतेन्द्रियात्मकाः । 
भवन्ति सवे देवेश दृष्ट्वा सबेमिदं जगत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तेन खल्वसि देवानां देवदेवः सनातनः । 
तेषामेकोऽसि यत्खष्टा लोकानामादिसम्भवः ॥ ५४ ॥ 
ततोमां प्राह भगवान्‌ ब्रह्य! लोकपितामहः । 
धन्याश्चयाधरितेवाक्यैः छ मां नारद भाषसे ॥ ८५॥ 
भआश्चय परमं वेदा धन्या बेद्राश्च नारद । 
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मानु षद्ष्णरस्यम्‌ । 


ये लोकन धारयन्ति स्म वेदास्तत्वाथेढशिनः ॥ ५६ ॥ 
ऋक्सामयजुषां सत्यमथवांणि च यन्मतम्‌ । 
तन्मयं विद्धि मां विप्र धृतोऽहं तमया च ते | ५७॥ 
पारमेष्ठयेन वाक्येन नोदितोऽहं स्वयम्भुवा । 
वेदोपस्थानिरं चक्रे मति संस्थानविस्तरात्‌ ॥ श८॥ 
सोऽदहं स्वयम्भूत्रचन द्र गन्वे समु +स्थितः । 
उवाच चेतांश्चतुरो मन्त्प्रवन्यनान्वितान्‌ ॥ ५६ ॥ 
धन्या भवन्तः पुर्याश्च नित्यमाश्चय्यभूषिताः 
द्मधाराश्चैव विप्राणामेवमाह प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 
स्वयस्भुवोऽपीह परं मवस्मु प्रश्नमागतपम । 
युष्मतरतरं नास्तिश्रुत्या वा तपसापि वा।&{॥ 
्रसयुचुस्ते ततो वाक्यं वेदा कामभितः स्थिताः । 
्श्चय्याश्चेव धन्याश्च यज्ञाश्वात्मपरायणाः ॥ ६२ ॥ 
यज्ञां च वयं स्रष्टा धात्रा येन स्म नारद्‌ । 
तदस्माकं पयो यज्ञो न चयं स्ववशे स्थिताः ॥ ६३ । 
स्वयम्भुवः १२ वेदा वेदानां ऋतवः पराः । 
ततोऽहमन्‌ वं यज्ञाःवृहह्यग्निपुरस्छृतान ।। दे४ ॥ 
भा यज्ञाः परमं तेजो युस्मासु खलु लयते । 
ब्रह्मणाभिहितं वाक्यं यच्च वेदैरुदीरितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
्माश्वयंमन्यल्लो केस्मिन्‌ भवद्भयो नभिगम्यते । 
धन्याः खलु भव्न्तो ये द्रजातीनां खवंशजाः ॥ ६६ ॥ 
तेऽपि खल्वग्नयस्पि युष्मासिर्यान्ति तर्पिताः । 
भागश्च त्रिदशाः सँ मन्तैश्चेव महर्षयः ॥ ६७ ॥ 
अग्निष्टोमादयो यज्ञा मम वाक्ष्यादनन्तरम्‌। 
र्यूचुमा' ततो वाक्यं सवे यूपध्बजाः स्थिताः ॥ दै ॥ 
आश्चय्यंशब्दो नास्मासु धन्यशब्दोऽपि बा मुने । 


द्मा्चय्य परमं विष्णुः स ह्यस्माकं परागतिः ॥ &६ ॥ 
यदाज्यं वयसमश्नीमो, हृतमग्निषु पावनम्‌ । 

तत्सव षुण्डरीकान्ञो लोकमूतिः प्रयच्छति ॥ ५०॥ 
सोऽदं विष्णोगंतिप्र प्ुरिह सम्पतित मति । ` 
इष्टश््वायं भया कृष्णो भवद्विरिह संघूतः ॥ ७१॥ 
यन्मयाभिहितो ह्य षु त्वमाश्चय जनादन । 
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धन्यश्वासीति भवतां मध्यस्थो छत्र पाथिवाः ॥ ५२ ॥ 
प्रत्युक्तो ऽहमनेनाद्य वाक्यस्यास्य यदुत्तरम्‌ । 
द्क्लिणाभिः सहेव्येबं प्याप्तं वचनं मम ॥ ७३ ॥ 
यज्ञानां हि गतिर्विष्णः सचदां सहदक्लिणः। 
दक्षिणाभिः सहेव्ये धं प्रश्नो मम्‌ समाप्तवान्‌ ॥ ५४ ॥ 
कम्मण भिदितं पूवं पारपर्यादि्ागतम्‌ । 
सदक्िणिऽस्मिन्पुरुषे तद्वाक्यं प्रतनादितम ॥ ५५॥ 
दक्षिणाभिः सहेत्येवं प्याप्तं वचनं मम । 

यज्ञानां च गतितिष्णुः सर्वषां च सदक्तिणः ॥ ७६ ॥ 
यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति वाक्यस्यास्य विनियम्‌ । 
तदेतत्सवेमःख्यातं साधु यामि यथागतम्‌ ॥ ५७॥ 
नारदे तु गते स्वग सवं ते पथ्वीभृजः। 

विस्मिताः रानि राष्टराणि जग्मुः सबरलवाहनाः।॥ ७८ ॥ 
जनादैगोऽपि सहितो यदुभिः पावकोपमः । 

स्वमेव मवनं वीरो भरिवेश यदुनन्दनः ॥ ५६ ॥ 


इति- भगवतः श्रीकृष्णस्य यज्ञपुरुषत्वनिवंचनम्‌ ॥ 


मा तुषश्च.एरर्डत्यम । 


¢- -सथ चतुव्यहनारायणपुरृष्त्वस्‌ । 


भारते बहुधाऽस्य मादुषस्य भगवतः शरीदृष्ण॒स्य मह्ाुरषत्वमा ख्यायते । तच्र ताव- 
द्र्मिन स्ये हिरणए्यमण्डले योऽन्तः छृष्णमूतिरव्ययः, तद मभेदेनास्य मानुषकृष्णस्यात्मान- 
मव्ययं पश्यन्‌ भीऽ्म उवाच- 

अहं श्चोनं वेद्ध तत्वेन छरऽणं योऽयं हि यच्चास्य बलं पुराणम्‌ । 

कष्ण: प्रश्ीमसजत्खं दिवं च छृष्णस्य देहान दिनी संबभूव ॥ १॥ 
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घराहोऽयं भीमबलः पुराणः स पवेतान्‌ व्यस्सजद्र दिशश्च 

[क €, $ (5 = 
अस्य चाधोऽथान्तरिक्े दिवं च दिशश्चतस्रो विदिशाश्चतखः ।। २॥। 
७ [क व 
सष्िस्तथ्रैवेयमनुप्रसूणा स निम्म॑मे विश्वमिदं पुरम्‌ । 
ई ~. 
स भूतानां मावनो भूतभव्यः स विश्वस्यास्य जगतश्चाभिगोप्ता ॥ ३ ॥ 
9 © ११ 
शस्य नाभ्यां पुष्करं संप्रसूतं यत्रोस्पन्न स्वयमेबामितोजाः 
१,.२ 
ये नाच्धन्नं तत्तमः पाथं घोरं यत्तत्ति्ठस्यणंवं तञभ्यानम ॥ ४ ॥ 
॥ 
यदा धर्म्मो ग्लाति वंशेऽसुराणां तद। कृष्णो जायते मानुषेषु । 
धम्म स्थित्वा स तु वै भावितात्मा परांश्च लोकानपरांश्च याति ॥ ५॥ 
५ १६ १६. 9 \9 १८ 
स विश्वकर्म्मा स हि विश्वरूपः स विश्वभुग्बिश्वसग्विश्व चिच्च । 
५३ २० $ २१, व 
स शूलश्रच्छो णितभररकरालस्तं कम्म॑मिर्भिदितं वे स्तुवन्ति ॥ ६ ॥ 
,„ २३ ४ २४ 

तमध्वरे शांसितारः स्तुवन्ति रथन्तरे सामगाश्च स्तुबन्ति । 

# ५ ५१ ०१ २६ ५ 
तं नाश्चणा ब्रह्ममन्त्रैः स्तुवन्ति तस्मे हविरभ्वय्यवः कल्पयन्ति 1 ५ ॥ 

२७ , ह चप, ह 
स पौराणीं बऋमगुहां प्रविष्टो मही सं भारताभे ददशं । 


[1 





^ ति 1 ण्‌ म -- म ा 
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१ प्राणमयी राथन्तरी, २ भूतमयी पिर्डभूता; ३ एमूषः, ४ महीधरान्‌ , ५ प्रन्तान्‌, 
६ काश्यपत्रेलो क्यम्‌, ७ नवसगरूपा, ८ ्रथ्वीपिण्डमनु दृश्यं पुराणाकाशम्‌, ६ भूतभावन 
आत्मा पञ्चजनः परोबरीणो यज्ञः, १० अपोमयारडं पद्मम, ११ ह्यो श्रह्या' सूर्यो हिर. ` 
णयगभेः १२ अवर्त णेः, १४ कन्तो, १५ कार्यः, १६ भोक्ता, १५ सष्टा, १८ वशकृत्‌, 
१६ विध्वर॑सनः, २० यिध्वस्तमाही, २१ दूरः, २२ अप्रत्यज्ञम्‌, २३ होतारः ऋग्वेदिनः, 
२४ उद्गातारः सामवेदिनः, २५ संस्तरो ब्रह्माण अथवेबेदिनः, २६ यज्ुवदिनः, ६७ बराह्‌- 
भरजापतिरप्सु, २८ प्रथिवीयज्ञं पुष्करप्रादुमां म्‌ । 
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सैव गासुदधाराग्यकम्मां विक्तोभ्य दैत्यानुरगांश्व दानान्‌ ।। ८ ॥ 
तस्यान्तरितत प्रथिवी दिवं च सवं वशे तिष्ठति शाश्वतस्य । 


तेनासुरा विजिता : सर्वं एव तद्िकानते विजितानीह्‌ त्रीरि॥ ६ ॥ 
ख देवृनां मानुषाणां पिर तमेनाहुरय॑ज्ञविदं वितानम्‌ । 

स एव कलं विभजन्नुदेति तस्योच्चरं दक्तिणं वाऽयने द । १०॥ 
तस्यै मोध्व तिर्यगधस्वरन्तिः खमस्तयो मेदिनीं मासयन्तः । 

तं बरीहमणा वेदबिदो जपन्त तस्यादित्यो मासुपयुज्य भाति ॥ ११॥ 


स एवोक्तृश्चकमिदं च्निनाभिः सप्ताश्बयुस्तं बहते पै बिधाम । 
महातेजाः सेवृगः सवंसिहः ष्णो ल्येकान्‌ धारयते यथक; ॥ १२ ॥ 


त्रि बन्धुरस्तस्यरथसिचक्रस्ति्रच्छिराश्चतुर् खिनामिः 


स विहायो व्यदधाटच्ृनाभिः स निम्म॑मे गां दिवमन्तरिक्म्‌ ॥ १३ ॥ 
स महेन्द्रः स्तूयते वै महाध्वरे वि्नैरेक क्सहसैः पुराणैः । 
तमेषाहूच्छेषिमेकं, पुराणं स ॒विश्वृष्टिदधात्यभाच्ान्‌ ॥ १४॥ 
वेदाश्च यो वेदयतेऽधिदेवो विधींश्च यश्चाश्रयते पुरान्‌ । 

काम्ये वेदे लौकिके यल्पूलं च व्रिष्वकुसेनः सेमेतसखतीदि ॥ १५ ॥ 
ज्योतीषि शुक्लानि हि सर्वलोके त्रयो लोका लोकपालास्त्रयश्च । 
त्रयोग्नयो व्याहृतयश्च तिस्रः सर्ब. देवा देवकीपुत्र एव.॥ १६ ॥ 


~ क कमेः त्था 
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१,शोरिपतशरच्ल रपस । 
-सतर पभस मननम्‌ । स्तं यजञेमदादान्पलल्ावत्मरस्यकेतवे-इति.ेवनीते केः 


३ त्रपि सुवनात्रि 
४ अक्ति विशेषः । आदसेति शेषः । 


१३४] माटुषक्रष्णरदस्यम्‌ 


संवत्सरः स ऋषुः सोऽद्रमालाः सोऽहोर्ं स कला वैस कृष्ठा; । 
मात्रा इतश्च लवाश्च काष्ठा विषवकतेनः सब॑मेतस्ीदि ॥ १७ ॥ 
चन्द्रादि श्रह-नक््रताराः सर्वाणि वशान्यय पौगमासम्‌। 
नचत्रयोगा ऋतवश्च पाथं विष्वकपेनात्सेतस्पसूतम्‌। १८ ॥ 
हद्रादित्या वसवोऽथाश्विनौ च साध्याश्च विश्वे मता गणाश्च । 
भजापतिदैवमाताऽदितिश्च स्वे छणषवप्च सप्त ॥ ६॥ {६ ॥ 
बुभ विक्षिप्ते च विश्वमग्निमूपता दहते विश्वपः । 

छपर भूता मञ्जयते च सवं ब्रह्य भूखा सृऽति विश्लपंघान्‌ | २० ॥ 
वयोतिमूतः परमोऽसौ पुरस्तात्‌ प्रकाशयते यसभा पिप्ररूपः । 

अगः दृष्टवा सर्बभूलात्मयोनिः पुरापरोतसवमेवाथ विप्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
ऋनूहयातान्विषिधान्यदूसुतानि मेधान्‌ सनमेरकरं ष । 

स करृषणार्थावर जङ्गमं च विश्वालानं विष्ुमेनं तीहि ॥ २२ ॥ 
विवासं निर्गुणं वासुदेवं संकरं जीवभूतं वदनि । 

ततः परध म्नमनिरुदधं बतुथेमाज्ञापयतयातयोनिम हमा ॥ २३ ॥ 

८ पवधा पच्चजनो पपन्नं सं चोदयन्‌ विश्वमिदं पिः । 

तवक राबनि-मारुतौ च खं ज्योिरमम्व देव पथं॥ २४ ॥ 

प॒ धावरं जङ्गमं चेवमेतच्चतुर्धिधं लोकमिमं च एव| 

ततो भूमिव्यदधायद्धब्ीजां दौः पथिवयं प्यति भूरि करि ॥ २५॥ 
शुम्ठमं स्थावरं जङ्गमं च विध्वक्पेनातसवमेतसरि। 

तते यच्च भविष्यतीह सवं हय तसेशवं तं परतीटि। २६ ॥ 

श्वैव प्राणिनामन्तकलि सातः शश्वतो धराः । ४ 
भूं च यच्चेह न चिद्य शिद्िष्धिपरकतनासवंमेतमत । २७ ॥ 

य्श्तं च लोकेषु पुण्यं यस्व शुमशुभम्‌। 


~~~. 
"~~~ ५० 





ण । 


३६ विदामनम्‌, ४० विज्ञानसत्तम्‌ ४१ मूतपयोतिहपेण, ४पतरहोरा्भन्दोवृत्तयुक्तम्‌ । 
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१२३ पत भूत्य! 


महापुरुषलक्षणानि १ १३४ 


तत्सवं केशवोऽचिन्त्यो बिपरोचयतः च्यम्‌ ॥ २८१ 
तादृशः केशवोऽतश्च भूमो नारायणः परमश्चाव्ययश्च 1 
मध्या्न्तरच जगतस्तस्थुषश्च वुभूषतसं प्रमवर्‌ चाप्ययश्च ॥ २६ ¶ 
एतेन कृष्णस्य चतुच्युंहनारायुपुरपा ततं रत्व माख्यातं मवति । 
ते चे ते चत्वासे युदा एरस्यै बायुष्य महापुरषस्याव्ययस्य द्रष्टव्याः ते यथा ! 


१ बसुदेदः-षटू्खिशस्होम्गदारमभ्य ्ार्विशसतोवान्तः स्क राज्ययज्नफरनामा गोसबयज्ञः पञ्च- 


दशहि यञ्च एकः 1 
२ संकषंणः-चयस्विशस्तोमादारभ्य दार्विशस्तोमान्तः परमेष्ठिविष्युलक्तणो द्वादशा- 
हयज्ञो हितिः १ 
३ भ्‌ म्नः-पल्चर्विशस्तोमादारभ्य सप्तद्शस्तोमान्तः सत्यनारायण्श्वेतचिष्रुलचणो नवा- 
हयज्ञस्तृतीयः । 
 अनिरः--एकर्विशस्तोमादारभ्य प्रथ्वीपयंन्तः चिविक्रसविष्णुक्लणो ज्यो ति्ोमश्चतुष्टो- 
मयज्ञश्चतुथंः । 


ऋन्ये चान्ये चास्य भगवतोऽज्यययपुरषस्य चखवारो च्यृहा चन्यचान्यत् द्रष्टव्खः 


8ति चहच्यू हनारायणपुरुषत्वस्‌ । 


1) 
` ` [र्तन्नहिजेषपरदह्यणषस्वलासे = 11 1 का 


निगुंखनिर्विशेषपरह्णश्वत्वायो व्युहाः-- 

| १ घासुदेवः--कोलपुर्षः--मदीनात्माऽ्ैरः~अधियज्ञम्‌-परमौकोशः 

२ सङ्कवैः--यज्ञपुरषः--विक्ननैीस्मौ, ुद्धिः--शधिदैवतम्‌--पुराणर्कसिः 
१ प्र्यस्तः-प्रधानम्‌---प्रज्ञनासी) मनः--अध्यारतम्‌~-शरीराकाशः 
भनिर्दरः--ज्यक्तमूतम्‌-- भूतात्मा, अ॑भ्निः--च्धिभूतम्‌- दहराकाशः 


+ 7, 


मानुषकृष्णरहस्यम्‌ ! 
5 -श्रीकृष्णस्य यो गीद्वरत्वनिकेचनस्‌। 


( ब्राह्मणएपरित्राणोपाख्याने यो गीश्वरमाद्यत्म्थम्‌ ) 


शरतल्यै शयानेन भीष्मेण परिणोरितः। 
युधिष्ठिरं गुडाकेशः कृष्णमोष्ारम्यमन्रत्रीत्‌ ॥ १ ॥ 


श्रजुन उवाच 


पुराहं द्वारकां खतः सम्बन्धी. नवलोककः 
न्यवसं पुजितस्तत्र भोजघष्स्यनधकोत्तमेः ॥ २ " 
ततः कृदाचिन्तत्रासीदीकितो मधुसूदनः } ` 
एकाहेन महाबाहुः शा्षष्टेन कम्मेणा ॥ ३॥ 
ततो दीक्तितमासी नमभिगम्य द्विजोत्तम 

कुषं विज्ञापयामास त्राहि त्राति चात्र्रीत्‌ ॥ ४॥ 
रक्ञाधिकारो भवतः परित्रायस्व मां विभो) 
चतुर्थाशं दि धृम्म॑स्य रक्षिता लभते फलम्‌ ॥ ५॥ 
जातो जातो महाबाह्यो पुत्रो मे हियतेऽनघ । 
प्रयो हताश्चतुथ त्वं छृष्ण्‌ रच्तुलमहसि ।] ६, ॥ 
बाह्यस्याः सूतिकालोऽद्य तक्र रका" विधीयताम्‌ । 
यथा धियेदपत्यं मे तथां ऊर जनादंन ॥ 

ततो मामह गोविन्दो दीक्ितोऽहं क्रताचिति । 
रक्ता च ब्राह्मणे कार्या सर्बाचस्थां गतेरपि ॥ ८४ 
्रुत्वाहमेवं छ्णस्य वचोऽवोचं नराधिप । 

मां नियोजय गो विन्द्‌ रक्षिष्ये द्विजं भयात्‌ ॥ ६॥ 
ह्युक्तः सस्मितं त्वा मामुवाच जनान 

§ि शच्यसीत्येवमुक्तो ब्रीडितोऽस्मि नराधिप ॥ १०॥ 
ततो मां त्रीडितं म्वा पुनराह जनादंनः। 

गम्यतां कोरवशरेष्ठ शक्यते यदि रन्तुम्‌ ॥, ९९ ५ 
त्वत्पुरोगाश्च . रक्षन्तु षसयन्धकुमहारुा 

ऋते रमि महाबाहं प्रधम्नं च महाबलम्‌ ॥ १२ ॥ 
ततोऽ दृष्णिसैन्येन महता प्रिनरारितः । 


(नो +, 
६ , 
; 


तमग्रतो दज कर्व प्रयातुः सहः सुना .१३ ॥ 


8. र श ४, 


महापुरषलन्तणानि । [१३७ 


मुहूतेन वयं भ्रामं तं प्राप्य भरतषेम । 
विश्रान्तवाहनः सवं निवासायोपसंस्िताः ॥ १४॥ 
ततःशकुनयो दीप्ता, मृगाश्च कऋरूरभाषिणुः। 
दीप्तायां दिशि. वाशन्तो, भयर वेदायन्ति मे ॥ १५॥ 
सन्ध्यारांगो जपावणो भानुमांश्च निष्मरभः। 
पपात महती चोल्का परथिवी चाप्यकस्पत ।; १६ ॥ 
तान्समीदय मशेरगातौन्‌ दाररान्नोमहषणान्‌ । 
योगमाज्ञापयं तत्र जनस्योतुकवेतसः ॥ १७ ॥ 
युयुधानपुरोगाश्च बृष्ण्यन्धकमहारथाः । 

सवं युक्त रथाः ्षञ्जाः स्वयं चाहं तथाभवम्‌ ॥ १८॥ 
गतेऽद्धंरात्रिसमये वृष्णो भयविक्लवः। 
उपागम्य भयादस्मानिदं बचनमब्‌चीत्‌ ॥ १६॥ 


कालोऽयं समनुप्राष्ती ब्‌ाह्यण्याः श्रसवस्यमे । 
तथा भवन्तस्तिष्ठन्तु न भवेद्‌ ञ्चं यथा ॥ २० ॥ 


सुहूतदेव चाश्रोषं कपया रदितस्वनम्‌ । 

तस्य विप्रस्य भवने हियते - हियतेति च ॥ २१ ॥ 
अथाकारो पुनर्वाचमाश्नोषं बालकस्य वे । 

उदेति हियमाणस्य न च पश्यामि. रात्तसम्‌ ॥ २२॥ 
ततोऽस्मामिस्तदा तात शरवर्षैः समन्ततः । 
विष्टम्भिताः दिशः सर्वा इत एव स बालकः ॥ २३॥। 


विप्र आतंश्चरं छरत्वा हते तस्मिन्‌ ह्मारके । 
वाचः सपरषास्तीव्रःः भ्रवयामास .मां तदा ॥ २४ ॥ 


वृष्एयो हतसद्कल्पास्तथादहं नष्टचेतनः । 

मामेवं हि विशेषेण ब्राह्मणः प्रत्यभाषत ॥। ६५॥ 

रक्तिष्यार्मःति चोक्तं ते न च रक्षितवानसि । 

भ्रु वाक्यमिदं रोषं यन्तरमहेसि दुमेते ॥ २दै। 

यथा त्वं सप॑द्धसे नित्यं छष्णेनामितदुद्धिना । 

यदि स्थादिह्‌ गोविन्दौ नैतदत्यार्ितं मवेत्‌ ॥ २७ ॥ 

यथा चतुथं धम्मंस्य रक्षिता लभते फलम्‌ । 
पस्यापि तथा मूढ भागं प्राप्नोत्यरक्तिता ॥ २८ ॥ 

रक्तिष्यामीति चोक्तं ते न च शक्तोऽसि रक्षितुम्‌ । 


१३८] 


मानुषकृष्णरस्यम्‌ । 


मोधं गारुडीवमेतत्ते मों बीय्यं यशश्च ते ॥ २६॥ 
्रकिश्िदुक्त्वा विप्रं तं ततोऽहं प्रस्थितस्तदा । 

सह वृष्एयन्धकसुतैयत्रकृष्णो महाय तिः ॥ ३० ॥ 
ततो द्वारवतीं गत्वाऽद्रात्तं मधुनिघातिनम्‌ । 

मी डितः शोकसन्तप्तो गो विन्देनो पलक्तितः ॥ २३१ ॥ 
विप्रो मां ब्रीडितं दृष्टवा व्यनिन्द्छृष्णसश्चिधो । 

म दयं पश्यत मे योऽहं श्रद्धे क्लीवकरस्थनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
न प्रद्यम्नो नानिरुद्धो न रामो न च कैशनः। 

यत्र शक्ताः परित्रातुं कोऽन्यस्तदबने प्रभुः ॥ ३३ ॥ 
धिगञ्जनं घ्रथानादं धिगात्मश्लाधिनो धनुः । 
देबापसचष्टो यो मौ््यादागच्छति च दुर्मतिः ॥ ३४॥ 
एत्रं शपति विप्रौ विद्यामास्थाय वैष्णवीम्‌ । 

ययौ संयमनीं बीसो यत्रास्ते भगवान्‌ यमः ॥ ३५॥ 
विप्रापत्यमचन्ताणस्तत पन्द्रीमगच्परीम्‌। 

आग्नेयीं नेती सोम्यायुदीचीं बारणीं तथा ॥ ३६॥ 
रसातलं नाकष्रष्ठं धिषण्यान्यन्यान्युदायुधः । 

ततो ऽलब्ध्वा हिजसुतमनिस्ती णंप्रतिश्रवः ।। ३७ ॥ 
ननि विविष्षुः कृष्णेन श्रद्‌ स्नेन निषेधितः। 

दशंये ह्िजसूनु' ते मावज्ञात्मानमात्मना ॥ ३८ ॥ 
इति संभाष्य मां स्तेहात्समाश्वास्य च माधवः । 
सांत्वयित्वा तु तं विप्रमिदं वचनमनवीत्‌ ॥ ३६॥ 
सिप्र च शव्यं सुप्रीवं मेघपुष्पबलाहकौ । 
योजयाश्वानिपि तद्‌। दासक प्रत्यभाषत ॥ ४० ॥ 
आरोप्य ब्राह्मणं कृष्णो हवयोप्य च दारकम्‌ | 
मालुवाच ततः शौरिः सारथ्यं क्रियतामिति ॥ ४९ ॥ 
ततः समास्थाय रथं कृष्णोऽहं ब्रह्मणः स च । 
प्रयताः स्म दिशं सौम्यासुदीचीं कौरवरष॑भ । ४२॥ 
ततः पर्वतजालांनि सरितश्च वनानि च । 

पश्यं समतिक्रम्य सागरं वरुणालयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततोऽघमुदधिः सा्ञादुपनीय जनार्दनम्‌ । 
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स श्र.ञ्जक्िः समुत्थाय किं करोभिति चात्रवीत्‌ ॥ ४४ + 
श्रतिग्रह्य स तां पूजां तमुवाच जनादेनः । 
रथपन्थानमिच्छामि स्वयादत्तं न दीयते ॥ ४५॥ 
्थावीत्समुद्रस्तु पुनरेव जनादनम्‌ 

भ्रसीद भगवन्तैवम-योऽप्येचं गमिष्यति ।। ४६ ॥ 
स्यैव स्थापितः पूर्वमगाधोऽस्मि जनादन । 

स्वया प्रबतिते मेँ यास्यामि गनीयकत्ाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
्नन्येऽप्येवं गमिष्यन्ति राजानो दपंमोहिताः । 

एवं संचित्य गोबिन्द यल््मं तत्समाचर ॥ ४८ ॥ 
कष्ण उचे ब्राह्मणएथं मदथ छ्ुरु मद्वचः। 

महते न पुमःन्सशचिदन्यस्वां धषयिष्यवि ॥ ४६ ॥ 
श्थात्रवीस्समुद्रस्तु प्राञ्जलिगं रुडध्वजम्‌ । 
अभिशापभयाद्भीतो बाढमेवं भविष्ति ॥ ५० ॥ 
शोषयाम्येष मायं तं येन सवं कृष्ण यास्यसि । 

रथेन सह्‌ सुतेन सध्वजेन तु केशव ।॥ ५१॥ 

सया दत्तो वरः पूवं न शोषं यास्यसीति ह 4 
मानुषास्तेन ज'नीयुनिविधान्‌. स्लसञ्चयान्‌ ॥ ५२ ॥ 
जलं स्तम्भय साधो त्वं ततो यास्याम्यहं रथी । 

न च कश्चित्‌ प्रमाणं ते रर नां वेत्ध्यते नरः ॥ ५३ ॥ 
सागरेण तथेत्युक्ते प्रस्थिताः स्मो जशेच वे । 
स्तम्भितेन यथा भुमौ मशिवर्णेन भास्वता ॥ ५४ ॥ 
ततोऽ बं समुन्तयं कुरूनप्युतचरान्वयम्‌ । 

चरेन समतिक्रान्ता गन्धमादनमेव च ॥ ५५॥ 
सतस्तु प्ताः सप्त केशदं समुपस्थिवाः। 

जयन्तो बैजयन्तश्च नीललो रजतपर्वत: | ५६ ॥ 
महामेरः स कैलास इन्दङ्कटश्च नामतः । 
बिश्नराणा बणंरूपाणि विविधान्यदूभुततनि च ॥ ५७ ॥ 
उपस्थाय च गोविन्दं किं छन्मेत्यन व॑स्तद्‌ । 

तां श्चैव प्रतिजग्राह निधिबन्मघुसूदनः ॥ ५८।। 
तानुवाच हृषीकेशः प्रणमावनतन्‌ स्थितार्‌ 1 
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विवर गच्छतो मे ऽद्य सथमामैः प्रदीयताम्‌ ॥ ४६ ¦ 
ते कृष्णस्य वचः श्रत्वा म्रतिगृह्य च पवतः । 
प्रददुः कामतो मागं गच्छतो मरतषेम ॥ &० ॥ 
तवरैवान्तिताः सर्वै तदाश्चथ्यंतरे मम। 

द्मसक्षतं च रथो याति मेषजलेष्विवांशमान्‌ ॥ ६१ ॥ 
सप्त द्वीपान्‌ ससिन्धृं श्व सप्त सप्तगिरीनथ । 
लोकालःकं तथातीत्य चिवेश सुमहत्तमः ॥ ६२ ॥ 

ततः कद्‌ाचिद्‌ःखेन रथमृहुसतुरङ्गमाः । 

पद्कञूतं हि तिमिरं स्पशाद्विज्ञायते चप ॥ ६३ ॥ 
अथ पदर॑तभूतं तं तिमिरं समपद्यत । 

तदासाध्च महाराजं निष्प्रयत्ना हयाः स्थिताः ॥ ६४ # 
ततश्चक्रेण गोविन्दः पारयित्वा तमस्तदा । 

प्माकाशं दशयामास रथपन्थानमुत्तमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
निष्कम्य तमसस्तस्मादा सरो देशिते तदा ) 
भविष्यामीति संज्ञा मे मयं च विगतं मम ॥ ६६॥ 
ततस्तेजः प्रञ्बलितमपश्यत तदाम्बरे । 

सवलोक समाचिश्य स्थितं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ६७॥) 

त प्रबिषटो हृषीकेशो दीप्तं तेजोनिधि तदा । 

रथ एव स्थितश््वाहं स च ब्राह्मणसत्तमः ॥ ८ ।# 
समूहुतात्ततः कृष्णो निश्चक्राम तदा प्रभुः । 

चतुरो बालकान्‌ गृह्य त्राहमणस्यात्म स्तदा ॥ दे ॥ 
प्रददौ ब्राह्मणायाथ षुत्रान्‌ स्वान्‌ जनार्दनः । 

त्रय पूवे हृता ये च सद्यो जातश्च बालकः ॥ ७० ॥ 
प्रहे ब्राह्मणस्तत्र पुत्रान्दृष्ट्वा पुनः प्रभो । 

शह च पस्मः प्रीतो विरस्मितश्वाभवत्तदा ।\ ७१ ४ 
ततो वयं पुनः. सर्वे ब्राह्मशास्य च ते सुताः । 

यथा गृत निघृत्ताःस्म तथैव भरत्षम ॥ ५२ ॥ 

ततः स्म द्वारका प्राप्ता.सरेन सृपसनत्तम । 
श्रसमप्राप्तेऽदधदिरवसेः धिरिमरतोऽह पुनः? पनः ॥ ७३ ॥ 
सपुत्रं भोजवि्वीतु पिज इषणो मदायंशाः । 
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धनेन वषंयित्वा च गृहं प्रास्थाप्रयत्तदा ॥ ७४ ॥ 
ततः कृष्णो भोजयित्वा शतानि सुबहूनि च । 
विभ्राणामृषिकल्पानां कतच्रत्योऽमवत्तदा ॥ ७५॥। 
ततः सदह मया भुक्वा वृष्एिभोजैश्च सबेदा । 
विचित्राश्च कथा दिव्याः कथयामास भारत ॥ ५६ ॥ 
ततः कथान्ते तत्राहमभिगम्य जनादेनम्‌ । 

पृच्छ तद्यथावृत्तं कृष्णं यद्‌ टय्ट्वानहम्‌ । 

कथं समुद्रः स्तब्धोदः छृतस्तु कमलेक्षण । 
पवेतानां च विवरं छृतं ततकथमच्युत ॥ '४८ ॥ 
तमस्तच्च कथं घोर घनं चक्रेण पाठितम्‌ । 

तच्च यत्परमं तेजः प्रविष्टोऽसि कथं च तत्‌ । ७६ ॥ 
{कमथ तेन ते बालास्तदा चाप्ताः प्रमो 

यच्च ते दौ घमध्वानं संक्षिप्तं ततकथंपुनः ॥ ८० ॥ 
कथं चाल्पेन कालेन कृतं तत्तद्‌ गतागतम्‌ । 

एतत्सत्रं यथावृत्तमाचच्व मम केशव ॥ ८१ ॥ 


वासुदेव उवाच 


महशंनाथं ते बाला हतास्तेन महात्मना । 
विपराथमेष्यते कृष्णो नागच्छदन्यथेति ह ॥ ८२ ॥ 
ब्रह्मतेजोमयं दिव्यं महशद्ृष्टवानसि । 

अहं स भरतश्र छ मत्तेजस्तत्सनातनम्‌ ।॥ ८३ ॥ 
प्रकृतिः सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी । 

तां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता योगविदुत्तमाः ॥ ८४ 
सा सांख्यानां गतिः पाथं योगीनां च तपस्विनाम्‌ । 
तत्पदं परमं त्रम सवरं विभजते जगत्‌ ॥ ८५॥ 
मामेव तद्धनं तेजो ज्ञ तुमहसि मारत । 
सयुद्रस्तोभतो योऽहम स्तम्भयिता जलम्‌ ॥ ८६ । 
छह ते पयताः सप्त ये दृष्टा बिविधास्त्वया । 
पङ्कभूतं हि तिमिरं दृष्टवानसि यद्धि तत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अहं तमो घनीभूतमहमेव च पाटकः । 

अहं च कालो भूतानां धम्मेश्चाहं सनातनः | ८८ ॥ 


१४२ मनुषकृभ्णरहस्यम्‌ । 


चन्द्रादित्यो महाडौलाः सरितश्च सरांलि च । 
चतसश्च दिशः सर्वां ममेवात्मा चृतुर्निघः ॥ ८९ ॥ 
चातुवेण्य मस्मसूतं चातुराश्रम्यमेव च । 
चातुरविभ्यस्य कर्ताहमिति बुध्यस्व भारत ॥ ६० ॥ 
ब्रह्म च ्नाह्मुणुर्वेव तपः सत्यं च भारत ' 
उमर बृहत्तमं न्नेन मन्तस्तद्िद्धि पण्ड ॥ ६१॥ 
प्रियस्तेऽहं महाबाहो श्रियो मेऽसि धनञ्जय । 
तेन ते कथयिष््ामि नान्यथा बक्तुमुर्सदे ॥ ६२ \ 
अहं यञंषि सामानि वऋचश्चाथवंणानि च । 
ऋषयो देवता यज्ञा मत्तेजो भरतषभ ॥ ६२।। 
ऋषयः पितरो देवा सुरा गन्धवमाुषाः । 
प्रथिवी वायु सुकाशमापोज्यो तिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चन्द्रादित्याबहो रात्रं पत्ता मासास्तथतंवः। 
मुहूताश्च कलास्वंवर ज्ञणः संबरत्सरास्तथा ॥ ६५॥ 
मन्त्राश्च त्रिविधा पाथं यानि शस्त्राणि कानिचित्‌ 
विद्याश्च वेदितव्यं च मत्तः प्रादुभेबन्ति हि ॥ ६६ ॥ 
मन्मयं विद्धि कोन्तेय क्षयं दृष्टिश्च भारत । 
सच्चांसच्च मभमेवात्मा सदसच्चैव रत्परम्‌ ॥ ६७॥ 
एबयुक्तोऽस्मि कृष्णेन प्रोय्रमाणेन बै तदा । 
तथेव च मनो नित्यमभवन्मे जनाद॑ने ॥ ६८ ॥ 
उतच्छतं च दृष्टं च मादास्म्यं केशवस्य मे | 
यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र भूयश्चातो जनादेने ॥ ६६ ॥ 
विस्मितश्चाभवद्राजा सह सैः सहोदरः । 
राजभिश्च समासीनेयं तत्रासन्‌ समागताः ॥१०० ॥ 
इति हरिवंशे ( वि० पु० १११।११४। ) ब्राह्मणएपरित्राणोपाख्याने योगीश्वरकृष्णस्य योग- 
वशात्‌ परिलच्सिताक्ञरपुरुषप्रभावत्वमास्यातम्‌ ॥ ° + 


इति यगीश्वुरङ्ृष्णमाहात्म्यम्‌ | 


(० (० ^ (~, £ 
निहि क्मिस्कूानेकेचतस्‌ । 
कम्य निविकरमविन्युततनिवेचन 
पिनाकिन्भगने्रू्न सबेलोकनमस्छृत । 
मादात्म्यं वासुदेवस्य श्रोतुमिच्छामि शङ्कर ॥ १ ॥ 
मेर उवाच 
पितामदहादपि वरः शाश्वतः पुरषो हरिः । 
छृष्णो जाम्बूनदाभ्रासो व्यघ्र स्यं इवोदितः ।। २ ॥ 
दशबाहमहातेजा देवुतारिनिषुद्नः । 
श्रीवत्साङ्को दपीकेशः सूव्रदैवतयूथप ; ॥ ३॥ 
ह्या तस्थोदरभवस्तस्याहं च शिरोभवः । 
शिरोरहेभ्यो अ्योतींषि रोमभ्यश्च सुरापुराः ॥ ४ ॥ 
ऋषयो देहसम्भूतास्तस्य लोकश्च शाश्वताः । 
पितामहगृहं साल्व सतूदेबृं च सः ॥ ५॥ 
सोऽस्याः ्थिव्याः छृस्तायाः स्रष्टा त्िमुबनेश्त्रः । 
संहता चैव भूतानां स्थावरस्य चरस्य च ॥ ६ ॥ 
स हि देववरः साक्ञादेवनाथः परंतप । 
सर्वज्ञः स्व॑संसष्टा सु्बगः सवतो सुखः ।। ७ ॥ 
एतस्य देवनाथस्य काय्यंस्थ च परस्य च । 
ब्रह्मभूतस्य सततं ब्रह्मषिशरणस्य च ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मा वसति नामिस्यः शरीरेऽहं च संस्थितः । 
सर्वाः सुखं संस्थिताश्च शरीरे तस्य देवताः ॥ ६ ॥ 
न हि देवगणाः शक्तास्त्रिविक्रिमविनाकृताः । 
भुवने देवकार्य्वाणि कलु नाथवबलोञ्भिताः ॥ १० ॥ 
न तस्मायरमं भूतं तरिषु लोकेषु किञ्चन । 
सनातनो महाभागो गोविन्द्‌ इति विश्रुतः ॥ ११ ॥ 
इति करष्णस्य त्िविक्रमविष्ुखमाखयातं भवति । प्रथिवीच्रिलोकीपरिञ्याप्ताग्नि- 
मूतिनासव्यपप्रेण विश्वरूमछ्ष्णोनायं बाघुदेवः कृष्णोऽग्ययेकतवेनेकोमवति । 


शति भकष वितिवप्िष्ुलनित्नमू। 


-सर्वभूतान्तरात्मत्वस्‌ । 


परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः। 

पवर दि निरदैशविशेषणचिबर्जितः ॥ १ ॥ 

अपत्ञयतिनाशाभ्यां परिणामधिजन्मभिः। 

वजितः शक्यते वक्तुं यः सदास्तीति केवलम्‌ ॥ २॥ 

सवत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वे यत्तः । 

ततः स वासुदेवेति चिद्रद्भिः परिपठ्यते ॥ ३। 

तद्‌ ब्रह्म परमं नित्यमजमन्तयमव्ययम्‌ । 

एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निम्मलम्‌ ॥ ४ ॥ 

तदेव स्मे रतदव थक्ताञ्यक्तस्वरूपवत्‌ । 

तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ॥ ५॥ 

परस्य जऋह्यणो रूपं पुरूषः प्रथमं द्विज । 

व्यक्ताव्यक्ते तथेवान्ये ल्पे कालस्तथा परम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रधानयपुरूषव्यक्त फालानां परम हि यत्‌ । 

पश्यन्ति सुरयः शुद्धं तद्‌ बिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रधानपुरषव्यक्तकालस्तु प्रविभागशः । 
रूपाशिस्थितिसर्गान्तव्यक्तिसद्भावदहेतवः ॥ ८ ॥ 

व्यक्तं विष्ुस्तथाध्यक्तं पुरुषः काल्ञ एवच । 

क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां, तस्य निशामय ॥ ६ ॥ 

श्रग्यक्तं कारणं यत्तत्‌ प्रधानमृषिसत्तमेः। 

प्रोच्यते प्रछितिः सुदम। नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ १०॥ 

अक्लय्यं नान्यदाधारममेयमजरं धुवम्‌ । 

चिगुणं तञ्जगद्योनिरनादिप्रभताप्यम्‌।। ११ 

बेदवादविदो बिद्न्‌ नियता ब्रह्मवादिनः। 

पठन्ति चैतमेवाथं प्रधानभरतिपादकम्‌ ॥ १२ ॥ 

नाद्य न रात्रिने नभो न भूमिनासीत्तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ । 
रोत्रादिवुदूभ्यातुपलभ्यमेकं प्राधानिकं जह्य पुमांस्तदासीत्‌ ॥ १३ ॥ 
विष्णोः स्वरूपातपरतोदिते हे रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र । 
तस्येव तेऽन्येन धृते चिथुक्ते रूपान्तर तद्‌ द्विज कालसं्ञम्‌ ॥ १४॥ 
अनादिभंगवान्कालो नान्तोऽस्य द्विज बधते । 


मद पुरय न्तणानि । „ (५ 


अव्युच्छिन्नास्ततस्सवेते सगं स्थित्यन्तसंयमाः ॥ १५ ॥ 
ततस्तु तत्पर व्रह्म परमात्मा जगन्मयः । 

सवगः सूद भूतेशः सवात्मा परमेश्वरः ॥ १६ ॥ 
प्रधानपुरुषो चापि प्रधिश्यत्मेच्छया हरिः । 
तोभयामास संप्राप्ते सगकाले व्ययाव्ययौ ॥ १.१ ॥ 
यथा सन्निधिमत्रेण गन्धः को माय जायते । 

मनसो नेपकठरत्वात्तश्राऽसौ परमेश्वरः ॥ १८ ॥ 

स एवं न्ञोभको ब्रह्मन्‌ त्लोभ्यश्च पुरुषोत्तमः । 

स संकोच-विकाशाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च ध्थिर्तः ॥ १९ ॥ 
विकाशाणुस्वरूपैश्च ब्रह्मरूपादिमिस्तथा । 
व्यक्तस्वरूपश्च स्तथा विष्णुः सवेश्वरेश्वरः ॥ २० \ 
गुणसाम्यात्ततस्तस्मात्‌ क्तेत्रज्ञािष्टितान्मुने । 
गुणन्यञ्जनसभ्भूतिः सगकाले दिजोत्तम ॥ २१॥ 
प्रधनतत्ड महद्‌भूत महन्ति तत्समादब्ररणात्‌ । 
सास्विको राजसश्चव तामसश्च तिधा महान्‌ ॥ २२॥ 
वेकारिकस्तजसश्व मूतादिश्चेच तामसः । 
चिविधोऽयमहद्कारी महतत्वादयायत ॥ २३ ॥ 

यथा प्रधानेन महान्‌ महता स. यथावृतः 

भूतारिसतु विङ्कवाणः शब्दनन्मात्रकं ततः ॥ २४ ॥ 
ससजं शब्दतन्मात्रादाकाशं शड.लक्तणएम्‌ । 

शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिः स समाणोत्‌ ।॥ २५॥ 
आकाशस्तु विद्वांसः सश सात्र ससज हं । 
खलवानभवद्‌ वायुस्तस्य स्पर्श खणो सतः ॥ २६ ॥ 
आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्णीमात्रं समावसत्‌ । 

ततो वायुविङ्घर्बाणो रूपमात्र ससज ह ॥ २७ ॥ , 
ज्योतिरत्पद्यते वायो स्तद्र पुर सुच्यतते । 

स्पशंसाच्रः कुः ये कायु रूपमात्रं समावृणोत्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्योतिश्चापि चिक्ुबांण रसमात्र ससज ह । 
सम्भवन्ति ततो ऽम्भांसि रसाधाराखणि तानि च ॥२६॥ 
स्समच्रिणि चाम्भांसि खूपमात्र समत शत्‌ । 
विङवसानि चाम्म््सि मन्धमात्र' सरसे ॥ ३० ॥ 
संघातो जायने तस्मात्तस्र गन्धो रुख मतः । 
तस्मिस्तस्मिस्वु तन्मात्र तंन तन्मात्रता स्मृता ॥ ३१. ॥. 
तन्माध्रास्यविरेषाणि अतिकेषस्ततो हि ते। 

न शान्त नापि घोशस्ते न मृदढाश्वाविशेषिणिः ।। ३२ ॥ 
भूततन्मात्रसर्गोऽयमहङ्कयत्तु तामसात्‌ । 


१४६। मानुषकृष्णएरहस्यम्‌ । 


तजसानीन्द्रियारयाहू्वा वैकारिका दश ॥ ३३ ॥ 

एकादशं मनश्चौत्र देवां वेकारिकारस्मृताः । 

त्वक्‌चक्ुनांसिका जिह्ा श्रोत्रमच्र च पच्चमम्‌ ॥ २४.॥ 
श्दरादीन्धमवाप्त्यथ बुद्धियुक्तानि वै द्विज । 

पायुपस्थो करो पादौ वाक्‌ च मत्रेय पद्मी ॥ ३५॥ 

विसगः शिस्पगत्युक्तिः कम्मे तेषां च कथ्यते । 

आकाशवायुतेजांसि सलिलं प्रथिवी तथा ॥ ३६ ॥ 
शब्दादिभिर)णेव्र घन्‌ संयुक्तान्युत्त रोत्तरः । 

न्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः ॥ ३७ ॥ 

नानावीर्याः प्रथग्भूतास्ततस्ते संहतिं बिना । 

नाशक्नुवन्प्रजाः सष्टुमसमागम्य छरस्नशः ॥ ३८ ॥ 

समेत्यान्योन्य संयोगं परस्परसमाश्रयाः 

एकसंघातलच्याश्च सम्प्राप्येकमशेषतः ॥ ३६ ॥ 

पुरूषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुप्रहेणा च । 

महदाद्या व्रिशेषान्तां ह्यर्डरुत्पादयन्ति ते ॥ ४० ॥ 

तत्‌ करमेण बिवरदधं सज्जलबुद्बुदवत्समम्‌ । 

धारि बहयनिलाश्शेस्ततो भूतादिना बहिः ॥ ४१॥ 

बतं दशगुणेरण्डं भूतादिमंहता तथा 

ऋअच्यक्तेनावृतो ब्रह्य सते; सवः सहितो महान्‌ ॥ ४२ ॥ 

एभिरावररैरण्डं सप्तमि; प्राक्त्तमं । 

सरष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविध्युशिवास्मिकाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

स सज्ञां याति भगवनेक एव जनादेनः | 

परथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च । 

सर्रम्द्रियान्तःकर्णं पुरुषाख्यं हि यञ्जगत्‌ । ४४ ॥ 

स एव सव॑भूतात्मा विश्वरूपो यतोऽञ्ययः 

सगदिक तु तस्यैत मूतस्थमुपकारकम्‌ ॥ ४५॥ 


इति विष्णुपुराणे सृष्ट च.पक्रमप्रसङ्ग अगदुत्पत्तिकारणमहपुंरुषमाहातम्यम्‌ ॥ 
वि° पु । अ० २।१०।६६। 


अत्र च संदभें योऽयं सत्यधम्मां परमोऽध्ययोऽमुष्मिन्नी श्वरप्रजापतो मक्षापुरुषेऽधिष्ठितः 
अतिभासते तद्रूपेण वासुत्रेवोनामायं भगवान्‌ माषः छृष्णो व्याख्यातः । 


सान्तात्तातीन्द्रियसत्यमावा व्ह्म्पयो वेदविदः पुराणाः । 
पुरणशास्ते बहु भविततवादेः कर्णं महा पूरषमित्थमृचुः ॥ 


॥ इति परमाश्चयगुणवेशिष्टथल्रं, सप्तविधपुराणपुरुषत्वम्‌ ॥ 


1 
मायषरष्णरहस्यम्‌ 


ईववरव्यपदेदयहेतुमृतानीदवरसहकृतजीवत्वलक्षणानि 


नवविधानि । 
१ नामसाम्यम्‌ 
२ रूपसाम्यभ्‌ । 
३ सोमान्वचायित्वम 
% उजनिकेतनत्वम्‌ ! 
५ द्वादशलक्ञणत्वम्‌ । 
६ लोकचतुष्टययोगित्वम 
७ वेदगोब्राह्यणमहिमोद्भावकत्वम्‌ 
८ वेदानुगीतचरितत्वम ` 
६ षोडशकलापूणीबतरत्वम्‌ 


तत्रादौ परमेष्ठीश्वरतो नामसामान्य॑-यथा- 


१ विष्वक्सेनः ३४ देवेशः 

२ वासुदेवः १८ भ्रुः ३५ विश्वम्भरः 
३ योगेश्वरः १६ केशिनिषूदनः ३६ पीताम्बरः 

४ हृषीकशः २० जगन्निवासः ३७ दामोदरः 

५ मूतेशः २९ कमलपत्रा्तः ३८ पुर्डरीका्लः 
६ भूतभावनः २२ पुरुषोत्तमः ३६ गरुडध्वजः 
ऽच्मच्युतः २३ जनादनः ४० नारायणः 

८ अनन्तः २१ महाबाहुः ४१ विष्वक्सेनः 
६ माधवः २५ महात्मा ४२ मुङ्न्दः 
१० सधुसूधनः २६ परमेश्वरः १३ कंसारिः 
११ बाष्णेयः २७ विश्वेश्वरः ४४ मुरारिः 

१२ यादवः रप विश्वमूविः ४५ श्रीवर्साङ्कः 
१३ सगत्रान्‌ २६ विश्वरूपः ४६ बनमाली 
१४}अरिसुदनः ३० जगतिः ४७ शाखी 

१५ गोषिन्दः ३१ देषः द चक्रषाशिः 
१& केशवः ३२ देववरः ४६ जलशायी 
१५७ विष्युः ३३ देवदेवः ४० गोपालः-इति 


१४८] नामसाम्यम्‌ । 


विष्वक्सेनो जन्मनाम कम्मेनामान्यतः परम्‌ । 
कस्मैनमोनि दिव्ये चं मानुषे चौविसेषतः ॥ 
योगेश्वरो हृषीकेशो भूतेश भूतभावनः। 
वासुदेबो ऽच्युतोऽनन्तो माधवो मघुसुदनः ॥ 


वष्णंयो याद्वः छृष्णो भगवानरिसूदनः। 

गो विन्दः केशवो विष्यः प्रभुः केशिनिषुदनः ॥ 
जगन्निवासः ्मलपत्राक्ः पुरुषोत्तमः । 
जनार्दनो महाबाहुमहारमा परमेश्वरः ॥ 
विश्वेश्वरो बिश्बमूतिविश्वरूपा जगतपतिः 1 
देवो देववरो देवदेवो देवेश इत्यपि ॥ 


नामान्येतानि गीताया्रष्णे उ्यवह्तानिहि । 
नीयन्ते तान्यमेदेन परमेष्ठिनि मानुषे ॥ 


विश्वम्मरपीतास्वस्दामोदरपुर्डरीकाक्षाः। 
गरुडध्वजनारायणविष्कसेना मुङ्खन्दश्च ॥ 

क्सारिः स मुरारिः प्रीवत्साङ्कः स बनमली । 

शर्ङ्खा स चक्रपणिजंलशायी चैषः गोपालः ॥ 

एवं विधानि कतिविन्नामान्यन्यारि चान्यत्र | 
उक्तानि तानि साम्यात्‌--मानुषकरष्णे च दिग्य््ृष्णे च ॥ 
एषु च कतिचिन्मायुषङ्ृष्णे मुख्यानि बतेन्ते । 

तानि कथंचन दिव्ये कृष्णे योगात्मकल्पन्ते ॥ 

अपि कानिचिद्विशेषादिठयस्येवोपपद्यन्ते । 

भक्ता मानुषदृष्णे तेपामस्ति प्रयोगोऽयम्‌ ॥ 
कृसारिस्तु मनुष्यो दिव्योऽनन्तो हृषीकेशः । 
ताद्यगरडवकत्कश्यपक्म्म॑वदभिधानसंकरो भवति ॥ 
अपि पीताम्बरसविधाः कतिचन शब्दास्तयोस्तुल्यम्‌ । 
परादेशिकया वत्या युञ्यन्ते ते प्रथग्‌ भाव्याः ॥ 


इति दिव्यकृष्णमाुषकृष्णयोर्नामसामान्यप्रतिषत्तिः । 


मह्‌पुरुषलक्तणानि । [ १४६ 


दिव्यकृष्ण-माुपडष्णयो स्पसामान्यप्रतिपत्तिः- 
उक्तं नामसामान्यम्‌ । अथ रूपसामान्यं वक्तव्यम्‌ । तत्रेदं रूपं तावद्‌ द्विविधमिष्यते 

म्रा बर्‌ श्चेति । श्राकारोऽयं प्रतिषयुनं बयोनाधभागश्छन्दः । अथ वर्णौ द्विविषः-- 
दिररमयश्च कृष्णश्चेति । तथा चाह मन्त्रभ॒तिः- 

“तन्मित्र्य वरुणस्यासि न्ते सूर्यो रूपं करते द्योरुपस्थे ॥ 

छअनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः छृष्णमन्यद्‌ धरितः सम्भरन्ति ।॥* ॥ 
ब्राह्मण तिरप्याह--“ूर्योऽगनेर्योनिरायतनम्‌ । तै° ३।६।२१॥ 
भ्तेज एव मण्डलं माः । अपरं शुक्लमपरं ष्णम्‌ । रश्मयो वाव होत्राः । 
ते बा एपरैकम्‌ । तदकेकस्य रश्मौ भवतः” । गो० ६।९६। इत्ति। 
हिरण्मयोऽग्निः कृष्णः सोमः । सोऽग्निरयं सुप्तः कदाचिज्जागविं । 
रुद्धो भूलाऽयं भूमौ न चि रायावतिष्ठने-अञ्जसा दिवं गच्छंति । 
लोकान्तरं गच्छतः सतस्तस्येहासत्वं भवतीति म्रदयुशब्द्व्यवहारः । 
वस्तुतस्तु न म्रियते तस्मादयमग्निरखतश्च मृत्युश्च । 
अथ सोमः । स्वाकाशपरख्यापी न क्वचिन्न भवति, 

तथा च श्रूयते-- 

(त्वमिमा श्ओषधीः सोम विश्वासत्ममपे अजनयस्त्वं गाः । 

त्वम।ततन्धो बौन्तरिकतं त्वं ज्योतिषा वितमो ववर्थ ॥› इति ऋ० १।६।२३। 
तेनैतममृतं वदन्ति । तथा चैषोऽग्निमूलको हिरण्मयः सर्वो वर्णो मत्यः । आ्ाग्नेयत्वादग्नि्त- 
यमनुक्तयित्वात्‌ सद्योजातखाच्च । अथष कृष्णो बणंस्त्वसरतमविनाशित्वात्‌ । एष्णः पूतं रूपं 
कृष्ण एवोत्तर रूपम्‌ । हिरण्मयस्तु स्वौ वर्णो मध्यमं रूपम्‌ । हिरण्मयस्याप्यन्तरतोऽयं 
कष्णो नात्यन्तायापहीयते, स्व॑र प्रतिहत्वात्‌ । हिरण्मयं शुक्लमाहुः । 
दिरण्मयसूयप्रकाशस्य दिवा शुक्लत्वेनाद्ुभवात्‌ । अत एव श्र.यते-- 

“शुक्रं ते अन्यद्‌ यजतं त अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी द्योरिवासि ' 

विश्वा हि माया भ्रवसि स्वधावन्‌ भद्राते पूषद्धि्रातिरस्तु । इति ० ४।८।२४। 
न्ये तु सवे वर्णां अनयोरेव शुक्तृष्णयोर्योगसिद्धतान्मायामात्रम्‌ । यौगिकत्वेनाताचि- 
ऋत्वाद मोलिकलात्‌ । तदित्थं बंदर विष्ये स्थिते सूयंस्वावदयं हिरण्मयवर्णो विज्ञायते 
हिरएमयादस्माद्‌ बिध बतंमानःखल्वयं परमेष्ठी छृष्णएवणो भवति ॥ 

धप रूपं मघवा बोभवीति" इति ऋ० ३।३।२० मन्त्रश्ुत्या 
“इन्द्रो रूपाणि करिक्रदचरत्‌ इति ब्राह्मणश्र स्या च भतिकानामेषां सर्वेषामेव 

बर्णानारेन्द्रवया तदिन्द्ाधिष्ठलाद्धिरण्मयादस्मात्‌ सूयं वेश्वरूप्याद्‌ बहिर्धा परितो दिद्व- 
धूसैमानस्य परमेष्ठयधिष्ठानस्य बायुसमुद्रस्य ज्योतिरभावलक्तणतमोमयत्वेन दष्एवरतन- 
सिद्धान्तात्‌ । 


१५०] महापुरेषलणानि 


“द्मनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः बृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति” ॥ यज्ञ -२३।३८। 
इति भ्र त्या-तदिन्द्रलोकादृष्वे परितो दिक्षु कृष्णतवप्रतिज्ञानात्‌ सतः पूररस्याक्राश्नीलिम्नः 
प्रत्यक्ं दृष्टत्वाच्च । 
च्रथायं च भगवान्‌ वासुदेवः श्रद्ष्णो घनश्मामादिशब्दे रभिष्टूयमःनत्वान करणव 
निर्धार्यते । तथादि-स्मरन्स्येवस्य रूपभ्यानं योगिधयायां पोर छः । यथा भागत्रने- 


श्री भगवानुवच । 


सम आसन ्ासीनः समकायो यथाञुखम्‌ । 
हस्ताडुस्सङ्ग आध्याय स्वनासाग्रकृतेरणः ॥ १ ॥ 
पराणस्य शोधयेनमागं पूरङ्ुम्मकरे वफ । 
बिपयंगरेणपि शनैरभ्यसेन्निभितेन्द्ियः ॥ २॥ 
हयिच्छिन्नमोंकार घण्टानादं विसो णंबत्‌ । 
प्ररोनोदीयं तत्राथ पुनः.संवेशयेत्‌ स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 
दशकरत्वस्तिषरणं भासादरवांग्‌ जितानिलः ॥ ४ ॥ 
हस्पु्डसैकमन्त ःस्थमृध्वनालमधो खम्‌ । 
भ्यात्वोधेसुखमनिद्रमष्टपत्रं सकणिक्रम्‌ ॥ ५॥ 
कणिकायां न्यसेतसूय्य॑सो माग्नीसुत्तयेन्तरम्‌ । 
धन्दिमध्ये स्मरे द्रप ममेतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
समं प्रशान्तं सुमुखं दीवेचारुचतुमु जम्‌ । 
सुचार सुन्दरपरीवं सकलं शचिस्मितम्‌ ॥ ७॥ 
समानक्रणंबिन्यस्तस्ुरन्मकरङकरुडलम्‌ । 
| हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सं भरोनिकेतनम्‌ ॥ ८ | 
शंखचक्रगदापद्मवनमाला विभूषितम्‌ । 
नु पुरोत्रिलससपादं .कौष्ुमप्रभया युतम्‌ ॥ ६ ॥ 
युमतरकिरीटकञककृषिुतर्गदायुतम्‌ । 
सवाज्गसुभ्दर हरं प्रसादुमुखंकणम्‌ः॥ १० ॥ 
युङ्कमारमभिष्यायेतत्‌'संवाङ्गषु मनोदधत्‌ । 
इन्द्रिवारीन्द्रियायेभ्यो मनसाक्ष्य तन्मनः ॥ ११ ॥ 
युद्ध (वारथिनौ धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः । 
तत्सवेव्यापकं चित्तमादरष्यैकतर धारयेत्‌ ॥ १२ । 


मातुषक्रष्णरहस्यम्‌ {१५१ 


नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सम्मितं भावयेन्युरूम्‌ । 
तत्र लल्थपदं चित्तमाछष्य च्योम्नि भारयेत्त ।। १३॥ 
च्च दक्वा मद्ररोह्यो न परिख्िदपि चिन्तयेत्‌ | 

एतं समाहितसतिममेचास्मनमात्मनि ॥ १६ ॥ 

विचष्टे स'यसर्ात्म  अ्योति््योत्तिषि संयुनम ॥ 

स्य नेनेद्थं सुतीब्र णयुञ्जतो योगिन मनः । । 

सं यास्यत्याशु निच द्रल्यज्ञानकिया्रमः ॥ १५ । 
सथाचेतये{व्यफृष्णमानुपष्ष्छयोः कृष्णवस्सेन रूपसासान्यमाख्यातं भवतति ¦ 1 1 
स्स्वनयो {व्यक्ृष्एमा ऽषकरृऽ्णसबन्धिनः; दृष्एवशेयोनिरक्तानिस्क्ताशिद्चुतः कः चनं 
िेएः संभवति स उत्तरत दिन्य्ष्मरभर रे प्रन्योपपादयिष्यते-- इविदिक्‌! ` 


0 


इति दिव्यटृष्णपरारुष्ष्णयो स्पसास्मन्यग्रतिपएरतिः ।। 


~क क रः--~ 


3-सोमवंदयत्वम्‌ । 


ब्राह्मज्योतिः) सः;म्यञ्यो तिः, भूतज्योत्तिरिवि भेदात्‌ त्रीणि उयातीप्र भवान्त । तथा चोक्तम्‌- 
प्र जापतिः प्रजया संरराणस््रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी" इति । तन्नेद्‌ं ज्ञानं 
ब्रह्मव्योतिः । तथा च भ्रयते-- 
""ब्रह्म यज्ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्िसीमतः सुरुचो वेन आत्रः ” इति । नाया० इ० ६ 
त.दद्‌ ज्ञानयं वेदमयं प्रथमं स्वयम्भूमर्डक्तम्‌ । सयम्भूहदयादुमाहित्वात्‌ सव्यः प्रणा नमय" । 
अथ सूरये चन्द्रग्निबिचु जन्तत्राणि भूतम्योतीष । चतो हि-- 
--^न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतरक्‌ नेमा विच्य तो मान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेवेभान्तमनुभाति सव तस्य भासा सर्च मिदं विभाति" ॥ कट० २।५ 
अत्र “तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌,, इ्पुक्ट या सुय्य चन्द्राम्निपियु ज्रच्तत्राणां - अर्यो ष्टु 
(भूत्य तिष्ट्‌बं) सपष्टमभिग्यञ्यते । तदिदं ततीयसवाक्‌ मण्डलम्‌ । हिरण्मयमार्डं सुदधदय- 
त्वात्‌ सस्यम्‌ । तत्र मत्यांष्भेदभित्रस्यो मयत्रिघस्याम्नेः समवेशाद्‌ भोतिष्ाग्निरेपः 
“निवेशयन्नमृतं मत्य च यज्जु ३३।.३) इत्यादिना तथेब्ागमात्‌" 
उभयोरन्ताते सद्‌ सौम्यज्योतिः । सोम एव सः । तथा च श्र यते- 
्टरयं चा इदं न दतीयमस्ि श॒ष्कं चेवद्रं च । 
यच्छुष्कं तदाग्नेयम्‌ । यदाद्र॒॑तत्सोम्यम्‌ । शत० १।६।२।२३। 
स्वाकाशपरिव्यापी चायं सोमो ज्यातिष्मान्‌- 
'त्वमाततन्थोथान्तरिततं खं ज्योतिषा वि तमो ववयं" इति श्रव्रणात्‌ । अपि च- 
महत्तत्‌ सोमो महिपश्कार अपां यद्‌ गभेऽबरृणी त देवान्‌ 
अदधादिन्द्र पवमान अजोऽजनयत्‌ सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ऋ० ५१४।१६। 
श्रस्मिनमन्त्र इन्दुरेषपचमानः सोमाः, स्ये उ्योतिः, इन्द्र स्रोजोऽजनयदिवयुक्त । तेनैष- 
समो ज्योतिषां अ्योतिरित्यायातम्‌ तदिदं सौम्यभ्यो तिरच्छालन्तणं मनौ चदय | तस्यैतस्य 
मनसो ज्योतिषां ज्योतिष्टुवंभ्र.यते- 
“ऽयो तिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" इति । 
तस्येतस्य सोमस्य--“श्स्ि वे चतुर्थो देवलो क आपः” अपां गभेऽव्रणीत देधान्‌” इत्युक्त्या 
दृतीयस्या दिवि स्थानं निज्ञायते । स चेष ऋतस्प अआरपोमयः परमेष्टी प्रजापतिः- “चछत- 
मे परमेष्टीत््युश्तत्वात्‌ । तचैव च गोसबयज्ञापरपर्य्याये गोलोकधाभ्नि कृष्ण्यास्यपरमे- 
ष्ठिनो निवासः श्र यते- 
“स एष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः । प्रजापति हि स्वाराज्यम्‌ । 
परमेष्ठी स्वाराज्यम्‌ । उभे ब्हुद्रथन्तरे भवतः । तद्धि स्ताराव्यम्‌ सरः 
षटर्चिशः । तेन गोसवः" ता० त्रा० १६।१३। 


महा इर ल णानि । २५२ ख| 


स चैष आपोमयः परमेष्ठी प्रजापति; छृ्ण एव भवितुमहंति । 

“श्रसोवा भादित्य च््विंशः" वत उर्ध्व भव्यः द्वाचिशस्तोमादारभ्य षट्‌त्रिशस्तोमपयन्ते 
प्रदेश गोखबयज्ञे गवानमेवायतनमस्तीति “स एष गोसवः स्वाराञ्यो यज्ञः" इति श्रत्याभि- 
व्यञ्यते) चत्रत्योयं गबां सतिः! गोलोकवासी गोविन्दस्तस्मात्‌ सोमवंशीयः। स पवा- 
सुखेन भारायमाशां पृथ्वीं घरमेग्तानि च लोके दृटा दुष्टानां दमनाय, धम्मंसंरक्णाय, 
शान्तिस्थापनाय च प्रयिव्यामबरतीणेः।॥। तथा चोक्तम्‌-- 

यदा यदा हि धमेस्य ग्तानिभेबति भारत । 

अभ्युर्थानमघमस्य तवात्मानं सजाम्यहैम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय ब दुष्कृताम्‌ । 

धमेसंस्थापनाथय संभवामि युमे युगे ॥ इति ॥ (गीता) 


भूतो केऽप्यवतरन्‌ ख गोविन्दः प्राजापत्ये मानवे संस्कृते सोमर्वश एतच ब्रसुदेबगृहे 
जन्म जेमे इति बहुभिः परिकरेः पूं न्वाख्यातम्‌ । 


प्मातश्च दिव्यङ्कष्णाष्रद्यं गो ¦ लवाती बापुदे बह्ृवष्णोऽपि सोमवंश एव्र । तथा चोक्तं 
भगवता श्रीषष्णेन स्वयमेव-- 


"“कस्त्रमित्याह सोऽप्याह जातोऽहं शशिनः कके । 
बसुदेबरस्य वनयो यदु बेशस उद्‌भतः ॥१। इ।त । विष्णु पु० अ० ५।२३ श्लो” 


इति सो मबंश्यत्वम्‌ | 





। मापुरषलत्तणानि । [ १५३ 
¢- -वरजेधामतभ्‌ । 
मन्त्रश्छन्दोभाषायोम्‌ । 
“तावां बस्तुन्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशङ्ख अर्ासः। 
छनत्राह तदुरुगायस्य दृष्णः परमं पदमवभाति भूरि ॥ छू १।१५४।६। 
अस्य भाप्रन्तरीकरणं भारस्यां भाषायाम्‌ 
तानि युबथोः स्थानानि ब्रह्डामो गन्तुं यत्र गावो बहुश्गाः सं चरम्ति ॥ 
अन्न खलु तन्महायशक्षौ चिष्णोः परमं धाम विद्योतते बहुं ॥ 
अन्वयः-- 
युवयो ग॑न्तु तानि स्थानानि वाञ्छामः यत्रं बहुश्र्ख गावः शंर्चरन्ति॥ 
एष्वेव स्थानेषु महायशसो विष्णो; तत्‌ परमं धाम बहु बिद्यते ॥ 

“व्रजं गच्छं गोष्ठानम्‌” इति यजुः्रुत्या गो बहुलप्रदेशे त्रजशन्दो रूढः ॥ पारमेष्ठय 
स्त्रां लोको गबायुटपत्तिस्थानं श्र.यते । सामवेदे तस्य गोसवयज्ञायतनत्वेनःबधारितःतवात्‌ ॥ 
तथां हि-्र यते--“अथेष गोसवः स्वोराज्यो' यज्ञः ।” प्रजापति हिं स्वाराज्यम्‌ । परमेष्टी 
स्वाराज्यम्‌ । उभे बृहद्रथन्तरे भवतः! तद्धि. स्वार ज्यम्‌ ॥ सवः षटत्रिंशः । तेन गो सवः”, इति 
तां० ब्रा° १६।१३। च।पो ह्य ताः स॒न्रह्मस्याः' सहश्चधा परिच्चिद्यमाना गोशब्देन संज्ञायन्ते 
सहं हि गाकस्तत्रेतं मोचिन्दं गोपलं भगवन्तं किष्मुत्रलन्तिः। भन्तेयं तंमस्य रजसः 
पराके" _ (“^ ) इति हि श्र तिरस्य विष्णो दिव ऊध्व निवासमाह । एकविंशो हि 
स्तोभो दिवः संस्था । ततत ऊध्व ह्यर्विशस्तोभोरब्ये षंटिरशपय्यन्ते स्वाशञ्यसंक्षके गोसब यज्ञ 
पट्च्दशाहेऽस्य चिष्णो्गीविन्द्स्य स्थानं प्राप्नोति । तस्मिश्च गोलोके मेध्य॑मोऽयमूनचधिशे. 
स्तोमः पारमेष्ठय परमं घाकौपपध्यते । तत्रैष परमेष्टी भगवान्‌ दंसो विरा जते इति चिद्या! 

्मापोमयः परमेष्टी प्रजापतिरद्धयः सदलं गाः जमयित्वा सध्यं 
कं पवी च । अरत एव यया परमेष्ठ मण्डले (~). इडा गो (-) उरिति घ्व 
एवमेकमुष्मिन्‌ सु््यंमण्डले ज्यो तिगौः(-) युरिति, पृरथ्वीसण्डले तु वाग्‌ गौः चीरित वधी 
घम्म उप्प्न्ते | , गोभिरविनाङ्रन्‌ः हीमे पारेष्ठकं (->) परेनौलिकाःः। व, विरद, गीः 
इडा, मोगाः, इति प्रकतिध काक्के गवामां महैविश्षने व्यख्थातीः । वाया च चरथः 
स्विशानि ची खिशतानि वसुभ्यः स्ताबरत्यो सद्र भ्यः, स्तावेत्यो एवादिव्येभ्ये वि्िथुञ्यन्ते 
छथ येकाऽव शिष्यते सा सहखतमी कामगवी प्राज्ायत्या भवति । अ यु च तत्तल्लोकप- 
रिव्यप्तासु सद भितापु गोषु त्रिशता त्रिशता एकंकमहमं्ति । इत्थं जयति षड्मि 

षड्भि (-) व्यं्रच्छेदादेष वषट्कारः संपद्यते ॥ तदिदं जं नामोपक्रते गोऽछनस्वात्‌ । 
तत्रैष भगव न्‌ विष्युयेज्ञात्मा प्रतितिष्ठति । तथा चाहूरभियुक्ताः-- 
“"चतुभिश््व चतुभिश्व द्वाभ्यां पञ्चभिरेव ॥ 
हृयते च पुनदभ्यां तस्मे यद्खत्मने नमः“ ॥ इति ॥ 
सप्तदशो ऽयं प्रजापतिः प्रक्द्रयदष्ट-था जयस्िंशद्र.पो बषद्रकम्ये भक्ति तेनारष नजन लिकेतनत्वं 
` विज्ञातं भवति ॥ श्रधेतस्य मानुषर्ष्णस्य गोड्लमो वद्धनपदिप्रद्शप्यतनस्य जजकसित्वं 
सुप्रसिद्धमेषा्चीत्ति सिद्धमनयोत्रंज निक्ेतनतेनापि साम्यम्‌ ॥ 


॥ इति व्र जनिशेतनत्कर ॥ 


१५४ | मातुषरृभ्यरहस्यम्‌ । | 
6--अथ द्रादद्य लक्षणत्वम्‌ । 


परमेष्ठिज््तणस्याग्ययस्य द्ादशनक्त एते ,गिायामुक्तम्‌-- 
9 [के [1 
“गृतिभेता प्रस्ुः साच्ची निवासः शरणं सुहत्‌। 
न श १०, „१५ , „ १ ५ 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌" ।'इति।॥ 
श्रथ श्रीढृष्णएलन्तणास्याग्ययस्य हादशलक्तणत्ं पुराणेषुक््तम्‌- 
४1 |; ८1 १. ९ [4 ध ॐ 
“दानं दद्य श्रतं शोय हीः कीतिुद्धिरुत्तमा । 
संनतिः श्री धृतिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियताञ्च्युते” ॥ इतिं ॥ 
क्वचित्तु पुनर"यथा द्वादशलक्तणन स्मय्यंते- 
$ ५२ „3 
उत्तमेन युशील्तेन-शोचेन दमेन च । 
४ च £ 
पराक्रमेण वीय्येश बपुषा दशनेन च ॥ 
५ इ भ्‌ । ~ 
आरोहणप्रमारोन ब्री््यणाजेवसम्पदा । 
५० ५ ५ हि, 
नृशंस्येन रूपेण बलेन च समन्वितः" ॥ इति ॥ 
इति द्रादशलक्तणत्वम्‌ । 


5--अथ लाकचतष्टयसञ्चारित्वर्‌ । 


एष खलु परमेष्ठथवस्थायामोश्वरभावे एृथिन्यामन्तरि कते दिनि दिव पृष्ठे च समुर 
गोलोकं धाम्नि विहरन्‌ लोकचतुष्टये प्रतितिष्ठति । एवमेव स पुनमांुषे भावेऽप्यधिष्ठानच 
तुष्टयसध्यतिष्ठत्‌। #श््रथमे तावदवकाशे एथिव्याभिव संकीणेतमायां भूमौ कारागारपदेशे गृही 


तजन्माःस दितीयावकाश गोलगोवद्धनवृन्दावननन्दप्रामा्यवक्ाशबहुलान्तरि े छृतवहु विहारः, 
स ठृतीयावकारो स्वर्गबेभवप्रायप्रसन्नां मथुरराजधानी ्रत्याक्रममाणः। कमेणान्ततस्तुरीयाबकाो 
समुद्रभयं पारमेष्ठ चं परमधामवदमं समुद्रभायां द्वारकां नाम राजधानीमाससाद्‌ । तत तेषां 
मोलुषे भावे जीवाययसंबरन्वेन प्रतिपन्नानां चतुणांमधिष्टानानां सुप्रसिद्धतया तानि परिस्य- 
व्येदानीमीश्वरभावोपन्नानां चतुरणाभ्धिष्ठानानां सम्बन्धेनैतमीश्वराव्ययं ®ोक्रष्णमनुपदमेव 
प्रदशं यिष्यामः ॥ 


दिव्यङ्कध्णस्य तावत्‌ । 
| १ प्रथिव्याम्‌-चन्तःप्रविष्टःसोमलतास्थान प्रथमः संचारः 
' २ अन्तरिक्ते “चन्द्रनिकेते' विहारस्थाने वायो द्वितीयः संचारः 
| ३ दि्ि--दिव्यलोके स्वगेस्थाने तृतीयः सचारः 
| ४ द्विः प्ष्ठे सामुद्रे गोलोकधाम्ने चतुथः संचारः 
4 ( मगचतोमांनुषकृष्णस्यपुनः) 
एमथुरक्षारागारे ए्रथिव्याम्‌ प्रथमः सचागः 
२ गोडलगोबद्ध नबृन्दावननन्दप्रामादिष्वन्तरि त्त द्रितीयः संचारः 
३ मथुराराजधान्यां स्वगंसदरो तृतीयः संवारः 


४ द्वारकायां सायुद्र परमध्छम्नि , | ' चतुथः संचारः 


मह्षापुरषलक्ञणनि । [` १४५४ 
५--सथ केदगोत्राह्नणमहिमोयाकवकल्वञुमयोबातिः। 


यथा खल्वयं चन्द्रः प्रथ्वीमनु परिक्रमते । यथा वेयं पृथ्वी स्वर्लोकाधिष्ठातारं 
सुय्यंमनु परिक्रमते तथेनायं सुय्य; कञ्चिदन्यं जनल्लोकाधिष्ठातभूतमापोमयं परमेष्ठिमण्डल 
मलु केचित्‌ कालेन परिक्रमते । परमेष्टी चासौ सत्यलोकाधिष्ठावृभूतं स्वयस्भुमण्डलमनु 
महता कातेन परक्रमते । 

अथ यथा रेतः श्रद्धा, यश इति चन्द्रमर्डक्ते; वाग्‌, गोः, धौरिति प्रथ्वीमण्डले; ज्योति 
गौः आायुरिति सूय्यंमण्डक्े, इडा, गोः ॐगिति परमेष्टिमर्डक्े त्रयस्त्रयो भावाः प्रधन्तेते । 
एवमेवामुस्मिन्‌ सखयम्भूमण्डले वेदाः, अभ्वं, नियतिश्चेति सत्याः स्रयंभुवो भावा विज्ञायन्ते 
तत्रैते छश्सामयजुंषीति वयो वेदाः खयस्भुबो ऋणो महिमानं मर्डलमयं जनयन्तः 
परिश्रयन्ते । तदन्तरतश्चायं प्रतितिष्ठन्‌ परमेष्टी अग्निकृतामन्नादमयीं वेदमय्यांदामतुस्लङ्कयन्‌ 
सोम्तामन्नमयी सर्वलोकम््यादां, ब्रहम कृतां बाङ्मयीं गो सादसीं चानुवत्तंयति । अथेत- 
स्यामेव मर्य्यादायामन्तरतो बाङ्मयीं दैवीं भौतीं च प्रजां जनयति । 

. अपि चैष भगवान्‌ परमेष्टी कृष्णः प्रथिव्यामवतीरौः प्रथ्वी संबन्धिन्या दिवपष्ठे- 
ऽष्टाचत्वारिशत्‌स्तोमस्य प्रथ्वीबषट्‌कारस्य दा्विंशस्वोमादध्नेमाषद्‌न्रिशत्‌ स्तोममूनन्निशत्‌ 
स्तोममध्यं पच्वदशाहं स्वाराञ्ययज्ञापरपय्यांयं गोसवयज्ञ' नाम गोलोकृधामाधितिष्ठति । 
स एष गोसबोे यज्ञः सामवेदन्रह्मरे श्रयते « भयेष गोसवः स्वाराज्य) यज्ञः । प्रजापति दहि 
स्वाराज्यम्‌ { परमेष्ठी स्वाराज्यम्‌ । उभे ब्रहद्रथन्तरे भवतः । तद्धि स्वाराज्यम्‌ । सेः षटूधरिश 
तेन गोसवः” इति । तां० ब्रा० १६। १३॥ तथा चेष भगवान्‌ परमेष्टी सोमघनः सबंतो दिशं 
सोभं सं चारयन्‌ बहद्रथन्तययोरग्न्योरविरामेणजुद्योतीति स स्ाराज्ययज्ञो मव्रति । पृथिव्या 
बिशस्तोमादारभ्य षटटर््िंशस्तोमपय्यन्तः प्रदेशस्तस्यायतनं विज्ञायते { एतस्माच्च गोसबा- 
विधानात्‌ स्ाराज्ययज्ञात्‌ स्वंलोकसमृद्ध्योपयिकसबेरसप्रसवित्रीऽबागः, विरयाड.गोःइडा 


भोगाः इति पञ्चविधा; सहखिया गा जनयित्वा सवेलोकाभ्युद्याय द्याचाप्रथिन्योः सन्ओो 
पयोजयामास । अतएव चायं गोल्लोकाधष्ठाता गोजिन्दो गोपाल इत्येबमादिशब्दे- 
रभिष्टयतं ॥ ३॥ 

अपि चेष स्वमरडलाभ्यन्तरे ब्र्मवीर्य्योद्भा वकं बृहस्पति, ब्रह्मणस्पतिं वाचस्पति, 
बिभानलोकं, चाभिव्याप्ुवन्नेषु सववीरय्याक्छतमं ब्रह्मवीय्य जनयन्‌ ब्राह्मणान्‌ बचे स्विनः 
करोतीति लोकस्थितिः ॥ ब्रह्मपरमाभ्यामे तु कतत्रविड्भ्यां बीर्याभ्यां लोके शान्तिस्वस्ययनं 
संपादयति ॥ तमेतभथ ब्रह्मविज्ञाने विस्तरतो उ्याख्यातमनु भावयेत्‌ ।\४।॥ 

्पोमयः परमेष्ठी प्रजापतिरङद्कयः सहसं गा जनयित्वा ताभिरात्मानमाबरणुते, सूय्य 


ॐ 3 ॐ 3ॐडे “8.8 


च प्रभ्वीं च चन्द्रं च । ताषां जयल्िशनि अशि शतानि बपुभ्यः, ताचव्यो र्दरेभ्यः, ताबस्य 


१४५८] मीतुपछष्णरहस्यम्‌ । 


शरोदिस्येभयो विनियुज्यन्ते । अथः यैकाऽवशिष्यते सा सदसिया कामगवी प्राजापत्या भवति 
श्रा च सर्बलोकपरिव्याप्तामु सहखमितासु गोषु त्रिशता त्रिशता एकैकमह वरति । तदित्थं 
त्रयस्निशदहयं षट्भिः षडभिव्यंबच्छेकादेकेको वषट्कारः संपद्यते । तत्र विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ 
स॒ एष गोङ्घलसं शको मगव्रान कृष्णएस्वासामेब गवां रसैविश्वं चिभतींति भगवान्‌ 
वेदपुरुषः प्राह ॥ 


तथाः चैष ममवानांपोमयः परमेष्टी गोड्धलसंबाश्कताद्‌ अरह्वी्यप्रचतेकत्व!च्वैत- 
स्मिन्‌ लोके गोसंधं चै भूयो भूयः परिवहेयतिः स्म ॥५॥। 


अपि बेष परमेष्टी भगवानीश्बरासानुगृहीतम्षिभचनद्रारा बेदमन्त्ेषु भूयसा गवां 
ब्राह्मणानां च माहास्म्यं प्रचारयामास । 
तदचथा- 


“माता स्द्रारणं दुदहित्ता वसूनां स्वसा 55 दित्यानाममृतस्य नाभिः । 
भ्र तुषोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं बधिष्ट ॥ छ. ८।६०१५। 
व्राचोबिदं बो चमुदीरयन्तीं विश्वाभि धीमिरूपतिष्ठंमानम्‌ | 
देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं मा गामाचृक्त मर्त्यो दभ्रचेताः ॥ ऋ. ८।६०।१६। 
अजखमिन्दुमरुषं भुरण्युमग्निमीडे पूवे चितिं नमोभिः। 
स पवंभिच्छेतुसः कल्पमानो गां माहि सीर दिति तिराजम ॥ यञ्जुः १३।४३॥ 
सूयत्रसत्‌ भगवती हि भूया अधो क्यं भगवन्तः स्याम । 

` अद्धि वृणमल्न्ये बिश्बदानीं पिव शुद्धसुदकमा चरन्ती» ॥ ऋ. १।१६४।४०। इति 





॥ 

| 

| १ यागौ रद्रारानसद्रपुजाणां मख्तां-माता,। वसुना पुज, दित्यानां भगिनी, 
| श्चमृतस्य पयसः स्थानम्‌ । तामनपरण्धाम्‌ । दीनां गां मा वचघीष्ट-इति चेतनपव 
 तैलो काय, श्रं प्राबोचम्‌। 

| २ दध्रचेतीः-मत्यैः, अल्पवुद्धिः-मयुष्यः । वचसो लम्भयि्री, वाचं 
| वदन्तीं सर्वाभि्वागिकिरपतिष्ठमानाम्‌ । देवेभ्यो माम्‌, पयुषी मवयच्छुन्तीं गा देवीं 
| पर्याकत परिविजंयति। 

३ ऋर्छपत्तोणम्‌ । रेश्वयेचन्तम्‌ । शअसरूषम्‌। अन्नं भतार पोषकः, पूवमेहषिं 
| भिश्चरेतन्यमर्नि स्तोम । हे अग्ने ! ऋ तुचिभ्रागेन पवेभिः कल्पनास्त्वं विराजं 
| द्शवीर्याम्‌ अदीनां गां मा दिशोः । 


७ हि. शल्नयेः , अहनयीये, गो शोप्मनतृभो क्त्री सती त्वं भगवती भृथ: । 
त्वत्‌ प्रसददिषद्‌ चय च मयगकनतः स्याम । य्यच्छु सच चरन्ता सती सवदा वय 
यदव । शु" जलं पिव 


| 


म धनाह््ानि । {[ ॐ 
“नैता ते देवा भददुस्तुभ्य नृपते ्रत्तवे । 
मा ताहसृस्-रष्तच्य नां -नि्वर्पो खमा ॥ -अथने &।१८।१॥ 
“तरहमगव पर्तत अष्कि । 
तेजो रा्ूय,ठिकनतिःन,वीे अप्यत इषा ॥ अश्रवं ४५५६।४॥ 
प्र कगो सान ङो 5 ककार "कत: कोस्य करस्य मलः । 


मा शा गरात्नः खजचस् इनदण्डच्छसोद्धूदा पनसा तद्विदस्‌ तेश्ा० २।८्८ 
युयंभा भ भेदयथा कश।ञ्चत्‌, अश्लीलं चित्‌ छृरयुथा सुपरतोकम्‌ । 


भद्रं वादश्च भ्ात्रवोः वदद शोः क्यं उत्यते "सभा के ना रविः 
प्र वती 'सूयोगर्छ"सशन्कीः" शङ्ख" खत्रः सु्रपाशिःक्ििर्तीः । 
मा वः स्ते ईशम श्रा उरभ्र सः परि को देती बद्रस्र यात्‌ ॥ २।८।८ 
उपेद मुपपच व्र गरोषष््यताम्‌"। ॥ 
उपषभस्प तकि 'खकेदवह ीय्येः धते ताकि 
न्रषयवयत्वनपा इव्त् मं शलातरत्तेहमनर्वष्मद्मोम, 
मा वस्तेन ईशत माऽघशां सो धुत्रा अस्मिन्‌ मोपनो स्यात बहीः । यजुः ।१।१। 
भद्रं घा इदमजोजनामहि ये गामजीजनामहि। 
यज्ञ! ह्य ग्रं नहि ऋते गोयज्ञः स्तायते ॥ शत. ।२।२।२॥ 
महोष्त्वेव गोद ( ग्रञ्जु० बा ३।२।६ ,) - 
अस्नियामुपसेवताम्‌"' ( तै० ज्ा० २।७।४ ) ॥६॥ 

इत्येवं भूयसा गवां महिमा ऽऽख्यायते ॥ 





्रथातो बाह्मशमहिमा भूयते | 


ध्याचती्वँ देवतास्ताः सवां वेदधिदि ब्राह्मणे वसन्ति । 

एष बा भग्निवैश्वानसो यदून्राद्मणः, व्राह्मणं तु बसत्ये नापरुन्ध्यात्‌ ॥ त° (३।५७३) 
(ब्राह्यणो वै सर्वदेवताः, ८ ते० ्रा० ९।१।४॥ } 
ध्ये ऽ बांडः उत वा पुराणे वेद विद्वांसमभितो बदन्ति । 

्ादित्यमेच ते परिवदन्ति सवं अगिन द्वितीयं ठृतीयं च हंसम्‌” ॥ इत्यादिः॥ 


तथा च खलु यथा ऽ सौ परमेष्ठि्कष्णो वेदमय्यादापरिपालकः खन्‌ गोत्राह्मणान्‌ 
प्रिपाल्नयति । एवमेबायं परमेष्ठ्यवतारो मानुषशरीसे योगेश्व रङ्ष्णोऽप्यन्न बेदमय्योदासं- 
रक्षको भूत्वा गज्राहयणपरतिपालनन्ते दीक्षितस्तत्र ततरां डपरिकर श्रासीत्‌ । भूयसा चेष ¦ 
गवां ब्राह्मणानां च माहात्म्यं तोके प्रवत्तेयासास । 


१४८ | मायुषरृष्णरहस्यम्‌ । 


तथा हि स गोपानादिदेश- 
“कषुकाणां कृषिषेत्ति : पस्यं बिपणिजीबिनाम्‌ । 
गानो ऽ स्माकं परावृत्तिरेततत्रेविधयुन्थते" ॥ 
भिद्या यो यया युक्तस्तस्य सा दैवतं परम्‌ । 
गाबो ऽस्मह वतं बिद्धि गोपा गो धनजीविनः ॥ इति हरिवंशे विष्ण पवणि १५। 
गबा प्रतिपालकतादेवायं मोपाज्ञो गोविन्द इति ख्यातो बभूव ॥८॥ 


अपि चायं श्रीकृष्णः स्वपुत्र रथ स्तं प्रति भूयसा जाह्यणमदिमानमाह स्म । 
“ब्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीतियेशो अलम्‌ । 
ब्राह्मणा हि महदुमूतमस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥ 
मां ते मन्युमेहाबाहो भवत्वत्र ठिजान्‌ भ्रति । 
भस्मङ्कयजेगदिदं करुद्धः प्रत्यक्तदशिनः” ॥ इति ॥ 
एतेनास्य योगीश्वर्कृष्णस्य गोत्राह्मणमक्तत्वं गो्राध्षणुग्रतिपालकल्रं चेतिहासोऽबगम्यते ॥६॥ 


इति धीढृष्णस्य गोत्राह्यणम हिमो दवकत्वम।। 


मैहापुरुषलक्तेणानि । [ १६ 


८--अथ बेदोपस्तुतचरितेत्वम्‌ । 


वैदे पुराणे परमेशिकृष्णः सत्यः स्वयम्भू प्रथमावतारः। 

भस्त स्तुतस्तदरदयं मनुष्यः कृष्णोऽपि तत्रास्ति चरित्रलक्त्यः ।१॥ 
श्रीक्ष्णलीलाचरिदम्रसङ्गाभासः कथर्चस्परतिभाति वेदे । 
मैज्ञानिको विद्रदुददाहवोऽसौ प्रदश्य॑ते सम्प्रति मन्त्रबर्गः ॥२॥ 
यदप्यमी सन्ति विशिष्य मन्त्रा भन्यान्यदेवालुगतास्तथीपि । 
अन्तनिगूढो न न भाति तेषु श्रीकृष्णलीलाचरितपरसङ्गः ॥३॥ 
तेनेश्वराङ्गाखिलदेवसंघायुरूपचारितरयकतो विचित्रप। 
माहात्म्यमावेदिषमस्ति योगीश्वरस्य छष्णएस्य च मानुषस्य ॥४॥ 


तत्रादौ शकटमङ्ग शरुतिः- 


“पृथू रथो दक्तिणाया अयोञ्येनं देवासो भ्ृतासो अस्थुः । 
छृष्णादुदस्थाद्या बिहायारिचकित्सन्तीं मानुषाय यायः ऋ ९।१२३।१॥ 
दक्तिणायाः क्ुशलाया उषसो, विशालो रथः, अश्वैयक्तोऽभूत्‌ । 

तं रथं, अर्ता देवा श्रास्थितवन्तः । श्रथ्यां श्रेष्ठा, विद्यायां महती सेयम 
षादेवी मनुष्याणां ` निधांसाय तमो निवारयन्ती कृष्णात्‌ नेषतमस 
उत्थिताऽभूत्‌ ॥ इत्यथः ।, 


छथ कृष्णपक्ते तदुपनयो यथा--सोमं उक्षरादिग्‌? यमो दक्तिणादिगिति सिद्धान्त 
हक्िणाया मृर्योरिशः प्रथूरथ-शरसयुदिक्परा रणस्थो भारबन्‌ शक्टविशेषः, अयोजि-अयु- 
उ्यत । कष्णशरीरस्यो ःरिष्ठात्स्थापित चासीत्‌ । कृष्ण समये सवेदेवा त्र॑जस्थानीयगोपरूपेणा- 
वतीर्णा आसान्‌ । तथा च-गोपङुलशरीराधिष्ठितास्ते देवा एतं रथं शंकटविशेषमातिघन्ते 
स्म । ख रथः शकटविशेषः छष्णाद्‌ -थधस्थितङृष्णषादतलाघाताद्‌, उदस्थाव्‌-यन्त्रोत्ि 
प्तगोल्कबदाकाशे प्रोत्तिप्तः पतितोऽभूत्‌ ॥ तथा च अय्या रथस््ाभिनी यशोदा, यदि बाः 
भ्यो बेश्य जातीया मोपपरजा, विहायाः. शृकटोदुभेदेन कारणानमिज्ञानादाश्चय्यं णीकंो 
स्क्प्तचिताः सती, अनेन, शकटोत्पतनकम्मेणा मरादुषा्य माषस्य. बालकस्य, ..। याथ 
=निनाशाय । चिकिस्सन्ती विचिकित्माना । संशयवती, अभूत्‌ । कथमनेनोतततारथेना- 
यमलं बालको न नाशितः । कथं बाऽयं रथो मानुषल्यापारमन्तरणोव निवत स्वयमका रणा. 
दुत्पपतिस्येवमादिरूपेख कारण विरोषमयश्यन्ती. संदिहानिबातिष्ठत }. कष्ठेकेबेदं शकटं 
 पावम्र्यरेणोदमेदितिसिति तु-नाुभ्यतः ॥ इत्यथः, ॥१॥ दक्तं च~ 


शकटस्यलः पुष्वं कदा्चिुत्रगद्धिनी { 


$° | मानुषङ्ष्यडस्त्‌ । 
यशोदा तं समुत्छृञ्य जगाम यमुनां नदीम्‌ ॥१॥ 
शिशुलीलला तत. छुवैन्‌ स हस्तचरणौ किप्‌ 
रुरोद सधुर-कषूए"फदातूध्न प्रस्य ८।।२॥ 
स तज्रकेन पादेन शक्रटं पथ्यं तेसुत्‌ । 
एतस्मिच्न्तरे .भराप्त यशोदा शिष्नमामिनी ।३॥ 
सा कदां विप्रय्यस्स "शकर वायुना विना 
'हहितिःकृत्वाःस्वस्तिा -दारकं मृ न्तद ॥५॥ 
"एतस्मिन्नन्तरे गोभिरजगामन्बनेचरः । 
काषायवाससी बिश्चन्‌ नन्दगोपो त्रजान्तिकप्‌ ॥५॥ 
स ददशं विप्यंस्त भिन्नभाण्डघटीधयम्‌ | 
अपास्तधूविभिन्नात्त शकटं चक्रमोलिनम्‌ । ६॥ 
द किना > पय अदं ह । 
यशोदाद.त जरागमनं नेद शरितम ॥१॥ 
तरम. कथय तरेकप दारु, 
शणेन शिशा ानमततादन -लडितरस्न ॥६॥ 

, अस्मि सम्पतद्धि् टषट्परेतयद्द्छुया । 

नन्दगोपस्तु तच्छ त्वा विस्मय परम प्रयो ।॥६॥ 
न च ते श्रदधुर्गोपा सवे मानुषबुद्धय ॥ 
स्वे स्थाने शकट स्थाप्य चक्रव्न्धमकारयन्‌ ॥१०॥ इति ॥ 


श्हितिःरव्िी न दमात्पस्मानाष्टया पे कृणुते छग्निघनि ॥ 
शं पोमब्रश्न.पुषसभवरश्चास्तु सा दिसीदिद देवरा क गोत "ऋ ण्म १५्‌९९१५२॥ 


+ 


शथाड--शजिरौ पनोप्ेता, देति. हेननदेतुः कपोतः, श्चस्मान न माति न हवनसत । 


प 


भाष्य दयाप्तायामरए्यान्यामग्निमल्मदेशे च स्थान कयोतु। तेनु निवसतु  शुधुत्राह्षटूया 
पाकशालायामग्निस्थानं पादनिधान करोति, तच्निमित्तमत्िष्टमस्माञ न भवतु इति व 


^" ह} ष 


षु, पुरषेभ्य शान्तरस । दे देवा इ तोऽस््ान्‌ मा 


दियं । , ` 

“५. ध 'कृष्णपत्तेऽ-गो प्रकर्ता ,केननिशिष्ः पुरुक पि. कंपदुकपितर ऋत 
परस्परमूचु । हे देवा । कंसंभोंजस्य सनरुनिरसनार्थमायु्यविरोभरूपेयं परतिरी पूतम शंक्षनि 
अस्मान्‌ ब्जस्थान्‌ गोपेशान्‌ न्‌ कृनत शकरने टि शुद्युतु+ एषां पूतना श्नि › 





मदापुर्षलक्तणानि । [ १६१ 


श्राष्ट्यां शत्र तरिनाशयित्यां कृष्एतन्वाम्‌, ्सिनि्नि निमित्ते शिशोः ष्णस्य जाटरमग्नि 

नदानेन तपयितु, पदं स्थानं, करोति । ष्णं स्तनं पार्यायतुं स्वमृल्युल्पां इष्एततरु 
शपशति स्म । हे दवाः ! एष कपोतः पूतनायाः पक्किण्याः स्वामिरूपो दुष्टपकी चायं कंसो 
नोसमे,न्‌ दिश्यात्‌ । इव्यथः । पूननाया वकृपक्िणं स्सुक्तं दप्विंरे विष्णुपवेणि- 


^ करयचिरथ कालस्य शक्कुनीवेषधारिणी 
धात्र कैःसस्य भोजस्य पूतनेति पर ता ॥१॥ ( शरो अ० १७ } 
पूतना नाम शङ्कनी घोरा प्रखिभयंदये । 
गामाद्धेरात्रे वे पत्तो क्रोधाद्‌ विधुन्बनी ॥२॥ ( श्रो० श्० २।५ } 
दद स्तनं च छष्णाय तस्मिन्‌ सुप्ते जने निशि । 
यिन्नस्तनी तुं सदसा पपात्त शकुनी भुवि ॥३॥ (५।७) इत्यादि । 
यमलाक्नु ने डरे भ्‌. तिः-- 
ध्यच्र मन्थां चिवध्नते रश्मीन्‌ यमितत्रा इव । 
रदटन्लघुताना मवेदिन्द्र जल्गुलः { ऋ० १।२८।५॥ 
ता नो अद्य वनस्पती श्ष्वादृष्वेभिः सोमिः । 
इन्द्राय मधुमत्‌ सुतम्‌" ॥ ऋ” १,२.८६) 
दथा रयीन्‌ च्रश्वबन्धना् रप्रहान्‌ नियन्तुभिव यस्मिन्‌ कम्मणि, मन्थम्‌ 
खकीयसेनावरगत्येव, जवगुल्ये भक्त्य । इत्यथः । छर टट-अस्मिन्‌ कमणि, हे चनस्पती= 
लमुसलो, छषो दशं नोयो तो युताम्‌; ष्वेभिः दशंनोयेः सोचभि रभिषवहेतुभिः सद, 
इन्द्राय, नो ऽ स्मदीयं मा्म्योपिवं सोसद्रव्यं, खतं अभ्शुखुतम्‌ । 


अथ दृप्णपनते-उदट्खले दमि: इषणो बन्धेनमोचर्नोय कंचित्‌ पुरुषमादिशति। 
घालक्रीडया, सन्थ =मन्थानमिव लोच्क्लेशक्रं सं, यमितवा इव~निप्रदीतुमिव, यत्र 
इद्ध्खले, मातरो रश्मीन्‌ विबध्नते । तेनीदटखलेन सवानां पीडतानामस्माकम्‌ । हे इन्द्र ! 
मोचनसम्थपुरुष । श्चव इदु ~र ततंबं । यतःत्वं जत्यालोऽसि । मुख्चामःति भोल्था जल्पितुम्‌, 
मां च गोपितं त्रातुम, लातुम.दातुं स्वाधीनं कतु समर््ऽसि । 


एवं यदा सर्वान्‌ परर्थयन्नपि = बन्धनंमोदमं लमेत तदी वैनस्प्यौेकयोयंमलांन- 
योरन्तराक्े गत्वा बन्धनदाप्रनो रितु योवेदलं कोतिं तविदृषवभस्येती एवोन्मूलितो दृष्टवा 
घदति । तादे, नो ऽ स्माकं त्रजबासितिं बमसति यर तीुनौ, युवौमथेनदरायनद्रं प्रति गन्तु 


१६२ | सनुषटृघ्णरहस्यम्‌ । 


सुतम्‌-उन्मूलनेनात्मानं युतं पोडपतम्‌ । मयु मद्ितत्‌। श्र तमो्प्रापिितुः्बात्‌ । रपि च 
स्थावरत्वान्मुक्तौ युत्रामिःनीम्‌, ऋष्वे भिगंतिमद्भिजङ्गमजने ररः साठ्‌मिरस्मदूदन्धनद्धद्‌ भः 
सममेव ऋष््रौ गतिमन्तौ जातो स्थः। इत्यधेः । उक्चं च दरिवंरो विन्खु पवणि नत्रमाध्याये-- 


तौ तव प्य॑धावेलां कुमाराविव पावकी | 
जनं च विप्रङ््बासौ विटसःतो क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥९। 
छ्मतिप्रसक्तौ तौ दतरा सचैत्रजविचारिणौ । 
नाशक्रन्तौ वारयि नन्दगोपः सुदुदमौ ॥२॥ 
ततो यशोदा संक्रद्धा छृप्णं कमललोचनम्‌ । 
श्चानाय्य श्टीमूने भस्सेयन्ती पुनः पुनः ॥३॥ 
दास्ना चैदोदरे वध्यां प्रदयरवन्धदु्ट्खले । 
यदि शक्नोपि गच्छति तमुक्खा कमं साऽकरोत्‌ ॥४॥। 
शिशुलीलां ततः कुवन्‌ दरःप्णो विस्माप्रयन्‌ व्रजम्‌ । 
सोऽङ्गणान्निः सपः छः कषमार उष्टुश्लम्‌।५॥ 
यमल्ञाभ्यां प्रबरद्धाभ्यामञ्चनाभ्यां चरन्‌ बने । 
निश्चक्राम तयोम॑ध्यरान कपम्‌ उद्धू लम्‌ ५६ 
तत्तस्य पतो बद्ध" तिय्येग्गत मुद्धखलम्‌ । 
लग्नं ताभ्यां समू्नभ्यामजजैनाम्या चके च |} 
ताय्ञनौ छृष्यमाणौ तेन बालेन रंहसा । 
समूनविटपौ भग्नौ स तु मध्ये जहास वै ॥८॥ 
यञुनातौरमागेष्या गोप्यस्वं ददृशुः शिशम्‌। 
क्रन्दन्त्यो विष्मयन्त्यश्च यशोदां ययुरङ्गनाः ५६॥ ` 
यौ तावज्ैनवृच्चौ तु बजे सत्योपयाचनौ। 

` पुत्रम्यो परि तवेतो पतितौ ते महोङ्डो ।१०॥ 
सा मीता सहसोत्थाय हाहाकारं प्रकुरती । 
तं देशमगमदत्र पतितौ तावुभौ द्रमो ॥१२॥ 
सा दंदश तयोमेध्ये दर मयोरासजं शिम । ` 
दुस्ना निवद्धमुररे कषेमाणपरुद््ख नम्‌ ॥१२॥ 

, पय्यागच्छन्त ते द्रष्टुं गोपेषु मद्दद्भ नम । 
जज्ञल्पुसते यथा कामं सोपा व्रनचिच।रिणः॥१३॥ 
विता वातं बिना ब्रषं विदय सपतनं बिना. ` 


महापुरुपलक्तणानि । १९३ 


लिना हसितं दोष केनेमौ पातितो द्र मो । १४ 
लन्दगोपस्तु सहसा मुक्ल्वा करुः मुद्धम्वलात्‌ । 
निवेश्य चाक सुचिरं यतं पुनरिवागतम्‌ ॥\ १५) इति । 


दणावतबघे श्रुतिः- 


("साकं यदम प्र पत चषेण फिरोविना । 
साकं वातस्य धरस्य साक नश्य निदाक प्राः । ऋ १०।६५१३। 


श्रथवा--हे यदम व्याये! तरं चःपेण पक्लिणा, क्रिश्जिदीरिना पक्षिणा, वातस्य वायोः, 
ध्रास्या वेगेन च साकं सम, पपत निग॑च्छं । निदहाक्याः गे धिक्रया, साकम्‌ सह, नश्य नाशं 
प्रनुहि। रपि वा। वपेण' स्थाने शेनेने' मिगाठसेत्तिरोयङे हर्यते । श्येनवत्‌ तीत्र- 
त स्वात्‌ पित्तजन्यो रोगः श्येनः। श्च शेम एरठ जन्यध्यनेर दुकरणं रिकिश 
तेन दीव्यति व्यवहरति यः श्लेप्मजन्यो रोगः स एिफिरीविः । अथ वातस्य धाजिर्िकृति- 
प्रवाहो वातरोगः । तेन तेन साकमुरपस्च स्त्वं प्रपत नष्टो भवर । धय यया बा पीडया 
निदितो दा इति शब्दं करोति सए निहा । तया सह नब्टो मवेव्यथेः । 


थ कृष्णपक्षे -देघस्दएावतेमपुर प्रत्यूचुः । खेवरत्वेन यक्तं पू्यमिवास्मानं 
मनुते मिमीते तोलयति चा यद्मो राक्षसः ! हे यदम ! तृणावतं ! शिश्िदीतिना कीडापराय- 
शेन चापे नीलङरटपल्िबदरसन श्रकृग्णेन सह स्वं मूषो पपरच॑। च्या वा धूलिबत्या 
रूपया वायुगत्या संद भरत । त्थ निदाक्तया पारवशमे नघ्युप्रनिषत नत्या सदैव नश्य नाश्यं 
प्राप्नुहि । सिपाते सादरं नवु नाशे । कृष्णेन निपातितः सदेव पतितस्त्वं नश्येव्यथः । 
चथा चोक्तं-- 


दैत्यो नाम्ने वेणावतैः रं सभ्यः प्रणोदितः । 
चक्रव्रातस्व्रस्पेए जदारसोनमभं म्‌ ।। १। 
शगोङ्घल्णे सवं माघृण्वन्‌ सुष्णं श्च्च"पि रेणुभिः 
रयन्‌ सु भदाधो रशब्देनं प्रदिशो दिशः ॥*९५ 
म॒हतमभ्रवहगोष्टं रजसा तमपा । 

| सुतं अशोका नापश्यत्‌ तस्मिन्न्यस्तचती यतः ॥३॥ 
पापश्यत्‌ कश्चज्राजानं पर चापि चि्योदताः। 
तृणावतनिसृष्टभिः शकेराभिरपद्रतः ५४॥ 
हति खरपचनचंक्र गं सुव पुं्तपदेवीमबलोऽ बेलदेय माता # - 


288 सामुष्प्णएरदस्यय्‌ | 


श्रतिकङूणएमनु्मरत्यशोचद्‌ भुवि पतिता मृतबत्सका यथा गौः ॥४]] 

रुदितमनु न्शिम्य टश्च गोभ्यो भृशमदधतप्तधियः श्र परमख्यः ॥ 

ररुदुरसौपलभ्य नसनं पदम उपारतपांसुपषबेगे ।\६॥ 

तृणावतः शान्तरवो बरात्याहूपधरो हरन्‌ । 

ष्णं नमोगतो गन्तु नाशने द्रि भारभून्‌ ॥५॥ 

तमश्मानं मन्यमान श्ात्मनो गुरुमत्तया । 

गले गृद्रीत उत्खष्टुं नाराक्नोदद्भः तार्भक्म्‌ ॥८्॥ 

गलग्रहणनिश्चष्टो दैत्या निगतल्लो चनः ॥ 

छठ्यक्तरावो न्यपतत्‌ सह बाल्लो उ सुनने ॥६॥ 

तमन्तरिक्तात्‌ पतततं शिलायां विशीशंसर्वावययं करालम्‌ ॥ 

पुं यथा रुद्रेण चिद्धं सियो स्दन्त्यो ददशः समेताः ॥१०॥ 

दाय मातरे प्रति्टस्यं विस्मिताः छृष्ए च तस्यारति लम्बमानम्‌ ॥ 

तं स्रस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विद्ायसा मृष्ट, त्‌ प्रपुक्तम्‌ ॥११॥ 

मा० द्‌० पू० अ० ८-२०-३० तके ! 

व्रजे घृकोपद्रवे धृ तिः- 


५सुदेबो अथ प्रपतेदेनारत्‌ परात्रतं परमाङ्गन्तवा इ । 
धधा शयोत निच्छंते र यस्थेऽधेनं का रभसासो श्रश,; ऋ० १०।६५१४ 


थ पुरूरवा महाराजः स्वप्रणयिनीसुरवशीं परित्यज्य गच्छन्तीं प्रत्याद-इदानी 
थाबत्‌ सवेवः=उवेश्यां सह विर्हारप्रधणो ऽयम प्रपतेत्~अच्रैव प्रपतनु । च्रथवा अनातेरणों 
निष्कर्मा वा परमां परावतं दृरादि दृरं श्युस्थानं गन्तुं प्रपतेत्‌ । च्रधाञ्अथवा, निच्रेते 
दारिद्रश्चदेषणयाः कोड रोताम्‌ । शधाः=च्रथन्रा एनं बकाः ्रारस्यश्वानः रभसासोन्वेग- 

श्म ;=भक्तयन्तु । इत्यथः । 


श्रथ इृष्णपन्ते- भासुदेव पत्र धाक्षरलोपात्‌ सुदेवः । श्रवा एष्येन सुस्वाभिकोऽयं 

अरजः सुदेवः । शअनादृदपि अ्ररिराथकोऽपि बकैः $तोयद्रवादस्मात्‌ पूरवपितिस्थानात्‌ स्थाना- 
न्तरं परमां परावतं दूरादपि दूर निरपट्धनं बुन्दावनस्थानं मन्तुमद्मै के, प्रपतेत्‌ प्रपते । 
अन्यथा एष व्रजः, न्त्रतेः दुःखोदयादकपापदेवक्षीयाः, उपस्थे; करोड-शयीत । अधा 
अथवा, एनं ञं वृका इमे अर एयेप्नानो वेगवन्तो मेयः) उत च धमर परति इृष्येन-- 


ह ट्व नास्मिन्‌. वृने .गद्यं गोफले; स ऋोटिदुः। 


महापुरुषलन्तणानि । [ १६१ 


तस्मादन्यं चनं यामः प्रत्यप्रयबसेन्धनम्‌ ।१॥ 
श्रूयते हि वनं रम्यं पयां प्तदृणसंस्तरम्‌ । 

नास्ता बृन्दावनं नाम स्वादुबुत्तफलोदफम्‌ ॥ 

गिरि गोबद्ध॑नं तत्र भारडीरं च वनस्पतिम्‌ । 
कालिन्दीं च नदीं रम्यां द्रद्यावश्चरतः सुखम्‌ ।२॥ 
तत्रायं कल्प्यतां धो षरस्यञ्यतां निगंणं बनम्‌ । 
संत्रासयावो भद्रं ते किडिचदुत्पाद्य कारणम्‌ ॥*॥ 
एवं कथयतस्तस्य वाघुदेवस्य धीमतः ॥ 
्रदुबभूवुः सहला सेशः शतशो वृकाः ॥५॥ 

एवं बकाश्च तान्‌ दृष्ट्वा सख घोपोऽमन्त्रयत्‌ तदा । 
स्थाने नेह्‌ न नः काय्यं ्जामोऽन्यन्महदनम्‌ ॥&॥। 
अद्येव मिं चिरेण स्म ब्रजामः सहगोपनेः। 
बन्दाबरमितः स्थानान्निवेशाय च गम्यताम्‌ पौ 
ततः कमेण घोषः स प्राप्तो बृन्दावनं बनम्‌। 
निवेशं विपुलं चक्र स्वादुमूल्लफलो दक्षम्‌ ॥८॥ 

न तन्न वत्साः सीदन्ति न गावो नेतरे जनाः । 

यत्र तिष्ठति लोकानां भवाय मघुसृद्रनः ॥६॥१ इति । 


कालियादिदमने ध्‌ तिः- 


““इन्द्रस्य नु वीय्यांणि प्रवोचं यनि चकार प्रथमानि बन्नी । 

छअहन्नदिमन्व पस्ततद भ्र वदणा अमिनत्‌ पर्व॑तानाम्‌ । ० ।१।३६२।२ 
अहन्‌ वृत्र वृत्रतरं व्यंसभिन्द्रो चज ण॒ महता बेन । 

सकन्धांसीव कुलिशेना बिद्र्णणद्िः शयत उपप्रर्‌ एथिन्याः । ० ।१।३२।५। 


बच्नी बज्जवानिन्द्रः प्रथमानि प्रषष्टतसानि, यानि पराक्रमकम्मांणि चकार तान्यमबो- 
चम्‌ ।हिं मेघं हतवानित्येकम्‌; तदद्ु तसपश्वात्‌ पो जलानि भूमो पातितनानिति हितीयः 
पव्रेतानां प्रवहशशीला नदीः प्रनाहितसानिति वृतीयम्‌ । इन्द्रः, ुलिशेन कुठारेण, बिदृक्‌- 
णाम. विच्छिन्नानि, स्कन्धांविद््प्रकार्डानी च, भदता वधेन ¦ चच्न ण॒ श्यहन्‌ प्रबलघातक- 
शस्त्रेण, बृक्ततर वृत्रं लोकानामस्यात्ररकमन्धकारर्पं वृत्रासुरं, व्यंसं चिगतस्कन्धं चिन्नबाहु- 
य॑था भव्रति तथा, हतवान्‌ 1 वथा सति अहि वृत्रः पृथिव्या उपपृक्‌ सामीप्येन पृक्तः शेते 
दिन्नकाष्ठबदू भूमो पतति । 


१६६ ] मानुषकृष्णरह्यम्‌ । 


अथ कृष्णपक्ञे-श्रपः श्तु तवद । बक्ततो यमुनाहदे प्रपतन्‌ हेदजलमनाद्रेण 
निराङुलमावेन जिर्दिंस । हदेऽन्तरतः प्रविशन्‌ र्हि कालियनागं, अहन्‌ व्यापाद्यत्‌ । 
पर्वतानां गिरिणह्वरप्रायाणां नागनिलेयानां बन््णाः पल्लकोटीः प्राभिनत्‌-अन्रोटयत्‌। पव- 
तानां मेवसदृशानां सप॑गा्नाणां वा बक्तणाः गात्रसन्धीन्‌ प्राभिनत्‌ । श्रयमिन्द्रो वज्नपतिः 
द्रण व्रतुस्येन महता वघेन श्रलौकरिकमहाशस्त्रेण सबेलोकसाधार णशनरुखाद्‌ चतरं 
घ्रं शत्रतरं शत्र" कालियनागं, व्यंसं विखन्धं विच्छिन्नजचु नष्टवरीय्य इत्वा, अहन्‌ व्या- 
पाद्यत्‌ । श्रयं काल्ियनागः, पथ्या उपघ्रक्‌ प्रथिवीस्थतभागोपप्रान्ते समुद्र गत्वा शेते । 
इत्यर्थ; । उक्तं च हरिवो विष्णु पति ( १४ अ) 


कुष्णः कदम्बशिखरल्लम्बमानो घनाञ्तिः । 
हदमध्येऽकरोच््दं भ्पतज्न्युजेक्तणः ॥१। 
षणेन तत्र पतता क्षुभितो यमुना; ! 
सप्रासिच्यत वेगेन भिद्यमान इवामभ्बुद्‌ : ॥२॥ 
तेन शब्देन संश्ुग्धं सप॑स्य भवनं महत्‌ । 
उद तिष्ठउजलात्स्पौ रोषपय्यांकुले्तणः ॥३॥ 
स चोरगपतिः करद्धो मेघराशिसय्प्रभः। 
ततो रक्तान्तनयनः श्लियः समटश्यत ॥४।। 
तस्य पुत्राश्च दागश्च अत्याश्चान्ये महोरगाः । 
वमन्तः पावकं घोरं वक्त्रेभ्यो विषसं भवम्‌ ॥५॥ 
संकषेणस्तु संकद्धो बभाषे दष्णमञ्यग्रम्‌ । 
दम्यतानेष वै त्तरः सपंराजो विषायुघः ॥६॥ 
तच्छ त्वा रादिणेयस्य बाक्यं सज्ञासमीरितम्‌। 
विक्रम्यास्फोटयद्वाहूं भित्वा तन्नागंबन्धनम्‌ ॥७॥ 
सोऽस्य मूर्धन स्थितः कृष्णो ` ननतं रुचिराङ्गदः । 
 ्रृद्यमनः स छष्रोन शान्तमूद्धां भुजङ्गमः ।॥ 
गृह्य मृध्न तु चरणौ दृष्णस्योरमपुङ्गवः ॥ 
पश्यतामेव गोपानां जगामाद्शनं इदात्‌ ॥६। 
निजिङे-तु यते. सपे इष्णमुत्तीय्यं धिष्ठिवम्‌ 
विसिता्ु्टुदुर्गोपाश्वक्तुश्चेच प्रददि णम्‌ ॥१०॥.इति 
„ , धेदुक्वधेश्चतिः 
समिन्द्र गद भं मृण नुवन्तं पापयामुया । 


महापुखष्लत्तणानि । [ १७ 


श्रा तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुचिषु सदसे तुवीमघः ऋ० [१।२६।९ 
हे इन्द्र, अमुया अनया श्रम्माभिः श्र यमाणा, पापया निन्दानाचा, नुबन्तंस्तुवन्तम्‌ 
श्रपङीर्तिप्रकरयन्तं, गहँमं सह भसमानशत्रु ; संषटणनमारय । गद भमिव श्रोठुमशक्यं 
पदषशन्दं छ्वाणं शान" मारय । हे तुवीमघ ! बहुधनेन्दर ! तवं गोषु, श्रश्वेषु, शुचिषु शोभ- 
नेषु सदष्लसंस्याकेषु निमित्तभूतेषु नोऽस्मान्‌ श्ाशं सयनप्रशस्तान छर । सत्रृक्तं मम दोषम- 
नपेत्य गबादीन्‌ प्रयच्छेत्यथः । 


। 
१ 
(, 


श्थ कष्णपनत्ते-गोषद्धनगिरेरु्तरते युनातीरे रम्यं तालवनं दृष्ट्वा रामकृष्णौ 
तालफलं गृहीत मनो दधाते । तत्तालवनबासी परमदारुणः कश्विद्गह भो राम दन्तैः 
संदश्य पश्चिमपादाभ्यामुरसि जघान । नतः परिजना गोपाला उचुः-हे इन्द्र ! हे त्रजनाथ | 
प्रहरन्त्याऽनया पर्चिमया पादद्रय्या लुवन्तं प्रहरन्तं गदे भ, संग्रण~मारय । सदस्ेषु चास्माकं 
गवाश्वादिषु, नोऽस्मान्‌, आरशंसय सुखिनः कुर । इति । ततो रामस्तौ पश्विमपादौ गृषटीत्वा 


तं गद॑भं तालर्मूध्नि चिन्तेप । स भग्नषृष्ठो भूमौ निपतन्‌ गतप्राणो ऽभूत्‌ । तदुक्तम्‌ ( हरि” 
जि १० १५ ०) 


“जगत स्तौ सहितौ मोधनेः सह गसिती 
गिरिं गोबद्धनं रम्यं बसुदेवसुताचुभो ।१॥ 
गोवद्धं नस्योन्तरतो यसरुनातीर मारितम्‌ । 

ददृशाते च नौ वीरो रम्यं तालवनं महत्‌ ॥२॥ 
तत्र दामोदरो वाक्यमुत्राच बदतां वरः । 
पक्वतालानि सहितो पातयाबो लघुक्रमो ॥३॥ ` 
दामोदरषचः श्र स्वा रौहिणेयो हसनिव । 
पातयन्‌ पकच्वेवालानि चालयामास तोस्तह्न्‌ 1४ 
दाङ्णो घेनुको नाम दैत्यो गर भरूःवान्‌ ¦ 
स्वरयूथेन महता तद्वनं सेवते दतः ।५॥ 
तालशन्दं स तं श्रुत्वां संधुष्टं फलपतन्पत्‌ा 

श्रा पतन्नेव ददृशे रोहिरोयपुपस्थितम ॥६॥ 
तालानां तमधो दृष्टवा सो ऽदशदशनायुधः। 
जघानोरसि तं पद्यां परश्चिमाभ्यां पराङ्मुखः ५७ 
ताभ्यामेव स जगा तं पद्भ्यामाशु गदेभम्‌ । 
छ्रावजितमुम्वरन्धं प्रेरयं स्तालमूद्ध नि ॥<॥ 

स भगोरकटिग्रीवो यग्सपृष्टो दुगकृतिः । 


१६८ | मारुषकृष्णएरदस्यम्‌ । < 


खरस्तालफलैः साद्धः पपात धरणीतले ।६॥ 
तस्मिन्‌ गरदं भदत्ये तु सानुगे चिनिपातिते | 
चरन्ति स्म सुखं गावस्तत्तालवनमुत्तमम्‌ ॥१०।। इति । 


प्रलम्बवघे भ॒ तिः- 


“विष्टम्भो दिवो धरुण प्रथिव्या विश्वा इत ल्ितयो हस्ते अस्व । 
प्रसत्त उटसो गृणते नियुत्वान्‌ मध्वो अंशुः पवत इन्द्रयायः ऋ०।६।८६।६) 
गृहस्य स्कम्भवद्यंसोमो य॒ लोकस्य विष्टम्भः । परथिच्या धारकः !अपि सवां; प्रजाः, अस्य 
सोमस्य हस्ते भवन्ति उत्सः कामानां प्रसनणः सोमो, रखते स्तुते तुभ्यं, नियुत्का- 
नश्ववान्‌, श्रसत्‌ मवेत्‌! मध्वो मधुमान्‌, श्च शः सोम, इन्द्रियाय, पवते अभिषूयते । 


अथ छृष्णपत्ते- भारडीरबने रमयते रामकृष्णयोर्वधोदेश्येन प्रलम्बो नामासुरो 
मायुषगो पालबेषं कत्वा कोडामण्डल्े ऽन्तः प्रधिवेश । स॒ रामं स्कन्धेनोत्थाप्य पलायमानः 
वृद्धमहाकायो भूत्वा व्यापादयितुमेच्छत्‌ । ततः कृष्णस्तं राममनन्तनागावत्ारं तवतुलवीय्य- 
स्मरणादिना स्वरूपप्रत्यभिज्ञानेन प्रतिबोध्य प्रलम्बासुरब्यापादनायान्वादि देश । छृष्णदेशत- 
चायं रामस्तं प्रलम्बासुरं व्यापादयत्‌ । ततः प्रसन्ना अन्तरित्स्था देवाः श्रीडृष्णमभिनन्द्‌- 
यन्त उचुः । 


हे सोम } सोभवेंशीय ! सोभमयपरमेष्ठिन्‌ बा कष्ण ! मध्वो मधुचंश्यस्य 
या, आनन्दरूपिणो बरह्मणो बा, त्यं शुर बशर भूतोऽयं, पृधथव्या धरणः शेषनागात्मा 
रामः, प्रलम्बेनोपसंहियमाणोऽपि, ते ऽतत्‌ त्वयन्तय्यामिणा सदैव भवेत्‌ । रामस्य 
त्वदंशभूतत्वात्‌ । उत्तः इतमुकोऽयं रामो नियुत्वान्‌ जगतः प्रणवायुरूपौ सूत्रा सन्‌, 
गरुते खद्वाक्यादाखनः स्वरूरं प्रतिपद्यते । मडाशक्त्विरहमनन्तोऽस्मीति भात्रयति। "विष्टम्भः 
इति कि्िवन्तस्य द्वितीया बहुवचनम्‌ । तेन दि्ो बिष्टम्मनान्‌ घ पयन्तमत्युच्ितन्‌ 
प्रलम्बादीन्‌ इन्द्रियाय पवते । प्रलम्बवघेन स्ववीय्य प्रख्यापयतुमभियुक्ते । तत्र च काले 
सवः, सिवयः=अपुरतयहेवुभूताः शक्तग्रो हेतयो क श्श्य रामध्य हस्ते भवन्ति । तेनायं 
शमो सुष्दिमात्रेर॒ प्रलम्बं जवानेत्यथंः। उक्तं च हरि० व° प० १६ च्च° 


“क्थ तौ जातहर्षौ तु बसुदेषसुताबुमौ । 
वत्तालव्रनमुत्सृभ्य भार्ड(रवनञ्नागतो ॥१॥ 
तयो रमयतोस्तत्र त्लिप्मुरयुरोत्तमः । 


प्रलम्ब ागमन्तन्र छिद्रान्वेषी तयोस्तदा ॥२॥ 
गोपालवेषमाधाय बन्युपुष्पविभूषितः। 


महापुरुषलक्तरनि । { १६९ 


लोभयानः स तौ वीरे द्यैः कोडनकेरपि ॥ सी 
हरिणा क्रीडं नामं वारीकीडंनकः ततः । 
धकरीडितास्तु ते सैर द्रौ हो युगपदुदय तत्‌ ॥४ 

ते बाहयन्त््वन्थेन्थं संदर्षात सहसा द्रंताः । 
माण्डीरस्कन्धसुदिश्य मंण्यदां पुनरागमन्‌ ॥४५१ 
सं कषेणं तु स्कन्धेन शीधश्त्कत्यः दानतः 1 

द्रतं जगाम विमुखः सचन्द्र इव तोयदः 1 द 
चचरधे स महाकायो शकराक्ान्त इवाम्बुदः । 

रोद्रः शकटचक्राशो नामयंश्चररीमदीम्‌ || 

स संदिग्धभिवात्मानं मेने संकषणस्तदा | 

तमा{ सस्मितं ष्तः साम्ना हर्ष्कलेन चं ॥८॥ 
शिरः ख'ते' जलं मुतिः कभी भूवंदनो युखयं 
वायुर्लोकायुरुच्छ वासो मनः संष्ट द्यभूत्तव ६५ 
सदल्स्यः सखङ्गः सहखचरणेक्तरुः 1 
सदस्तपद्यनामसूजं सहखाशुधरो ऽरि ग्धः 
यत््रया {शितं ज्ञोके तत्‌ पश्यन्ति दिवौकसः 
त्‌ सवया नोक्तपूवं हि कस्तदन्वेषटुमर्दति ॥११॥ 
यद्र दितन्यं लोकेऽस्मिन्‌ तत्‌ तया समुदाहृतम्‌ । 
विदितं यत्तवेकस्य देध्रा अपि न तद्विदुः ॥१२॥ . ` 
्रातपजं ते बपुर्व्योम्नि न पश्यन्त्यात्मसतंमकवम्‌ । 
यत्त॒ ते छरत्रिमं रूपं तदचेन्ति दिवौकसः ॥१३॥ 
देवनं दरधश्चान्तस्ते तेनीनन्तं इतिस्मृतः। ` 

त्वं हि सूद्मो महनेकः सूषमैरर्धि दुरासंदः ॥ १ 
त्व्येवं जगतः स्तम्भे शश्वती गर्वः स्थिता । 
सचेत प्राशिर्मा'योनिधार वस्य खिंलं जगत्‌ ॥१५॥ 
यथाहमपि लोकानां तथा स्वं तच्च मे मतम्‌ ! 
दभ्विक्षशंसैसे स्वो जगदे दधीत ॥१६॥ 
लोकान शीश्वंसो देवव हि देषिः संनातंन॑; 
आवथोदेहतिरः दि चेद चाय्यंते जेत १५ 
अह चः स ' भ्व॑निच "यस्व सौऽद संनतिनः 


दवेषो विदितौ वाके म्ली ^ 


१७० | मानुषकृष्णरहस्यम्‌ । 


तद्‌ स्से मूढवत्‌ स्वं फि प्राणेन जहि दानत्रम्‌ । 
भूर्न देवरिपु" देव वज्जकल्पेन मुष्टिना ॥१६॥ 
कुष्रोन स्मारितस्तवेवं रौहिणेयः पुरातनम्‌ । 
बल्तेनापूय्यंत तदा त्रैल्तोक्यन्तरचारिणएा ॥ २०॥ 
ततः प्रलम्बं दुरं बुबुधे स महाभुजः । 

सुष्टना बञ्जकल्पेन म्न चैनं समाहनत्‌ ॥२१ 
त्योत्तमाङ्गः स्वेश्ये विकपालं निवेश ह । 
जानुभ्यां चाहतः रेते गतासदं नबोत्तमः ॥ २॥ 
संनिहत्य प्रलम्बन्तु संहत्य बलमात्मनः । 
पय्यंष्वजत बै ऊष्णं रोहिणेयः प्रतापवान्‌ ।॥।२३॥ 
बलेनायं हतो दैत्यो बालेनाक्लिष्टकम्मणा । 
बिवदन्त्यः शरीरिष्यो बच सुरस्मी रिताः ॥२४।। इति। 


इनद्रमहपरिवतें गिरिमहप्वतेने गोबद्धनधारणे श्र तिः- 

“न्ना प्रावभिरहन्येमि रक्तुभिवेरिष्ठं वज्जमाजिधर्वि मायिनी ॥ 

शतं वा यस्य प्रचरन्‌ स्वे दमे संवतंयन्तो वि च वर्तयन्नाह ।५।४८।३॥ 

तमस्य राजा वश्णस्तमश्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः । 

दाधार दन्तयुत्तममहर्विदं व्रजं च विष्णुः सखिवाँ पो सुते” ।१।१५६।४ 
श्रथाह--अनि संपादित रात्रिसंपादितैश्च भावसाध्याभिषवैराह्ू२ते। मायिनि वृत्रे निमित्ते 
सति, वरिष्ठ ब्र ररुतरं बनं, आजिघति सं चालयति) । शपि च, यस्य सूर्यस्य, शतं 
रश्मयः, अहानि दिव्रसानि संबरतंयन्तो विबतेयन्तश्च स्वे दमे=ग्रहे श्चाकाशे प्रचरन्ति । 


मरुतो देवाः । मारुतभ्य देवानुगामिनो वेधसो मेधाविनो यजमानस्य, तं प्रसिद्ध, 
तुं यागं, राजा वरणः, सचन्त सुवते । तमरशििनो, सचन्त संबध्नीतः । श्रपि चायं, 
सिर्न सखिभियुंक्तः, विष्णुयंज्ञः, उत्तमम्‌ =उच्छष्टम, अदुविदम अदर्ेत्तारं स्वगं लम्भनं, 
दन्तं बलं धृतवान्‌ । तथा बजं मेषं, दृष्टये अरपोखते अषगतावररणं करोति । श्राहुतिदयारा 
यज्ञस्य वृष्ट स्पादकत्वात्‌ । इत्यथः । 

अथ इृष्णपक्ते इनद्रयागाथेमाहतेः संभार ोबद्धनगिरिपराबसु भिरियागं प्रवर्तयति 
मायिनी छृष्णो, कर इन्द्रो व्रजनाशाय सप्तरात्रं महाब च रार । तदेतदुच्यते । अशरावभि- 
रिति अर्हारति स्तोमा इति यगो ल्षदयते । गोवद्धनगिरौ, भा समन्ताद, वभिः पाषारौः, 
अहन्येभिया गाहः सद्भिः, करद्धस्य यस्येन्द्रस्य स्वे दमेनस्वगृहे, “वायु्नद्रो बान्तरिकस्थानः” 
इत्युक्तेरन्तरिक्ते, सवतेयन्तः संबतं परलयं ङुवेन्तः सांबतेकाः मेधाः शतं शत संख्याताः, प्राचरन्‌। 


महापुरूषलच्षणानि । [ १७१ 


अथ मायिनि मायामयुष्ये श्रीकृष्णे, वरिष्ठं प्रनलं, वजरं-त्रज्वतीं महादृष्टिमक्तुभीरानिभिः 
सप्तमि, भाजिघसि क्षरति । शवमपि स मायी ष्णः अदानि यायान्‌, विवत्तेयन्‌=इन्द्रया- 
गविपय्यंयेण मिरियागं प्रवचेयन्नेबाभूदित्यथेः । 


अथ मारुतस्य वेधसो मासतयायं विदधतो ऽस्य कृष्णस्य, इन्द्रयागपरिबतनेन इतं 
तं गिरियागं, राजा बहणो ऽश्विनो च सचन्त प्रन्वमोदन्त । अथ विष्णुः कृष्णः, श्रेष्ठं, 
दतत बृष्टि्कवकष्टनिवारणत्तमम, चदविंदं यज्भयुजं गोबद्धंनगिरि, त्रजरक्ताथं दधार । तेन 


चायं खसखिवान्‌- गोङ्कलगो पया घृतो विष्यः ष्णो त्र ्मपो ते--्ान्डएदयन परिये । 
"त्यथः । उक्तं च - हरि ० बि० प० १५-१८ अ° 


ब्रजमाजग्मतु स्तो तु व्रजे शु बतुस्तदा ॥ 

प्रतं क्रमहं वीरो गोपांश्चोत्सबलाल्लसान्‌ ॥१॥ 
गोपवरदधस्व वचनं ररवा शक्रपरि्रहे । 

प्रभावज्ञो ऽपि शक्रस्य वाक्यं दामोदरो ऽज्रीत्‌ ।२॥ 
कषुंकाणां छृषिवत्तिः पण्यं वचिपणिजीविनाम्‌ 4 
गावो ऽस्मा पराबत्तिरेतत्‌ त्रेषिद्यमुच्यते ।।३॥ 
विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा दैवतं परम्‌ । 
गावो ऽस्महैवतं निद्धि गिरयश्च घनानि च ।[४॥ 
योऽन्यस्य फलमश्नानः करोत्यन्यस्थ सत्तक्रयाम्‌। 
छवावन्थो स लते प्रत्य चेह च मानवः ॥५॥ 
सन्त्रयज्ञपरा विप्राः सीवायज्ञाश्च कषंकाः 1 
गिरियन्ञास्तथा गोपा दैज्यो ऽस्माभिर्भिरिेने ॥६॥ 
तन्मह्य' रोचते गोपा गिगियज्ञः परवतंताम्‌ । 
सवघोषभ्य सन्दोहः क्रियतां किं विचाय्यते । ५॥ 
ज्िरात्रं वैव संदोहः सवंधोषस्य गृहताम्‌। ` 
यज्ञं गिरेस्थि्तौ सोम्ये चक्रगोपाः द्विजैः सह्‌ ॥८॥ 
इते शक्रमहे मेध घोरनाद्‌ा भयावहाः । 

श्राकाशं छाद्यामासुः सबेतः पर्वतोपमाः ॥॥६॥ 
गत्रां तत्‌ कदनं दृष्टवा दुदिनागमजं महत्‌। 

गा पाश्चाघ्तन्ननिधनान्‌ छृष्णः कोपं परं दधे ।१०॥ 
दोभ््यामुर्पारयामास कृष्णस्तं तु महीधरम्‌ । 
सव्येन पाणिना दध गृह माबगत्तं तदा ॥११॥ 


१७२ | 


मानुषकृष्यरदस्यय्‌ । 
न मेधाना प्रवृष्टानां न शैलस्याश्मबषिण्‌ । 
बिविदुम्ते जना हप वायोस्तस्य च गजे. ॥१२॥ 
कृष्णो ऽपि मूले शैलस्य शेलस्तम्भ इवोधितः। 
दधारेकेन हस्तेन शल प्रियमिवातिधिम्‌ ॥१३॥ 
निङत्ते सप्तराॐ तु दिचस्े दीष्तभास्करे । 
स्कर स्वं स्थान ततोः घोष प्रत्ययात्‌ पुनरन्वगात्‌ ॥ ९४४ 
कृष्छो ऽ पि तं गिरिश्रेष्ठ स्वस्थाने स्थाघरात्मना । 
्रीतो निवेशयामास शिचाय वरदो विभुः ।१५॥' इति । 


गोलोकस्य कृष्ण परम धामत्वे भ्रति - 


“ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भुरिश्रज्ञा अयासं । 
द्मत्राह तदुरमायस्य वृष्ण॒ परमं पदमव्रभाति भूरि ।, ऋ० १।१५५।६॥। 


हे पत्नीयजमानो वा युवयो , गमध्यै गमनाय, ता तानि; बास्तूनि स्थानानि, उश्मसि 
कामयामहे, यत्र स्थानेषु; भूरिश्टङ्ञ अत्यन्तोज्नता वा; बहुभिराश्रयणिया ब्रा, गावो रश्मय , 
श्रयासो गन्तार । श्मच्राहन्=यच खलु, उरुमायस्य बहूभिः स्तुत्यस्य; वृष्ुः=तिष्णो , परमं 
पद्‌ धाम, भूरिभाति स्वमहिम्ना निरतिशय सुरति । 

अथ कृष्णपन्ते-गोवद्धःनगिरो विहरतः छष्णस्यान्तिकमुपस्थायेन्द्रः श्रीकृष्णस्य 
परम विहारस्थान गोलोक्मरुत्रणयामास । बा युतयो रभदृप्एयोः तानि वास्तूनि रम्यस्थ- 
नानि, गमध्यै श्मसि गन्तु कामयामहे, न ठु तत्र गन्तु भ्रमाम । यत्र ब्रासतुषु, महाशृङ्ग 


गार ्रयास संचरन्ति अत्रहि गोललोके, डउर्गायस्य महाराभ्यस्य, वृष्ण॒ ङृष्णएस्य, 
परम पदमतितरा शोभते 


स एष गोल्लोकः छुत्रास्तीति चेन्द्र प्रदशंयति--हरि० वि० प० १६ अ० 


प पयषिषाकाण्यणदन्द गणि 


१-- ब्रह्मलोकः वृहस्पतिलोक,। 


“सअघस्ताव्रस्यपां लोकस्तस्य परि मही धरा । 
नगामाभुपरिष्टाद्भ प्रथिच्युपरि मानुषा. ॥१॥ 
मनुष्यलोकाचृश्वं तु खगाना गतिरुच्यते । 
श्मकाशस्योपरि र विद्ध स्वगेस्य भायुमान्‌ ।।२॥ 
देवलोक. परस्तस्मोद्‌  विमानगमनो "महाम्‌ । 
यत्राह कृष्ण द बानानैनद्रे विनिहत पंदे॥२॥ 
सवर्गादुष्वं नह्यते बह््विगशपे्धित । 

तत्र सोमगतिश्चब"ज्यो तिषा च महाव्मेनामं ॥४। 


ब 





२--सोमगति =त्रह्मणस्पर्विं लोक । 


मैदायुरुषलसषरसनि । [ १५३ 


ॐ 
तस्योपरि गवां लोकः साध्यास्तं पालयन्ति £ । 

सदि सर्वगतः कृष्ण, महाशशगतो मीन्‌ ।५॥ 
उपयुपरि तत्रापि गतिस्तव तपोमयी । 

यां न चिद्या वयं सें पृच्छन्तौऽपि पितामहम ५६! 
लोकस्त्वधो दुष्करतिनां नगला कस्तु दाशख॑ः , 
पथिवीकम्मंशीलानां क्ते सस्यं कम्मंशः ॥५॥ 
खमस्थिराणां क्षयो वायुना तुल्यवरत्तिनाम्‌ । 

गतिः शमद्‌ माढ्ानां स्वगे: सुककतक्मं साम्‌ ॥८॥ 

राह्म तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकः परागतिः । 

गवामेव तु गालोको दुरारोहा तु सा सति ॥६।॥ 

स तु लोकस्त्वया छरष्ण मोदमानः कृतात्मना । 

धुतः धृतिमता बीर निध्नतोपद्रवान गवाम ।१०।) इति ! 


गसक्रोडायां भ तिः-- 


“पद्या वर्ते पुररू ग वपूष्यद्धी तस्थौ तयति रेरिदाणा ॥ 
ऋतस्य सद्य विचरामि विद्वान्‌ महद्‌ बानामघुरत्वमेकंम्‌' ऋ० ।३।५५।१४॥ 


पद भूभिः, पदसं चारे साधुत्वात्‌ । ' ष्दुभ्यां मूमि्दिशः श्रोक्रदिति"--(=ा४। ९९) ` 
श्र तेरीश्वरपादस्थासीयत्वाच्च । सेयं भूमिः, पुरषूपा नानारूपाणि, वपूंषि" स्थाचरजङ्गमशसीः 
राणि, वस्ते श्राच्छादयति । सा भू{मः-- इभ्य उत्तरवेद्य त्मना उन्नतासतौ, तयग चिलोक- 
पौलकमादित्यं, रेरिहाग्णा लिहन्ती तस्थौ । ऋनस्यादित्यस्य, सद्य स्थानं, विद्धान्‌ जानानोऽह, 
विचरामि हविभिः परिचरामि । तदिदं दे बानमिकं पुखयमसुरस्वं प्राबल्यं महरैश्वय्यौम- 
त्यथ; ।. स्यति सिपि सवांनित्यसुरः प्रबलः । 


` अथ कृएुपक्ते --पततम=भिसोरिणीमिगेीभिरभिमः त॒मभिरन्तु' योग्या पर्या छृष्ण- 
मूत्तिः, पुरर वंहुरूपा, वदूनि वयुषि गोपीश रीरि वस्ते श्राच्छदयति'॥ रासक्रीडायां 
सर्वास गोपीनां शरीराणि नानानिधा भूरा छृष्णएमूतिः परिजग्राह ।.अथान्या कृष्णएमृति- 





३-साध्याःचत्वारो विश्वस, चत्वारः पञ्चजनाः चत्वारः पुरञ्जनः, पकः सव 
समध्ठिः । इ तीत्थं त्रयोदश । धशः, अपं वाग्‌; भ्न्नान्नादः । इति विश्वसृजः । पत पव 
ङतयज्ञाः पञ्चजनाः । ते पुनः ऊतर्यज्ञाः पुरुजनः , पषामेकय-द्छसत्यभ्‌। 


१७४ | प मानुषटृष्एर हस्यम । 


रूवं गोपीमख्डलमभ्यगता गोपीमिरसंग्रक्ता चस्थौ । तथा चेषा प्या छष्णमूतति;, भयदं 
निधा, रेरिहाणा संग्च्यमानाऽमूत्‌। गोपी नायुभयोः पाश्ेयोः पुरस्ताच्च दृष्टौ प्रकाश 
भानस्ात्‌ उयवित्वम्‌ । । रासमण्डले हि तदानीमेकस्या गोप्या उभयतः कृष्णद्रयं पुरस्तादेकः 
स्व॑साधारण इत्येवं त्रिधाभूतं गोपोषं प्रदेशत्रयस्था कष्णमूतिः कार्येन गिलति । 
ना ततोऽन्यत्र ताधां दृष्िरपैतीति भावः । अथ रासे काचित्‌ ष्णमन्वाह--ऋतस्य 
धर्मस्य, सद्य स्थानं स्वां विद्धानेष गोपीगणः । पतिगृहादीन्‌ परित्यव्येदानीमित्थं रासक्रीडायां 
विचरामि । स्जगतपतिसत्वभिति त्वदनुसरणेऽपि न पतिन्यभिचारः छतो भवेत्‌ । किन्त्विदं 
नर मः । ८कं ताबदस्माकं संबन्धे देवानां महद सुरत्वं निदेयत्वं पश्यामि । यत्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ 
पतिमिविवाहकस्णात्‌ । कदाचित्‌ कृष्णतो वियोगः संभाव्यते । इति । 


अरिषवृषमव्रधे भ्र तिः- 


“प्र नेमस्मिन्‌ दशे सोमो जन्तर्गोपा नेममानिरस्था कृणोति! 
स तिमग्मश्वङ्ग' वृषभं युयुटसन दू दस्तस्थौ बहे बद्धो अन्तः"ऋ०।१०।४८१० 
हिविधो मनुष्यसमाज ऋसीत्‌-इन्द्रायुक्रलो याज्ञिक एकः, इन्द्रविरोधी त्वयाज्िको 
ऽयमसुरोऽन्यः । तत्न नेमस्मिन्नद्धेऽन्तः सोमो ददृशे । याज्ञिकतया तत्र सोमस्यापेक्तितत्वात्‌ । 
दमत एतरैतमद्ध याज्िकमयुभ्यसमाजं गोपाः परिरल्तक इन्द्रः, अभ्या साधनेन, श्राविः णोति 
शत्रभिरनभिभूतं स्वच्छन्दं करोति । श्रथान्यस्तवद्धो य इन्द्र ण विरोधात्‌ सोमं परिहरति 
नाशयति स द्रहो द्रोरधा, वृषभं तीत्णायुधं, तिग्मरङ्मवलिष्ठमिन्द्रयुक्रूलबगः प्रति युयु 
त्सन्‌ प्रतियोद्धमिच्छन्‌, निगडबद्धो बहरतऽ"धकारे, अन्तबंद्स्तस्थौ । इत्यथैः 


श्रथ छृष्णभ््े-्न्तर्गोपाः=अन्तयामी सन्‌ सबवेभूतपरिर्त ङः कृष्णः नेमर्मिन्‌ 
--चअद्धप्रप्चरूपे स्थाबरादो, सोमः सोमरसरूपो दशे । थ नेममदध प्रपञ्चं तु, अस्था 
अस्थितं अङ्कममाविः कृणोति चेतन्यज्ञानरूपेण प्रकटयति । सोम एवायमात्मा कृष्णो द्रष्व्यः 
स स्थावरवगे रस रूपेख अङ्गमवरे तु मनोखू्पेण प्रबतेत इति भावः । सः, अरिष्टं नाम 
तिम्मश्रङ्ग वृषभं योद्धुमिच्छन्‌ द्र इः द्रोहं कृतवान्‌ हतवान्‌ । अथानन्तरं बहुले बहुजनाकीरे 
रासमण्डले, बद्धः संबद्भोऽन्तस्वथो । इत्यथे; । उक्तं च--हरि० बि० प० २१ अ०। 


प्रदोषाद्धं कदाचित्त कृष्णे रतिपशायणे । 
, - ज्रासयन्‌ समदो गोषठमरि टः प्रत्यदृश्यत ॥१॥ 
+ + अरिष्टो नाम हि गवामरिष्टो दास्णाकृति; 1 
दैत्यो बरूषभरूपेख गोष्ठान्‌ विपरिधावति ॥२॥ ,, 


महापुरुषलत्तणानि 1 { १५ 


ज॒म्भमाणश्च चपलो गृष्टी . सं्रच्चार ह्‌ । 

ङ्गाप्रहरणे रोद्रः प्रहरन्‌ गोषु दुम्मेद ॥३॥ 

कस्यचिसत्वथ कालस्य स वृष. केशवाभरत. | 

आजगाम बलोऽग्रो वेवस्वतवशे स्थित. ॥४॥ 

तमापतन्त दुध्र त्त दृष्टवा वर षभरुपिणम । 

तस्पास्स्थानान्न व्यचलत्‌ कृष्णो गिरिरिवाचल- ।(५॥ 

तमापतन्त प्रमुखे भ्रतिजमाह दु धरम्‌ ॥ 

ष्ण छृष्णाञ्जननिभ वष प्रति वृषोपम ॥&॥ | 
तम्य दपं बल हत्वा कृता श्ङ्गान्तरे पदम्‌ । 

श्रापीडयदरिष्ठस्य कण्टं व्तिन्नमिवाम्बरम्‌ ॥७॥ 

श्रद्व॒चास्य पुन सव्यश्चुसास्य यमदश्डवत्‌ । 

तेमैव प्राहरदरक्त्रे स ममार थश हत. ॥८॥ | 
गोविन्देन हत दृष्टवा दृप्त वृषभदानवम्‌ । 

साधु साध्विति भूतानि तत्कास्याभि तुष्टुवु ॥६॥ 

स चोपेन्द्रो ब्रूष हत्वा कान्तचन्द्रे निशामुखे । 

अरविन्दाभनथन पुनरेव ररास ह । १०! इति 


पातालगतस्याक्रूरस्य छृष्एवलदे्रूपमयनारायणानन्तदशंनम्‌ । 


“सप्त मे सप्त शाकिनि एकमेका शत्ता ददु । 
यमुनायामधिश्रुतमुद्‌ राधो गन्य मृजे नियो अश्व्य मृजे ("० ।५।५२।१७ 


‹“सप्तगणा वै मरुत '-८ ते० स० २।२।९१। ) इति श्र ते, सप्त सप्तमे शाकिनः 
समर्था, मखतो देवा एकमेका. पृथक्पथगेकेकगणसिन्ना मे मह्य , शता शतसख्यानि गवा- 
श्बयूथानि ददु । तेरेव दत्तमिद यजुनायासधिश्रत यञुनापरान्तप्रसिद्ध , गम्य राधो गो सबन्धि 
धनम्‌, उन्यृजे उन्माजंयामि । अश््य राधो-~श्श्वसबन्धिधन निम्रजे निमार्जयामि । 


श्रथ कृष्णएप्न्ते- सप्त सप्त एकोनपञ्चाशत, मरतो देवाः, शाकिनि. शक्तिमन्त रएक- 
मेका प्रत्येक, शता देश्वयाणि ददु" । यतो ऽ हमिदानीं श्र तम्‌-"“'दषास्य परभासपदि” 
त्याद्य पनिषद्रचपरै श्रत, राघो घन सूत्रात्माऽन्तया मिरूप, यञ्मनायामधि मध्ये, शरीङ्कष्णस्येण 
पे भ्रगयामि पश्यामि अनपि च-उद्‌ इध्वे, गव्य गोषु सुय्यंरश्मिषु स्थितं, मजे मृगयामि 
तथा श्रश्ट्य~श्रश्ववति रथे स्थित भूलोके च निमरजे मृगयामि । इत्यथं । उक्तं च--इरि” 
वि० प्र० २२।२९। अ० । 


१७ ॥ 


मीसुषछष्लरदस्यंम ॥ 


“करष्णं तरजगत श्रुत्वा बद्धंमानमिक्मनलम ¦ 

दद्र गमगमत्कसः शङ्खमानस्ततो भयम्‌ ।।१। 

ततो ज्ञातीन्‌ समानाय्य प्रोवाच मथुरेश्वरः ! 
बद्धमानो ममानर्थो भवद्भि किञुपैक्तितः ॥२॥ 

एष कृष्ण इतिख्यतो नन्दगोपष्तो ब्रज । 
खेक्तित इव व्याधिः स दुरात्मा विधते ॥३॥ 
नन्दगोपस्य भवने मूलं नः परिछन्तति ) 

तस्य नाह गतिं जने न योग न पराक्रमम्‌ ॥४।४ 
गन्छंदाभपते चिप्र. ताविदहानयतु, जजात्‌ । 
छृष्णसकष॑णौ चैव वसुदेवसुत कुभो ।(५॥। 
शरस्माकमपि मल्लौ द्धो सञ्जो युद्धकृतोत्सबौ । 
ताभ्या सह नियोल्सयेषे तौ युद्धक्कशलावुभौ ।&॥ 
क्र गच्छं शीघ्र त्व तावानय कमाज्ञया 
सकषेण च कृष्ण्‌ च द्रष्टु कौतूहल हि मे ॥५। 
शकरूर स महातेजा प्रेषित. ब्रीतिमानमूत्‌ । 
तस्मिन्नेव गृहते तु मथुराया स निय्ययो ॥८॥ 
अथास्तंगच्छति तदा मन्दरश्मो दिवाकरे । 
सभ्यारक्ततले व्योम्नि प्राप्तो दानपतिब्रजम ॥६॥ 
स नन्दगोपस्य गृह. वासाय निबुधोपमः। 
दचत्तीथ्य. ततो यानात्‌ प्रचिवेश मह्षबलः ॥१०॥ 
कष्ण चेकान्रवीसमोत्या रोहिशेयेन संगतम्‌ । 

श्व पुरीं मथुरा तात ममिष्यामः सुखाय वै ।\१९॥ 
कष्ण. सुविद्वितार्थो चे तमाहाभितविक्रमम्‌ । 
वाढमित्येव तेजस्वी न च क्रोधक्शगत ॥१२॥ 
ततः प्रभाते चिमल्ञे उद्गच्छति दिवाकरे । 
कृष्व रौहिणेयश्च स चेघासितदक्लिण. ॥ १३ 
त्रयो रथगताजग्भुस्िल्लोकपतयो यथा । 

थां करो यसुनातीरमाश्चितः ॥१४। 
स्यन्दनं चाच स्कस्वं हर तात ्रतीत्त्यताम्‌ । 
यमुनया हदे ह्यस्मिनप्तोघ्यामि अुजगेश्वरम्‌ ॥ ९६८४ 
तस्म छृष्ण सृष्टो गच्छं धम्मिष्ठ मा चिरम्‌ । 


महापुरुषलक्षणानि । [ १७५ 


अवा खलु न शक्तो स्वस्त्वया हीनावुपासितुम्‌ ।१६॥ 
स हदे यमुनाथास्तु ममञजामितटक्िण । 

रसातले स दहरे नागलोकमिमं यथा ।१। 

तस्य मध्ये सहखास्य हैमतालो च्छितध्वजम्‌ । 

ददश भोगिना नाथ स्थितमेकारेवेश्वरम्‌ ।1१८॥ 
तस्योत्सगे घनश्याम श्रीवत्साच्छादितोरसम | 
पीतास्बर यर विष्णु सुपविष्ट दशं ह ॥१६॥ 

द्दशं छरष्णमक्र्‌ र. पूज्यमान तदा प्रसुम । 

उद तिष्ठत्पुनस्तोयात दन्मन्व मनसा जपन्‌ ॥२०। 

रथ तेनेव मार्गेण जगामामितदक्षिण । 

तमाह केशवो दृष्ट स्थितमक्र रमागतम ॥२१॥ 

कोटश नागलोकस्य वृत्त भागवते हदे । 

चिर च भवता कालो व्यात्तेपेण॒ विलम्बित ॥२२।। 
प्रत्युवाच स त कष्ण तत्राश्चय्यमयेक्तितम्‌ । 

तदिहापि यथा तत्रे पश्यामि च रमामि च ।२३॥ 

कि मतिष्यति लोकेऽस्मिन्‌ -आमाश्वय्यं भवता विना | 
अत. परकर कृष्ण नाश्यं दरष्टुसुत्सदे ॥२४॥ इति ॥ 


"सप्तसप्त शाकिन एकमेका शता ददु । 
युनायामधिश्र तुद्‌ राधो गव्यं मजे निराधो च्रश्न्यं मृजे” ॥ 


रजकवस्वापहाणदयु ग्रसेनराउ्यश्रत्यपणान्त्ीलाय श्‌ ति - 


८६ {> (~ न्त्‌ > 
युवे वस्त्राणि पीवसा वसाथे युबोरचिद्द्रा मन्तन ह सगां 
श्मवातिरतमनृतानि विश्व ऋतेन मित्रावरुण सचेथे !" ० ।९।१५२ १। 


हे मित्रावरुणौ ! युबा पीवसानि प नान्यविच्छिन्नानि वम्त्राशि, वसाथे धारयथ । 
अपिच युबयो सष्टयअच्छिद्रा अच्छिन्ना मन्तवो ह मननीयाश्च । पि च युवां सर्वाणि 
सत्यानि, अरवातिरत=नाशयतम्‌ । ऋतेन तु सव्येन युवा सचेथे युञ्जाथे इत्यर्थं । 


अथ कृष्ण पे -हेमित्रावरणौ । सूत्रान्त्यांमिणो रामङृष्णौ । युवा, पीवसा बलेन. 
वस्त्राणि वसाये । कपर जक हृस्वा बलात्‌ ततो वध््राणि गृहीता परिदधति । भथ युवयो. 
न्तबो मानयितारस्तु मालाकारङ्कजाप्रभ्तय स्वदथ, सगां माल्यानुज्ञेपनादिसष्टार. सन्त 
अच्छिद्रः नोचप्वङुऽजप्यादि दोप्ररहिता श्रभूत्रन्‌ । अमि चनुतानि, मिभ्याप्रयुक्नानि 


१५८ | मानुषकरष्णरहध्यम्‌ । 


पूतनावेलुकभलम्बकेशिङ्कवलयापीडमस्लयुद्धादीनि कंसकरृदविहम्बनानि सकंणि युबासवातिरतं 
व्यापाहृतम्‌ । ऋतेन तु सव्येन याद्बर्ञत्नियवीरत्वेन यु सचेथे । प्राक्‌ प्रकषिद्धं गोपज्ञातीयल् 
नन्दपुत्रस्वं चापो दानीं चत्रियजाती “त्वेन वसुदे बयुत्रत्वेन च सत्येनाथन प्रसिद्धिम।गच्छतम्‌। 
श्रपि कंसं निहत्य सुलमं राज्यं तिरख्छर्य सव्येन युवां सचेथे । उग्रतेनायैव तु तद्‌ राज्यं 
सत्येन प्रत्यपयतं युवाभित्यथैः ! अनेन मन्तरेण रजकवस्त्राहरणादारभ्य कंसवधानन्तरपरि 
लव्धराञ्यप्रत्यप णन्तं लीलाकथानकं संसृचितं श्र त्यासुगृहीतं भवरतिं । तच्च कथानकं 
हरि वंशात्‌ प्रदश्यते- 


'्तम तु मागंगतं दष्टा रजकं रङ्गकारकम्‌ , 
अरयाचेतां ततस्तौ तु वासांसि रुचिराणि बे ॥१।। . 
रजकः स तु तौ प्राह युवां कर्य बनेचरौ । 
राजवासांसि यो मौढ्यात्‌ याचेतां निभेयाबुमो ॥२॥ 
हं कंसस्य वासांसि नानादेशोद्धषानि तु। 
कामरागाखि शतशो रञ्जयामि विशेषतः ॥२॥ 
महो वां जौ वितं त्यक्तं यौ मवन्ताविहागतौ । 
मूख प्रछ्तधिज्ञानो वासो याचितुमिच्छथ ॥४। 
तस्मे चुक्रोष कृष्णस्तु रजका पा स्पमेधसे । 
तल्ेनाशनिकल्पेन स तं मृद्धन्यताडयत्‌ ॥५॥ 
गतासुः पपातोञ्थां रजको व्यस्तमस्तवम्‌ 1 
ताव्र्युभौ सुवसनौ जम्मतु्माल्यक्रारणात्‌ ॥६॥ 
गएको नाम तचामीत्‌ माल्यव्रत्तिः प्रियंवदः । 
तं कृष्णः श्लदणएया ब्रा चोवाच देदीत्यकतिरम्‌ ।(५॥ 
तम्यां प्रीतो" ददौ माल्यं प्रभूतं माल्यजीधिनः 
भवतोः स्वमिदं चेति प्रोवाच प्रियद॑शनौ ।।त्म] 
प्रीतस्तु मनसा कर्णो रुरंकय षरं ददौ । 
श्रीस्तव मत्संमवा सोम्य धनोवेरमि शस्यते ॥६॥ 
चसंकेवसुत्रौ तौ च. राजमार्गगतावभो. }- ,, 
कछन्जां दद्शतुभू यः सादुज्ञेपनभांजनाम्‌ ॥१०॥ 
तमिह कृष्णः इठ्जेति कस्येदमनुजिपनम्‌ । 
सा रिता संमुस्री, भूत्वा श्त्युवाचाम्बुजेन्तएम ।१२।। 
राज्ञःःनानगृहं यमि तद्‌ गुदणालुजञेमनम्‌ । 


| 
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ताचुभावनुक्लिप्ताङ्गो चाद्गात्रौ विरेजतुः ॥१२॥ 

तां च छां स्थगोमेध्ये छ लेनाप्र गणिन । 

शनैः संपीडयामास छृष्णो लील्लािधाननित्‌ ॥१३॥ 

ततस्तौ कुज्जया मुक्तो प्रविष्टो राजस सदम्‌ । 

धनुः शालां गतौ तौ तु बलाबपरिर्वाकंतो ॥१४५ 

पत्रच्छवुश्च तौ त्रीरो घायुधागफ़रिकं त्त । 

कतरत्तद्धनुः सौम्य महोऽयं यस्य अतेते ४१५॥ 

सख तयोदश यामास तद्धुः स्तम्भसं निभम्‌ । 

तन्‌ गृहीत्व तद्‌ कृष्एस्तोलयामः। प बीय्यान्‌ ॥१६॥ 

्मायोपयामास तदा नमयामास चासक्कन 4 

दविषाभूतममू्र भध्ये.धचुस्योगमभूषितम्‌ ॥१७॥ 

ततस्तूय्यं निनदिन च्रे डितास्फोटितेन च । 

वसुदेवसुतो हृष्टौ रङ्गघ्ारयु रस्थितो ॥१८॥ 

तत्र स्थितो मन्तद्स्नी कसा -कुरडलिनं कस्म । 

चकार चोदितो यत्तं निहन्तुं बलकेशषौ ॥१६॥ 
निकृष्टे ततो नभे षसो द्वी पसपोथयत्‌ । 

पपात भूमौ जानुभ्यां दशनाभ्यां तुतोद च ।२०॥ 

जघानेकप्रहारे शमगजारौहणसुल्बणम्‌ । 

पपत स महामात्र वच्जमभिन्न ज्वा च॑ल- २१। 

गजं हस्वा वरिषशंतुमेध्यं रङ्ग्य कचुंमो । 

तो इष्टवा भोजगजस्तु विषसाद धरथामतिः 1२२५ 

ततः क्रोधाधितास्नात्तः कंसः परभक्रोपनः ॥ 

युद्धाय मल्लं चःशरमन्ध सुष्टिकमादिशत्‌ ॥२३॥ 

चारुर चिर कालं कोडित्वा देवकीसुतः । 

प्राहरन्‌ सुष्ठिनि मूष्नि वर्तस्याहत्यं जासुना ५२४) 

पपात स तुःरङ्कस्य मध्ये निःसतलोचनः। 

चारुरो बविगतप्राो जीनिवान्ते महीतक्ते ॥२॥ 

अन्प्रे तद्या, सहा मल्ते मुष्टिके च जिपातिते। 

भयक्तो भितसववाङ्घाः सवे त्र वत्तस्थिरे ॥२६१, 

ज्ञापय संक्रुद्धः कंसो व्यायतूरूषोन्‌ः। 
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गोपावेतौ समाजोधान्निष्काम्येतां बनेचशो ॥ २) 

न चैतौ द्रष्टुमिच्छामि विकृतौ पापदशंनो । 
गोपानामपि मे राज्ये न कश्वित्‌ स्थातुमहति ॥२८॥ 
नन्दगोपश्च दुमधा लोहपारोनिगह्यताम्‌ । 
वसुदेषरश्च दण्डेन दिप्रमदे व शास्यताम्‌ ।२६॥ 
एवमाज्ञापयानं तं कंसं पर्षभाषिणम्‌ । 

द्‌ दशायस्तनयनः कृष्णः सत्यपराक्रमः ॥३०॥ 
सतिप्ते पितरि चुक्रोध नन्दगोपे च केशबः। 

ज्ञातीनां च व्यथां दृष्टवा विसंज्ञां तत्र देवकीम्‌ ॥३१॥ 
रङ्गमध्यादुत्पपात छष्णः कंसासनान्तिकम्‌ । 

ददृशुने हि तं सवं रङ्गमध्यादबप्लुतम्‌ ।२२॥ 

केबलं कंसपाश्वंस्थं ददशः पुरवासिनः । 

कंसोऽपि मेने तं कृष्णमाकाशादिवं चागतम्‌ ॥२३॥ 
स हस्तम्रप्तकेशश्च कंसो नियल्नतां गतः 


 श्रकस्मादिव संमूढो बेकल्यं समपद्यत ।३४॥ 


चक्षे च महारङ्ग मजचान्निष्कम्य केशवः । 
कृष्णो विसजेयामास कंसदेहमदूरतः ।२५॥ 

तं हत्वा पुर्डरीकाक्ञः प्रहषीद्‌ द्विगुणप्रभः ) 
ववन्दे वसुदेवस्य पादो निहतकण्टकः ॥३६॥ 
उग्रसेनो यदून गृह्य पुत्रकिल्विषशङ्कितः। 

स कृष्णं पुरडरीकान्ञमुषाच यदुसं्तदि ॥२५।। 
परतिगृद्वाण कृष्णेदं कंसस्य बलमग्ययम्‌ । 

स्रियो हिरण्यं यानानि यदन्यद्वसु किञ्चन ॥२८॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य कृष्णः परमविस्मितः । 
प्रत्युबाचोभरसेनं तं सान्स्वपूवसिदं वचः ॥३६॥ 

न हि राज्येन मे काय्य नाप्य सृपकाङक्षितः। 

न चापि राञ्यलुभ्धेन मया कंसो निपातितः ॥४०॥ 
ञन्तु लोकदिताथीय कीव्यंथे च सुतस्तव । 
उयङ्गभूतः कुलस्यास्य सानुजो विनिपातितः ॥४१॥ 


रहं स एव गोमध्ये गोपैः सह बनेचरः। 


प्रीतिमान्‌ विचरिष्यामि कामचारी यथा गजः; ॥४२॥ 


मद्यपुरुषलत्तणानि । , [ १८५ 


एतावच्छतशोऽप्येवं सत्येनैतद्‌ जवीमि ते । 

न मे काय्यं ृपत्वेन विज्ञाप्यं क्रियतामिदम्‌ ।४३॥ 

भवान्‌ राजास्तु मान्यो मे यदूनामग्रणीः प्रभुः । 

विजयायाभिषिच्यस्व स्वराच्ये नृरसत्तम ॥४४॥ 

यदि ते मस्मियं काय्यं यदिवा नास्ति ते उ्यथा। 

मया विसृष्टं राज्यं स्वं चिराय प्रतिगृह्यताम्‌ ॥४५। इति। 

हरि० चि० प०२ से ३२ तक 

दज नसहायेन छरष्ेन छते खाण्डवदाहे भ तिः-- 

“अहश्च छष्णमहरजेनं च िबर्तेते रजसी वेद्याभिः । 

चैश्वानरो जायमानो न राजां ऽचातिरज्ज्यो तिषाऽग्निस्तमांसि? । ऋ ०।६।६।१। 


 छृष्णवणमहः- सनिः । शुक्लवरमहः-दिवसम्‌ । कृष्णशुक्लाभ्यां ब्णाभ्यां रञ्ज- 
यन्ती इमे उमे रजी, वेयाभिर्वे देतव्याभिः अजनं प्रकाशयितव्याभिव्वंक्तिभिः सदेव 
निवर्तेते । रातेः पश्चा दिनं, तत पश्चाद्रातरिरित्येनं पय्योवतंते । रजंसी, चाबाष्रथिव्यौ ब 
भत्याबतेते । प्रादुमन्‌ प्रबद्ध॑मानो राजेवायं वैश्वानरसतरजञोक्यव्यापकोऽग्निः स्केप्रकारोन, 
तमांसि ्बातिरत व्यनाशयत्‌ । 


अथ _ङृष्पत्ते-ङ्ृष्णमनु, अहः युद्धयज्ञः । अथाञजुनमनु, अहः युद्धयज्ञः । इत्थं 
ओरुंडववने कृष्णा जँ नाभ्यां निभज्य समुच्चित्य वा क्रियमाणो युद्रय्ञौ, रजसी रजोगुण 
छाय्यंमूतौ, वे्ाभिलंब्धुंयोग्याभिः श्रीभिरदतुभूताभिविेषेण वतैते । तन्न जायमानोऽयमर्नि 
वैश्वानरो विश्वेषां नृणामिष्टफलग्रापको धम्मेः म्बयमदृष्टरूपो ऽध्यभ्निर्पेणानिभंवन, 
श्धरम्म॑रूपाणि असुरैः प्रवतितानि तमांसि, राजा इव अवातिरत््‌-ञ्यनाशयत्‌ । एतेनाग्नि 
रर एया प्रथक्‌ एय्‌ युद्धं प्रकु्बद्भ्यां छृष्णानाभ्यां कृतः स्वाण्डवदादः सूचितो भवति ! 
एषमन्यान्यपि कृष्एलतोल्लाच रितानि वेद्भरसिद्धानेकदेषचरित्रनिगूढानि संभरततिषदयन्ते । तेनैत- 
स्या्लौक्िकलीलापुरुषस्य भगवतः ओीङृष्णएस्यान्तसिमूहं दिव्यं माहातम्यमावेदित्तः मवति ! 


लोकेऽबतरिष्यन्तं दिम्यमहयपुहषमीश्वर जानन्‌ । 
बेदस्तस्वस्तिनामामासं किमपि दशंयामास 


इति ्ीकृष्णस्येश्वरीयदेवताचुरूपचासि्रियलक्तरमाहात्म्यम्‌ ॥१ 
, ¶ इति केदोपस्तुतंचरितत्वम्‌ । 


पः ततल 
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&--दिव्यकृष्णमानुषट्ष्णयोः पोडशङलापूणवतारत्वम्‌ । 
पथ षोड़शकलापूरणवतार त्वेन सादृश्यमनुवण्यंते । तथाहि--पडच पुर्दीरबल्शोः 
इयमेको बह्मश्बस्थो नामाठ्यया मेति स एवायमनव्ययो लोके शात चेश्वसे नामाख्यायते। 
तसरतिमाव्ययानामी श्वरधभ॑पूसंत्वादेष परमेष्टी षोडशकलापूणैषतारः । पञ्चभिः क्षरः 
पञ््चभिरक्तरेः पडचभिरव्ययैः परात्परे षोडशिना घोडशाक्लस्यापृतारमनः प्रकृतिनिबन्धनेषु 
षटसु - स्व्यं भू-परसेष्ठो- सूयं -प्रथ्वी-चन्द्र-जीव विग्रहेषु अवतीरंत्वात्‌ । श्रथेष 
भगवान्‌ बामुदेवः कृष्णः षोडशकलो भवति । षड्भिः पौराणिकीमिरिघदकल'मिः, अथं 
नवभिर क्ञानिक्ोभिरात्मक्ल्ाभिरोपासनिकय। चैकया कलया परिपूणंत्वत--तथा हि- 
६ षड्‌ भिग्रहकला यथा ¦ 
१--आदिपुरुषः खयम्भूविभ्रहः प्राणमयः प्रथमः । तत्रा दिवराहो बिधदहेतुः । 
२-- यज्ञपुरुषः परमेष्छिधित्रड अम्मयो द्वितीयः । तत्र गज्ञवराहो विग्रहदैतुः 
३--पदहापुखगः सुय्यंविग्रहो बाङ्मययस्वृतीयः । तत्र श्वेतवरादहो चियहहेतुः। 
४ -पुराणपुरषरमरलोक्यविग्रह्ये देवमयश्वतुथंः । तत्र ब्रह्मवराहगभं एमूषव राहो विभ्रहहेतुः ¦ 
भ्--यागाश्वरपुरषो सनुष्यविप्रहो भूत मयः पञ्चमः । तत्र लो ्ानुपरहो विग्रदहेतुः । 
६--विरादुपुरुषो विश्बध्िमरहः सवेमयः षष्ठः । तत्र मायापसििशे बिग्रदेतुः । 
इति ता एता पौराणिक्यो चिग्रहकलाः षडाख्याता: ॥ 
श्रथ चेता वैज्ञानिक्य आत्मकला नव । 
यद्यपि--“4यं वेदिः पयो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः 
अयं सोमो बृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योमः । ऋ० २।३.२० शति 
मन्त्रे एषषविशस्तो मान्ता इयं एथिवी यज्ञवेदिः । श्रथ सूयं स्येतज्ज्योतिर्भण्डलं यज्ञस्याग्निः । 
तदुपरि परमेष्य' मण्डलं सोममयं यज्ञाहतिलक्तणा यज्ञभक्तिः । ततो बिध परितः 
स्वायम्भुवं मण्डलं यज्ञायतनं बहिरवकाश- इत्येवं छवा सुययस्य यज्ञटमाख्यायते तथाप्य- 
ग्नौ सोमाहुतेयेज्ञतया नयोरग्निसो मयोरभयोरेव यज्ञत्वेन व्यवहारश्येष्टसात सोममूतः 
परमेष्ठिनो पि यज्ञपुरुषत्वं नापचाय्यं ते इति ध्येयम्‌ । 
१- स्त्रयम्भूकृष्णो वेदगमः सदयमूतिरब्ययः प्रथमः 
र~-परमेश्ि्ष्णो यज्ञगभं श्रापोमृतिरव्ययो द्वितीयः 
३--चाष्ुषकृष्णो दहिरस्यगमस्तेनोमूनिरव्ययष्ठृतीयः 
४--वेहायसदृष्ए अतग मैः बरहाममूर्मिरज्ययश्वतुर्थः 
४--विश्वम्भरङ्ृष्णो रसगे प्रतिष्ठामू्तिरब्ययः पश्चमः 
द-प जापति ङृ्णः, त्रिज्ञोकगभंः सवेभूतान्तरात्माऽञ्ययः ष्ठः 
७--रैश्वर कृष्णः सप्तललोकगमोऽशत्थनूतिंग्ययः सप्तमः 
८ मानुषोत्तमन्ष् श्रच्युतच्र्णो योगेश्वरमूतिरब्ययोऽष्टमः 
६--गो ताकष्णः पर माज्ययकृष्ण इति नवमः 
ता ५ता बज्ञानिक्यं श्चात्मकला नवाख्यातेाः ॥ 
१०--अथ चपा्यकृऽणः संज्ञः सवंशक्तिमान्‌ स्धर्म्मोपपन्नो दशमः ॥ 
सेयमेकां कला शमौ पासनिकी भवति ॥ 
इति षोडशकलापूणांवतारत्वम्‌ । 


महा युरुषलक्तणानि । { १८३ 
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उपोस्यशष्णे विग्रहकज्ञात्मकलो पनं घोड़शक्लारूपमोपासनिकःसुपास्यङ्कष्णरहस्यम्‌ । 


अपि चाद्यतनाः साँप्रदायिका विद्वंसोऽप्यतस्य मगवतः छष्एस्य मनुष्यसाधारणट - 
अपलप्य बेदपुराखनुसारेणेश्वरमावं भ्रतरासध्यवसन्ति । अतण्वामी तस्य दिव्य भावं 
दशं ।यतुमेका संहिवां प्रणयन्ति स्म सेयं पुरातनोदाहता भीडष्णसंहिता प्राचासुपासश्ानां 
सतमाचिऽध्ु महोद हियते । 


तत्रादो “बेकुरडघामोख्लासोः यथाः -- 


विदवचिद्भ्यामतिरिक्तोऽनप्यनन्तः श्रीछरूएचन्द्रौ जयति । तदी य चिच्छक्त्या$ऽ 
विष्छरतं चिद्धाम वेङ्करुठो नामाख्यायते + स हि तित्यसिद्धविद्गसस्य निस्याब्रस्थानम्‌ । 
तदीय जी बशक्त्या चितकणनिमित्त नित्यसिद्धाः स्च जीघास्तस्थ लीलोपकरणम्‌ । नित्यं च 
तत्रायं लीलापरायसे विराजति । शवद्धिलासरसे मत्तः, च्ित्कणाह्मकूनिस्यमिद्धजीव्गे 
रन्वितश्च 1 


तेषां चिकणात्मक-नित्यसिद्ध-जीघगणानाम्‌› अथ प्चेचिदाधारश्यैतस्य श्रीरप्णस्य 
च मियो बन्यनसूत्रूपं फिडिचदें परम चमरछारक चिदन्वयतत्वं लयते प्रीतिर्नांस । 
तदधीनः प परमेश्वरस्नेभ्यश्चिक्कणात्मख्जीनगसेम्यः कऋय्यांकाथ्यंबिचःरणे स््ातन्त्यं 
भरादात्‌ । तथा च येषां स्वाघीनतप्राप्तानं भगवदास्येऽभिरुचिः प्रबल्ाऽभूत ते तन्न निश्यघाग्नि 
दासत्वं प्राप्ता अभवन्‌ । तत्रपि य रेश्वय्यंपरास्ते सेव्यत्वं नारायखल्पेण, माधुय्य परास्तु 
श्ी्टष्एरूपेण भावयाञ्चक्रः । तचनेश्वय्ये परां स्वामाविकसंश्रमवशाच प्री वियदपि प्रेमरूरेखं 
परिणमते- अथापि विश्वासरोर्बल्यात्‌ प्रणयो न प्रयत्तेते । माधुय्यं माबस पन्नानां तु विश्रम्भो 
अलवन्तर इति तेषां हृदि प्रीतितटवं महामावाबधि उन्नमपि । 


एवंविध निशेषोपपत्तनपि पेश्चथ्यं परदृष्ट्या नारायणो, मा्य्येषरष्ष्ट्यो तु छृष्टा 
इत्यनयो वस्तुगतो विद्वेषो नास्ति । आलोचसलो चनागतभेदसल्यऽपि ब्रालोच्यमतमेवा- 
भात्रत्‌ । रसभेदवशादेवं द्विधा प्रती यमानेऽपि नस्तुत एकरिमिन तम्मिन्‌ नित्य \स्तुनि 
खाधायधेयभेदो देहदेहिभेदो धम्मेधम्मिमेश्व नाप.दन्ते। 


अथ निष्यसिद्ध जवानां परस्पर धिन्नसरेऽपि नदगतनिर्मल विशे पोऽस्मकं प्रप्चम- 
| .\ १ ६ 
कदु षितान्तः--करसणन। नोपलभ्यते + तादशजीवगतविशेषट्धार म्र भगवति शुद्धजीवेषु च 
नित्यमेदोऽखत्तिष्टते । | । 
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३ ष ॐ ५ ५ 
एवं तस्मिन तेषु च शान्तै-दास्य-सख्यन्वात्सल्य-मेघुरमेदेने षेर्वविघौ निम्मं ,; 
सम्बन्धोऽपि जागत्ति । भगवत्संसारे सतौ शुद्धजीवानासधिकारालुक्षारेष्छ मभ्दन्ध भारागताः 
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्रीतिक्रियापरिचायका. पुलकाश्रकम्पस्वेदवैवण्यंस्तम्मस्वर भेदम्रलयास्या चऋष्टव्रिवः भ्ीतिमा- 
वाकारा उदशन्ते। ते च शुद्धजीवदशाया शुद्धसत्वगता, बद्धजीवेषु तु प्रापञ्चकस- 
स्वगता भयन्ति। शा-तरमात्रितनीवे चित्ताल्लासविवाथिनी प्रीति.-र रूपेण, दास्यरसोदयन्तो 
ममता भावसङ्धिनी प्रति -रतिप्रेमोभय लक्तशेन, सख्यरघे बलवद्विश्वासवशाद्‌ दृद्‌मम- 
तोपेता सबंययधिनोशिनी प्रीति -रति-प्रेम-प्रणयसूपेण, बा्सल्यरसे द्रवमयो सती प्रीति 
--रति-प्रेम-परणय-स्तेह रूपेण, कान्तभावोव्ये तु ते सवेऽपि गाचा स।नरागानुरागमहाभाच- 
पर्यन्त भावेरेकन्च मिलिता मबन्ति। 


यथा जगति जीबगण स्व स्वास्मीय गणेन परिवेष्टितो गृहस्थरूपेण दश्यते तथेव 
श्रीकृष्णोऽपि वैकुण्टधाम्नि कुलपालकगरदस्थरूपेण 'चराजते । शान्तादिरसाधरिता समस्ता 
क पाषेदगणा भगवत्सवका सेव्यश्वामोषणा साधुगणप्रियः श्रीरुष्णचन्द्रः । 


तत्राद्वयवम्तुनि वे्कर्ठे सवज्ख धृति-सामथ्यं-चिचार-पटुता-क्माप्रशृतयः सबंऽपि 
गुगगणा प्रीतितत्वे एकात्मता प्राप्ता ! जडजगंति तु श्रीतेरनुद्रेकादेते गुखः प्रथक्‌ प्राधान्ये- 
' भा्रतिष्ठन्ते । 


तस्य च वैछ्ुरठधाम्नो बहि. प्रोष्ठे रजोऽतीता विरजा नदी, श्नन्तः प्रकोष्ठे तु 
चिद्‌. प्रवस्वरूपा कालिन्दी नदी सदा प्रतते । एव तत्र समस्तशुद्धविस्स्वरूपगणस्याधारभूता 
काप्यनिवेचनीया भूमिर्चिराजते । एव लताङ्घुञ्जगृहदढारभ्रासातोरणान्यन्यानि च स्बाखि 
तत्र वस्तूनि चिद्धिशिष्टानि देशङ्लाबच्छेददो षादूरषितानि च सन्ति । 


हदमपरमष्यत्रावधैयम्‌ । यदेव किंडिचञ्जडजगति वैचित््यमुपलम्यते सर्बमेव तच्चि 
ञ्जगत प्रतिफल्लनमाच्रम । एतावान्‌ पर विशप --चिञ्जञगति सचमेवानन्दमय निदऽ प्च, 
जडजगति तु सच क्षणिर सुखदु" खसय दैशकालावच्दिन्न हेयसाक्रान्तं चैति । यंद्यप्यस्मिन 
नित्यवाम्नि दैशुर्ठे तन्नद्िशेषोऽपि निव्यस्तथाप्यसावखर्डसच्विदानन्दस्व रूप. । प्राकततत्थ- 
स्येव देशक्रालाभ्यां खण्डभावात्‌ प्रकृततिपरतत्वे चैतस्मिन्‌ तदस भवात्‌ । 


शक्तिभाबोन्लासः 


शकितिशंक्ितिसतोरभिन्नसत्ताकत्वम्‌ । श्रचिन्त्यभावरसपन्ना सेव पराशक्ति शकितमरन्तं 
्रकारायति। यदि दाहि दिशक्तयोऽग्ने पाथेक्येन सृष्टा अभविष्यन्‌, तदा शक्त्यभावे 
श्मग्निसत्तेव न प्रगश्येत। 


शकिरनय"परा तिकिंथा--दर्वरगका, जीवक, , भायागता च । सर्वत्रैव तस्याः 
शक्तेस्नदयो भावा म॑वन्तीति कमेण दश्यन्ते । तत्र बद्यसो जगदीश्बरस्य पराशक्तेष्नयो 


महपुरुषलक्तानि ए [ १८५ 


भावा उपलभ्यन्ते -स्न्धिन्मी, संकित्‌, हादिनी च ॥ साहि पराशक्ति सन्धिनी भावावच्छिन्ना 
सद्रूपेण, .सबिद्भाकव्रस्लिच्नाः चिद्रूपेर्‌, क्षणिनीमावाचच्छिन्ना चानन्दरूपेर्‌ पर ब्रह्य 
परकाशयति). तेन्‌ चह्णः प्रधमः भन्छश्‌, सच्चिदध्न्दरात्यक । परन्तु पुव जिष्कल नद्य वासीत्‌ 
चे घं चचद्‌{तनदशूणर परिसहमो शुदि तु न कदनिदव्रसेयम्‌ । शक्ति- 
सवितेमतोकूनादिदया (नितयमेवत्तष्य कच्च्चिदानन्दरुफणवस्थामनाल्‌ } =, 
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प्रथ सन्धिनीत एव घब सत्ताजातमुत्पद्यते । सा च सत्ता पीठसत्ता, अभिधासत्ता, 
रूपसनत्ता, संद्गिनौसत्ता, सम्बन्धसत्ताः्राध रसत्ता, आकारसत्तादि भेदादनेकथा। 


‡ 


तस्या पराशक्ते प्रभावस्त्रेधा-चिस्भाव्र, , जीवप्रुमावु „, अचिपखभावश्च । तत्र 
शिद्‌ प्रभाव. स्वगत., अन्यो वि्भिन्ततस्रगतां। शक्ते प्रभावानुसारेण विभिद्य सवं 
भावा, प्रवतेन्ते | 


। , त्त्र चिसखभावगतपस्कते" सखन्धिनीभावगत भीठखन्ता बरेकुरठ › अभिघासन्ता 
छरष्णदिनामानि \ रूपसक्त्य कष्एकलेब्ररम्‌ ‡ सङ्किनीरूपसन्भ्यः सष्छदिष्रयस्य , सन्धिनी 
श)स्तित एव स्स्सस्ता ., -खम्बत्यभ्यत्रा उच्तर म ^सटशवरूपा सन्विन्स्व सबाप्नाररूप 
सवाकास्सनृहपु च + , । 


` "1 : रथं संविर्दभवगसां पराशक्तिरेव ज्ञानविज्ञानरूपि री । तदूह्ठारा संन्धिनीनिमिंत 
सखत्वेषु सवं भावा. प्रकाशन्ते । यदीयशक्तिनांभविष्यत्‌ तरि सत्स्वपि जगत्सु सर्वान्ध्यग्रसङ्गा- 
दसदिवेदं सर्वैमभर्ष्यत्‌ । सविद ¦ दि सेवे ष्वव प्रकाशते + च्िदूप्रभावगतसचिदा 
वेकुरठस्था सवं भावा उद्यन्ति । ` इयमेव च का्य्याकाय्वे विधा्कि, सविद्र पा देवी 
सन्धिनीद्रतसत्वेषु परस्पर सम्बन्धभि परि योजयति शाप्तहास्यादरलः, सर्वे रसा अपि 
एनयेव बयवस्थाप्यन्ते । यदि पुनस्यि किश्रेषवम्म्ूननाश्रित्येक ।परबतंते, अथ निर्विशेषो 
ब्रह्मभाव. समुदयते । तदानीं जीचसतरिद्‌ ब्द्यज्ञानपमाधदययते--ईति भवति ! अत एव बहयज्ञान 
नाम केवल वेकरुरुटस्य निर्विशेषालो च्नभात्र्भिति' वंद म्ति [* यर्दा तु विगोषधर्म्माज्ञाभित्येव 
सत्रिदेनी मगवेदू माते प्रकाशयक्ति, तदान ःजीत्रमृतसविद्‌ा भगवद्‌ भृक्तेस्यीप्ति, परिगृहौता 
भवतीति बोध्यम्‌}, 


‡ " अथ चिसषावरगेतपराशक्िरेवे यदा हादिनीभावम्पपयंते तदानीं रागनेश्वित्रयमुत्पाय 
सेवं परमानन्वशायिनीं भवतति ।-सेव च ह्वादिनी सर्वोद्धवंमावसपन्ना सती शक्तिमते 
शक्तिरूपाया तदद्धरूपिण्या राधाया सन्धनीकल्पितसन्ताया अचिन्त्यङ्कष्णाननः रूपमेकमनि 


ने चनीयतत्वे पवतेयति । इयमेव च छ्र्णएत्रिनोदिनी राधा ` महा भाचस्वरूपा । तस्या एव 
दरादिन्या रसपोषका श्रष्टविधाभावा राधाया अरष्टसल्य ख्च्यन्ते | 
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जीवगता हृदिनी यदि जीव्रसन्नास्टकारेणए प्रबतंते अथ च पुख्यकम्भपरभावात 
छष्णकृपायलाद्‌ यदि चिदगतह्ादिनीकाय्यांणि कियन्ति विदनुभूयन्ते तदा तत्तद्‌. भागता 
ज्ञीचाः सवं नित्यानन्दपरयरा अन्वि) एवं लिसलभावानां सरद्‌। जीर सयिभेत्ाबस्थितिः। 
संश्निनीसंबिवुह्वाविम्मो ऽस्मिन परात्परे श्रीकृष्णो श्वंखर्डेकंपराशाक्िरेपेरोषावतिष्ठन्ते। 
मकुरठादिविज्ञासात्मिकावु स्वांशयतलीकलादु बु स्प नित्यं त्रितयात्मिका । अधं स्वतो निर्णे 
ऽपि श्रीकृष्णे यदेतत्सत प्रकाशते तदेतदाश्वय्यंवत्‌। तदीयचिच्छकिरनाश्रसुस्पत्ति; ! एषां 
वस्तुतरिदुधिभूतिस्वरूपत्वात्‌ । तदित्थं चिल्मभाव्रगतपरशक्तेः संधिनीसंनिदूहादिनीनां 
भवानां बिशरः समाष्वैः ॥ 


इति चिलखमावचतपरशक्तिमावत्रयोल्लासः 


इथ जीधग्रमावगातपरशकितभावश्रयोश्ल्ासः । 


अथ जीवभावगतपराशक्तेः सन्धिन्यादिभाकानां जिचागः प्रसूयते ।'तथा हि--भग- 
वदिच्ावशादचिन्त्वदयशक्त्या तथां ` चित्कणस्बहपाः स्वँ ` जीवाः सज्यन्त. । . तेषा. चं 
जीका स्व्तश्यग्रहणपूथंकं- धिन्नतस्वसर्पेणावस्थानाञ्जीवसत्तासदस्नत। ` भगवरिक्ासार्िः 
द्वि्ासत्तो भिक्षा निगशन्ते । एवं हि श्रीङृष्णरिचस्सुय्यस्वरूपः तदीयकिररणषरमागुस्वशूपाः 
श्वेते, वंद. भद्रता भतुस्या -जीवलिनयः सरे सवतो, शष्वयन्ते 1 अक,एव ` छष्एधम्मास्तेषु 
ग्बभाश्नत एतो पलभ्व्न्ते । {व्टुक्तम्‌-- - 


परमाणुसभा जीवाः कृष्णार्ककरवर्तिसः 1 
` : \, तेत्‌ तेषु ष्ंधमम्माशणां सद्भावो वत्तेते स्ते; ॥१। 
` , - सथुदस्यःयया जिन्दुःपथिव्याःरेणदो यधा} ' 
` तशा मावलो-त्रीवे गुखाग बततभानेत 7२॥ ` 
, , , इादिनीःसंभिने-संनित्‌ कृष्य पृशेवप्रमताः। =", 
, - जीवेत्व्ुद्करपेण द्रष्टव्या; सुचमबुद्धिभिः ५६५; , 
यद्यपि ` सर्वेष्वेव जीवेषु स्वातन्त्र्यमेव ः "दत्तं ' भगवता ` तथापि" भङ्गसाशङन्तिणां 
भद्रजीवानां शक्तयः स्वभावेन कृष्ोच्छानुगता एव । येतु हिताहितबीषै' `मूदाः' सयं 
मोगरता .भृवम्ति ते.चिश्क्सयतुगुवा, एव स्गवज्गीवश्यपिवरंवरदा- दुरितारिऽस्मिन्‌ः प्रपञ्चे 
कपुश्रभरोषु कएमन्ति) वन्न ज कम्ममर्गेषु - चमस्सुः जन्तुषु प्दस्पत्मस्मेए, द 1 अग्रवानू 
रीककृचति १. 
, (ककः जोगेशणो सला मायया ब्तेतेऽयुना'। । 
एकः कम्मफलं सुडकद-ररस्तत्छाकद यकः 14 


महापुरषलक्षणानि । [ १८७ | 
अथ ओवप्रभाषगतंपरारोकितिः सन्धिनीमाबं प्राप्य यदा सन्तारूपिणी भवति ततः, 


स्व्गादीन्‌ याचतः परलोकान्‌ सजति .} कम्मं -करम्मंफल-दुःखपुंखपापचुरुयानि सेविधारापा- 
शाश्व सन्धिन्येब भरसूयन्ते । लिङ्गशरोरस्य पारस्यधम्मां अपि तेद्‌ दारेव दञ्यन्ते । 


श्रथ जीवपरमोवगता पयाशाक्तिः संविद्‌ भावं प्राप्य ईशश्चानं प्रकाशयति । येन 
जजौबतिमन्धपि परमात्मं क््यते । यत्त चितपरमावगुतपराशकतिः. संविद. पं धाष्य निविशेष्पः 
बरस्थाया ब्रहाज्ानं भ्रकशयति तद्पेयो ईशक्चानं भिन्नं ्ुल्लकं च । जौव्रगक्संमिरैव च 
जीवानां माया घशात्मकं वैराग्यमुदेति । तदुद्रेकक्षमेण च पुनः कदाषिदेत्मानन्दापेक्षया 
परेमात्मानन्दयुक्छष्टतमममिश्वाय परमात्मनि स्वल्षयेच्छ वादं वितनुते । 


भथ ज्ीवप्रभावगतपराशक्तिहाादिनी भावं प्राण्य ईंशभदिति प्रकाशयति । सां 
चेवंरीयमायिकमोजौप्रतिषिभ्य स्नंरकारतां द्यति ! चिच्छक्ितिरतितस्तु विभिेवेशभक्तिः 
ईशते स्वभो्वत मं शषकैतया पीविरूपत्वाखंमथात । हरामक्ता दरवरं भरति सलमाथ्‌- 
यन्ति तत्कैतक्षेताभनं पुररछत्येव नतु श्रैतुक भभितिसंवक्तितम्‌ । सवदैव तु संसरोच्ुयु्‌ः 
हाराया्लीढानां तेवां कदोक्दैवं वैराग्यमध्युदैतिं । ईशभक्त्या च लोक्वान् , तेषा 
मेधाहुल्थेवेशांसं कदाचिदश्पातोऽपिभवैतं । पत्र, चिष्निलासिनि री व डु 
मंवि नैषो । ये तु पुन जीवश दिन्थाः शद्रानन्दमपयाष्ठं ञः ¡ नि्िशेतः 
जह्माबिमावं चासंधणं मस्व चिलमभावगतपराशकतथा घष् इष्णलीलमेबो पदेयतया ऽभिमन्बते 
तत्रःरमन्ते चः! स. एव 'वरमनिन्दाधिंकोरिणरिचच्छषितपिता मगवहदासाः । 
ल: ' "^ „" हेति जीकराक्तिधिषारः। 


इति जी वध्रमावगतपराशितभावत्रयोल्लासः । 






श्थातो मायागताः सन्धिनी संतितेहादिनीभावा निरूप्यन्ते । 

 .भायाप्रंभादमैतपरः सकितत एम सर्ववां जख्जतानोमुत्यत्तिः। सी ` शाचरणास्मिका 
भोदजनतो. जिद्दम्मंपरि बतेकारिणी जीवशक्तिगतंे परमात्मनः परि्वारिकं च । मायाधरम्माशी 
सूस्मे्िकया निरीकहणोन सष्टतिदभयुभूयते यदिमं जायेव सष्टिमध्ये स्वेतोऽघमतत्वम्‌। यसी 
जीवसम्बन्धेऽमङ्गलानां याब्रतामपि मायाजनितत्वात ] तद, सत हि. भगवद पख्वप्मकमषः 
पतनं ओव तां कदि न घटेत । अरत एव तु बहवेस्तमेत्थमातिचरन्ते - नेषा माया पारमेश्वरी 
शक्तिरिति । परमेश्व- रस्य समेमङ्गलमयत्नादपापविद्धत्नाश्च \ परन्तु ये पुनरीश्वरमेव 
कत्र सर्बनियन्तारं स्त्रीकबेते तेषां मते किर्मुपिवस्वमीश्बरनिरोषि भवितुं न शक्नोति । 
भरतं एवं तेषां मते माययो भगवच्छक्तेः बिच्छवितमनपेच्य स्वाधीनता नास्ति । भगवस्खे 

बाक्रमे विपरीतधम्मे प्रमाया शिच्छक्तेनिवान्तमनगता । वदुक्तम्‌- 


१८ 1 माबुषङृष्यरदस्यम्‌ । 


चिच्छक्तेः अ्रतिविम्बत्वान्मायाया भिन्नता हत. । 
प्रतिच्छाया भवेद्भिन्ना वस्तुतो न कदाचन ।१॥ 
तस्मान्मायाङते विश्वे यद्यद्भाति विशोषतः । 
तत्तदेव प्रतिच्छाया चिच्छक्तेजंल चन्द्रवत्‌ (२ 
भाया सत्ता, विचरेरोदमवस्थीयते । यत्पराशक्तेरिचस्प्रभावगताबरेषनिम्मितस्य 
बैकुरटस्य प्रतिच्छायारूपमिदं विश्वम्‌ । यथा जलचन्द्रः । इद तु बोध्यम्‌ । जलचन्द्रबांदेश्वस्य 
त॒ मिथ्यास्वं नास्ति । पराशक्तिप्रभाबरूपाया मायायाः सत्यत्वेन तद्रवितस्य विश्वभ्यापि 
सत्यत्वात्‌ । तदिदं मायाप्रसूतं जञगसरपडच इत्युच्यते । स च प्रपञ्च ईशलीलाभ्रमावेण 
जीनानां बन्धने सम्थंते यथा वस्तुतः शुदधभावत्वं छायायां न दश्यते किन्तु हेयत्रमनुभूयते-- 


मांयाप्रभावगतपराशद्तिः सन्धिनोभावं प्राप्ता देशबुद्धि वितनुते । सा च देशबुद्िः 
जंडभावापन्ना प्रपञ्वंबर्भिनी तसकाश्यधम्मां आङ्कतिनि्दृतिश्च । यदि विन्तापूर॑ 
वेकुरठो नतु शंक्यते भवश्यं तर्ताई मायिकदेशुबुद्धिगताकृतिविष्ठृतयुस्तत्रारोपित्र 
संभवेयुः चिन्तु सर्वयुक्ितिपथातीतसमाधियोगेन , वैङ्कर्ठन्तवलोपलन्ध्या मायागतदेशुकलौ 
तत्र स्थानं न प्राप्नुतः । बस्तुतरिबहिलासधामरूपे बेङकर्टो या आज्ृतितिस्रतयस्ताः सममता- 
शिचिदुगंतांमङ्गलमयतत्मतिफलनखूपा . एव . चास्मिन्‌ जडजगति ,सग्र उदविविस्वृतय्‌ 
भरिभ्यन्ति 1 इति दिक्‌ । 

इत्थं चेवतिधव्रेद्कुचनो पृनीतसूत्मदष्धभ्यः .पोराशिकमहर्षिपरमोपदेशेभ्यः ' साम्प्दा- 
यिकभक्तिप्रवणविचक्षएसुत्मविचरेभय॒ष्वेतस्पादम्परिकाव्याहतैकतत्वानुसन्धानमाह्वठमराद्‌- 
स्य कष्णस्येकान्ततः परमोपास्यत्वमावेदितं,भवत्नि | 


इत्योपासनिकमुषास्यङ्कष्एरहस्यम । 
ताभिदेताभ्भिः षोडशकल्यभिररं - बासुर्देवदृष्णः संभरक्चतभो ` चिन्ञायते, तदिस्थमयं 


मानुष; इष्णः कमाच्चलुरनिरो मात्रैः सपरिकरं ल्याख्यातः ॥ ददशा, लोकिकमहापुसपोपदिष्ठः 
त्वादस्य मीवाग्रोमश्चस््रस्यासाध।(रणक्त्यविज्ञानग्रकाशक्खं बोध्यम्‌ ।। 21 , 


इति -गीतांचाग्यकाण्डे माजुपटृष्णरहस्यं नामे दवितीयं प्रकरणम्‌ । 


अथ दिव्यक्ृष्णरहस्यम्‌ । 


छरष्एतरे विभ्ये मानुषः कृष्णो दिव्यः कृष्णो गीताक्ृष्ण-ईइति हि ते त्रयः छरष्णा 
मघम्ति । तेषु पूवं मानुषः ष्णो उ्थाख्यातः । अथातो दिव्यः कृष्णो उयाख्यातव्यः । सर्वा- 
काशव्यापी सवंजगञ्जनकः सबं जगन्नियन्ता सवैजगदन्तनिगृढः कर्चिदपूर्बोऽथंः सत्यः! 
स दिवि सवत्र व्याप्तो ऽस्तीति दिव्यः । सवेत्रं बिश्यमानोऽपि प्रकाशो नास्तीति इृष्णः। 


तस्मादेव सव्यादिदं विश्वसुदपद्यत । तदुक्तम्‌- 


“यस्य प्रतिष्ठो ब॑न्तरिक्तं यस्माहेवा जज्ञिरे मुबनं च सर । 
तत्‌ सत्यमचेदुपयज्ञं न श्र गाद्‌ बह्मडुतीरुपमोदमानप्‌" ।इति।॥ 


तस्यैतस्मिन्‌ सष्ठिविधो कमतस्त्रोखि पर्वाणि भवन्ति--श्रमृतसत्यं - नह्यसत्यं-प्रजापतिसत्य- 
सिति । परात्परश्च पुरुषश्नेत्यमृतसत्यम्‌ । पञ्खधा प्रङृतिन्र ह्यसत्यम्‌ । ईश्वरश्च जीनेश्चेति 


प्रजापतिसत्यम्‌ । इति ¦ तदिदं त्रिसत्यं दिव्यः कृष्णः ॥ 








विस्य दिव्यकष्सः 
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१६०1 दिव्यङ्कष्णरहस्यम्‌ । 


(१) 
निषदे दिव्यकृष्रहस्ये अमृतसलयम्‌ । 
१--परात्पश्डुष्णः । 


तत्र ताबदग्तसस्यो व्याख्यायते । यज्जः तो श्रूयते-- 
“रिं सिवि्टनं क उ सं वक्त आस यतो धाबाए्थिवी निष्टतक्षुः | 
मनीषिणो मनसा प्रच्छतेडु तद्‌ यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्म बनं ब्रह्म स वृत्त अस यतो द्यावाप्रथिवी निष्टतष्चुः । 
मनीषिणो मनसा वित्रवीमि बो जह्यध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌? ॥इति।॥ 


ङि तद्‌ ब्रह्म ? “सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" । यदिदमनादिकालादनन्तकालमपरिमितं 
हीदं सर्वमस्ति च भाति च तद्‌ ब्रह्म । “रसे मै सः । रसं ह्ये वायं लब्ध्वा ऽऽनन्दी भवति । 
कोषय बान्यात्‌ । कः प्रार्याद्‌ यदेष श्राकाश आनन्दो न स्यात ।" अस्तीति प्रतिपरिदेत्‌ रसः 
सत्यम्‌ । भातीति प्रतिपत्तिेतु रसो ज्ञानम्‌ । भूमेर््यनन्तम्‌ । एको ऽयमथौ न त्रैधम्‌ ] 
यदनन्तं सत्यं ज्ञानं तद्‌ रद्य ॥ 


श्रस्यस्ताशोषभेदं यत्‌ सत्तामात्रमंगो चरम्‌ । 
, बचसामात्मसवेद्य' तजज्ञानं ब्रहमसंक्जितम्‌' ॥ 


“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । एकं वा इद विवभूव सवम्‌ । सवं खरिवदं बरह्म । 
रहम वेदं सर्वम्‌" । इति ज्ञानं च भवति विज्ञानं च । रपि चान्ये निगमा द्रष्टव्याः । 
““छात्मा बै सत्यनामासि । ....1 सत्यं हि भत्रापतिः । ४।१।६।२६। 
प्रज।पतिरात्मा । “ख वा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः । वाक्‌ सत्यम्‌ । 
प्राणः सत्यम्‌ । मनः सत्यमिति त्रीसि सत्यानि" ॥ 
“वाग्‌ वै ब्रह्म । तस्ये वाचः सत्यमेव ब्रह्म । ता चरा एताः सत्यमेव भ्याष्टतयो भवन्ति । 
भूरिति वै प्रजापतिरिमामजनयत्‌ । भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । स्वरिति दिवम्‌ । तावद्वा 
इदं सव यावदिमे लोकाः । २।१।४। इति बाजिभरुतिः। 
तित्तिरिश्रतिरप्याह- . 
“प्रजापतिर्वा चः ्षत्यमपश्यत्‌ । भूमु ब्र; स्वसित्याह्‌ । फएतद्र वाचः सत्यम्‌ । 
ते० त्रा १।१।२०। 
मेशनिश्रुतियंथा-- 
'भूभु बः स्वः-एतद्‌ ब्रह्य | एतते सस्यम्‌ । एतद्‌ छतम्‌ ) नवा एतस्माद्‌ छते यज्ञोऽसि 
।१।८।५ युक्तं चेतत्‌ । छतसत्ययो हि योगो यज्ञः । श्रहदयमशरीरप्रतम्‌ । सद्टदयं सशरीरं 





अमृतसत्य-परात्परकछरष्णः । [ १६१ 


सस्यम्‌ । बेदाः सत्यम्‌ । अग्निः सत्यम्‌ । पशवो ऽन्नमूनम्‌ । अपो वायुः सोम इति ऋतानि। 
भारो बागन्नाद्‌-इति त्रिविधा अभ्नयः । श्चग्नौ हुतमन्नं यज्ञः परजापतिः । प्रजापतिर्वा इद सं 
यदिदं किर्चेति । सोऽयं प्रजापतिर््रहणश्चतुरथो बिवर्तोऽभ्ती ति विजानीयात्‌ ॥ 


(५) चतुवां हीदं ब्रह्म उयवतेत--परातपरं, पुरुषः, प्रकृतिः, प्रजापतिश्चेति ॥ ता वा 
एता ब्रह्मणएश्चतस्रः संस्था इष्यन्ते । “चतुष्टयं वा इदं स्व॑म्‌"-इति निगमो भवति ॥ 


(६) तत्रेदं परात्परमदृश्यमनत्मयं चातिरुक्तं च निलयनं च ॥ ्षराक्तराभ्यामिदमः- 
ठ्ययं परं ब्रह्म बद्यामः । तती-ऽपीद्‌ परं भवतीति परार नाम । परं ब्रह्मो दमन्ययमन्ति- 
स्वोदरे करोतीति वा परात्परं नाम । मयाभितं हीदमव्ययं, मायया: परात्परपरतो कविशोषोद- 
यितया ना्नेरवादस्मिन्‌ परात्परे ऽनेक्नि तानि प्रथक्त्वेन यत्र तत्र सनिधिशन्ते-इस्यव्ययगः- 
भित पेरात्वरस्योपप्यते । अ्रपिवा श्रस्नभवरान्‌ परो भरत्युमावः, तम्मान्‌ परोऽमृतभाव-इति 
परसपरपर्तिद्रन्दरिमाबद्वयममुर्चयः परासो नाम ॥ 


(५) तच्चेदं परात्परममरनम्रत्युभ्यां ह धाठव्यं विद्यात । ज्योतिः सदमृतम्‌ । तमो 
ऽसन्मरत्युः । ““अस्तो म! सद्गमय । तमसो मा अ्योत्तिगंमय । मृत्यो माऽगृतं गमय -- 
इत्याशं सा श्रयते । तत्रेदममृतं तावत्‌ सजातीयविजाती यस्त्रगतभेदेशन्यमखरुड, मसवयवं, 
दिगृदेशाद्यनवच्छरादनन्तं, भिन्नः रूण्डव्रद्रपः, सावयवः, परिच्छिन्नो, देशश्रल्ञाभ्यां 
सान्तः संख्यया त्वनन्तो, ऽ ल्पदेशग्राही च । तदःखं दु.खं, चणकः करिकर, स्वरल्ञणं 
स्बलक्तणं, शून्यं शुन्यभित्ति विधात्‌ ॥ 


(८) “अन्तरं सृत्योरभूतं मृत्यावसृततमाहितम । 
मृत्युभिवखेन्तं वक्ते म्रत्योरात्मा बित्रस्वति इत्याह । 


न्तरं मृत्योरम्तमिति बलमेदादिभिन्नरूपे तत्तदथें सत्ता रसः । मृत्यावस्तमादहितमिति 
चेतना रसः । ज्ञानं बा विषयेषु प्यांहितं मवति ॥ 


तत्र रसौ ऽतं बलं मृत्युः । रसः शान्तिवेलं लोभः ! रसश्च वलं चेति इयमचिना- 
भूतत्व कभाव्येमिदं सव यदिदं किडच पश्यामः । श्रत एवेदमेकैकमनेकमिन्नाबस्थं टश्यते । 
तत्रेतेस्मिैकमास्ये यावदेय नानात्वमवस्थाभेदलक्षणं स ॒क्तोभस्तद्रलं भृत्यो रूपम्‌ । अथ 
यावरैकस्वमेकरकस्वमेकारम्यं बा सा शानिः यं रसो ऽमरतस्य रूपव । यद्यप्यत्र रसे ऽनन्ता 
विकारा बलं्लोभलक्तसः प्रतिक्तसमनुवततन्ते सम्रद्धेस्तानि स्पाणि शान्तिभङ्गकगणि 
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+य.द्ये वेष एतस्मिन्नदश्येऽनास्म्येऽतिरक्ते ऽनिलयने ऽ भर प्रतिष्ठां विदन्ते चथ सो 
ऽभयं गतो भवति । यद्वा ह्यं बेष एतस्मिन्तुदरमन्तर करते अथ तस्य भयं मबत्त | 


१६२ | अभृतसत्य-पसरकृष्णः । 


संमाव्यन्ते तथापि प्रकृतिसिद्धानि स्वानि तानि रूपाणीति न चिकारत्वेन गृह्यन्ते । अष्स्वनन्ता 
भङ्गा जायमाना अद्धयोतिस्च्यन्ते किन्तु सत्स्वपि तेषु नापः स्वरूपाच्चयनन्ते । उत्पन्नविनष्टेषु 
तेष्वापः शान्ता उपपद्यन्ते ॥ एवमिद्ैतानि बलान्युत््न्ते निनश्यन्तीति तान्येव भूयोभूयो 
विक्रियन्ते नालम्बनं स रसः । चरसंचरत एव तस्य सर्वा भिन्नन्तिसु वलाबस्थासु 
स्वरूपे ए विद्यमानत्वात्‌ । 
(१) "नैनं लिन्दन्ति शस्जाणि नेनं दहति पावकः । 
न देनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
(२) श्रच्छद्योऽयमदाह्यऽयमक्लेयो ऽशोष्य दव च । 
नित्य. सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
दारुणि रसः । जलदङ्घारे रसः । दग्धाह्भारे रसः । भस्मनि रसः । मस्मोत्सादे रसः। 
वायौ रसः। आकारो रस । प्रणे रसः । मनसि रसः । आत्मनि स्वरूपंगतो रसः । 
रसस्थानि बलानि विक्रियन्ते न रसो विक्रियते । तस्य सर्वास्वनेस्थासु अस्ति भाति 
परतिपत्ति्तुस्वेन निविकारस्वरूर्ण विद्यमानत्वात्‌ । प्रकृतेरन्यथात्तरं निकृतिः । उत्सादो 
विचल्लनमन्यथासवं तद्‌ भयम्‌ । तदस्य नास्तीत्येतद भयं ब्रह्म ॥ अशान्तानीमान्यशेषाणि बलानि 
घोरसं बारि्ु्लालचक्रवत्‌ सार्बाल्म्येन परमं शन्तमेकमाव्यं रूपम्‌ । प्रतिपन्थिबलद्रयघातोप- 
पन्नस्य स्थेभ्नो द्पेणएस्थोपचितात्यन्तिकच्तो मसमरानुस्युतस्य च स्थेभ्नः परमशान्तैकभाव्यरूपेस 
दृष्टत्वात्‌ । तश्च चेह नित्याशान्मिगर्भिता परमाशान्तिरस्तीस्ययं बलवबद्रसो नित्याशान्तेकान्त- 
शान्तो विज्ञ यते । तेनेतेनागतेनाविनःमूतैर्चिर्दवानिरुदरैनानाविषैरेते्मल्युभिरविनाभूतममृत- 
मुदासीनवबदासीनमसक्तं सदिदमेकं ब्रह्ममयं नामो पपद्यते 
(१) अभयं परमाशान्ति्विश्ातीतः परात्परः । 
अ खणर्डात्मा विधिक्तात्मा निष्कलोऽसौ निर्जन: ।'१॥ 
(२) शअ्रन्यतः परमा भूमा परमश्वाशिमाऽन्यत्तः । 
यावद्‌ भुमाऽणिमा यावत्‌ स एकः परमेश्वरः ॥२॥ 
एष खलु परमेश्वरो वेदेकवेद्यो नात्यन्तं छृतप्रयत्नैरपि शक्यः साक्ञातकमुंम्‌ । “तम ॒श्रासीत्‌ 
तमसा गृटढमग्रे ऽप्रकेतं सलिलं सवं मा इदम्‌" इति श्रतिप्रामार्येन तस्य घोरेऽन्धकारे 
निगृहत्नात्‌ । स एष परात्ये नाम सव्योस्तुपाख्यः कृष्णः । दष्ट ह्यत्मावाभावतारतभ्या- 
नुरोधेन चिविधः छृष्णो विवद्यते-निरुक्तः, अनिरुक्तः, चनुपाख्यश्चे।त तत्रायं मानस- 
दृ्टथाऽपि याथातथ्येन द्रष्टुमशक्यः परमेश्वरो ऽमृतसत्योऽनुपाख्यः छृष्णो विज्ञायते । 
सोऽयमस्मिन्‌ मधुषे जगद्गुरो छृभ्णे महेश्वयदिद्वाराऽनुवतैमानो द्रष्टव्यः । सोऽन्वेष्टव्यः । 
स विजिज्ञासितव्यः । सोऽयुभ्यातव्यः । स उपासितव्यः ॥"॥।"॥ 


इति परातरकृष्एटष्टिः ॥ 


२-- पुरुषङृष्णः । 
ईेश्वरमटेश्वरषियेकः । 


(१) उक्तं विश्वातीतं ब्रह्य । अथ विश्वचरं ब्रह्य बदयामः। 

महाविश्वं-खस्डविश्वं चेति भेदा द्‌--द्विषिधं विश्वम्‌। सहसकल्शोऽश्वत्थो महाविश्वम। 
तस्यैका बल्शा खण्डतिश्वम्‌ । प्रतिविश्वमीश्वरो नियन्ता पुरुषो भिद्यते । महाविश्वेश्वरो 
महेश्वरः पुरुषः । खण्डविश्वेश्वर ईश्वर इ्युच्यते । तत्र महेश्वरपुरुषस्य सावास्म्य श्रयते- 


“यस्मात्‌ प्रं नापर मस्ति किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणोयो नञ्ययोभ्ति कश्चिन्‌ | 

ब्त इव स्तन्धो दिवि रिष्ठत्येकस्तनेदं पूणं पुरषेण सद॑म्‌ ॥१॥ 

पुरुष एवेदं सवं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌।। 

एतावबोनस्य महिमा श्रतो उयायांश्च पूरुषः'-इति ॥ 
तिश्व पेच्तमिदमेतस्य पुरुषस्य व्यापकत्वं चैकत्वं च । महति महेश्षरस्येकस्य, खण्डेतवेकस्य - 
खण्डेश्वरस्य पर्याप्त्या विद्यमानत्वात्‌ । न्यूनवारिकः। इतरवारिका चेयं पर्याप्तिः । महेश्व- 
रस्य तु खण्डविश्वपयोवरीणत्अमपि नापोधते । एकबल्शायाः सदसलरबल्शान्तमु क्तत्वात्‌ ॥ ° 


पुरुषलक्षणम्‌ । 


(२) अमितस्य यतो निमितत्वन्यप्देशस्तद्वलं माया नाम । रसेऽयृते सृत्युबलघुदेति 
कालिन चैतीति निसः । तथाचासीमस्येतस्य पशतपरस्य प्रतीक विशेषे मायाबलोदयात्‌ 
तद्चच्छेदेनावज्छियमानो रसः पुरुषः । पुरुधा स्यति परिच्छृन्नत्बादवसानमायाति स पुरुषः। 
यद्रा परिमितमायतनं पू * । पुरि वसतीति पुरुषः । श्रवच्छेदावच्छिन्नो बलवद्रसः पुरुषः, 

पुरनागत्वात्‌ पुरषनानात्वं सिद्धम्‌ । त्येकत्वं उ्यापकत्वं च श्रुतिसिद्धं पुरसपेतत द्रष्टग्यम्‌ । 
एकस्थां पुरि याबद्धम्म॑नियन्तृतया पुरुषर्येशरस्य पर्याप्त्या विद्यमानत्वात्‌ ॥ 





` सहस्रबल्शाश्वत्थतनुमेहेश्वरः । 
अश्वत्थेकबल्शातनुरीश्वरः। परचपुरुडीरः ॥ 
अश्वत्थः पुरुषोत्तमः (अव्ययपुरुषः) 

इति विधानपारिजात १ स्तवे अश्वत्थ 
स्तोत्रे श्नश्वत्थस्याग्ययत्वस्पृतिः ॥ 





१९४ ] दिग्यज्कष्ण॒रहस्यम्‌ । 
महामाया योगमाया विवेकः । 


(३) महामायायां निसगंतो योगमायोदेति । यस्या उदरे पुनर्मायोदयः सो 
महामाया । माया गर्भगता या माया सा योगमाया । सा चिविधा--रौवी, वैष्णवी, ्ाह्मी च । 
तच ब्रह्मी पुरुषे पुरुषान्तरं जनयति । अथ बैष्एदी माप्रा पुरुषे परजावित्तादीन्‌ विकारपरिभरहान्‌ 
जनयति । अथ शौव पुरुषे गुणकलादन्‌ धर्म्मान्‌ ज नयति । तथा चैष महेश्वरश्येश्वरश्च 
पुरषः सवमायागतया ब्राह्मया योगमायया त्रि च ब्रलानच्छेदावच्छिन्न्तरैधातन्यो भवति 
अत्ययः, श्र्ञरः) त्षरश्चेति । ते हीमे त्रयो धातवस्वाश्थ्यात्‌ त.च्छग्यमिति पुरुषा एवो च्यन्ते। 
यथाह भगवान्‌- 

दरातिमो पुरुषौ लोके त्तरश्चाक्ञर एव च ॥ 

कतरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽन्तर उच्यते ॥९॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, पर मारमेत्युद्‌ाहतः ॥ 

यो लोकन्रयम।विश्य बिभत्यं्यय ईश्वरः ॥२॥ 

यम्मात्‌ ज्ञरमतीतोऽहमक्रादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम," ॥३।। इति 


अञ्ययमाल्म्बनं परं ब्रह्म । अक्रो नियन्ता परमं ब्रहम । क्षरो भूतयोनिमंददुब्रह्य ! 
(४) तत्न तावदव्ययमाहुः - 

५न तस्य काय्यं करणं च विद्यते न तततमश्चाभ्ययिकश्च दश्यते । 

परास्य शक्रितिविनिधैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥१॥ 


सदशं त्रिषु लिङ्ग षु सर्वाघु च विभक्तिषु । 

वचनेषु च सवेषु यन्नत्येनि तद्टग्रयम्‌ ॥२॥ 

नैनं वाचा स्त्रियं न्र.वन्‌ नेनमस्तरी पुमान्‌ त्र.चन्‌ | 

पुमांसं न न्‌ वन्नेनं वदन्‌ वदति कश्चन ॥३॥ एे. आ. २।३। 

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 

यद्यच्छरीरमादन्ते तेन तेन स युज्यते ॥४॥ 

एतदालम्बनं भ्र ष्ठमेतदाल्नम्बनं परम । 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌" ॥५॥ इति ॥ 
(५) ईश्वरस्य च जीवस्य भवत्यात्मायमभ्ययः । 


आत्मानं जगत्‌ सर्वं यथात्मा मे तथा जगत्‌ ॥ १॥ 
श्मानन्दधिज्ञानमनो वाक्‌ पाणा अत्यये कलः. । 


श्रमृतसत्ये-परात्परकृष्णः । [ १६५ 


येतीवदेव सवस्य विद्या कामश्च कम्मं च ॥२॥ 
न कमेण तिना किञ्चित्‌ कमे प्रासाजुसारतः । 
न विना करतुना कम्मे न कातेन चिना क्रतुः ॥३॥ 
न ज्ञानेन विना कामो ज्ञानं नानन्दतो विनां । 
यावदानन्दमाप्नोनि तात्‌ कस्म करोति हि ।२॥ 
ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्यः क्रतुभवेत्‌ । 
कतुजन्य भवेतकमं सवंमानन्दतो भवेत्‌ ॥५॥ 
पञ्चेतान्यात्मनोऽज्नानि भुङ्क्तेऽन्नं स प्रतिन्तणम्‌ । 
तस्यानन्द्‌ः परं रूपं कम्माँस्यारन्दभुक्तये ।६॥ 

(६) मनोमयः प्रारशरीर्नेत। प्रतिषठिवोऽन्नं हृदयं संनिधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति चीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ 


एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्मादन्योऽन्तंर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पृणैः। तस्मादन्यो 
छतर अरमा मनोमयः । तेनेष पूणः । तस्पादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः ! तेनैष पणः ! 
तस्मादन्योऽन्तर रभा आनन्दमयः । तेनेष पृशं : । तस्यैष एव्र शरोर नात्मा यः पूर॑स्य \ 


(५) स्वाधारोऽयमस्ययः । यथाद-- 
^ भूतभृन्न च भूतस्थो ममास्मा भूनभाचनः । 
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सवेमिद्‌ ततम्‌ ॥१॥ 
“मत्स्थानि संभूतानि न चाहु तेष्ववस्थितः ॥ 
मत्त एवेति तान्‌ विद्ध न स्वह तेषु ते मयि ॥२॥ 
य 1काशस्थित नित्यं चायुः सवेत्रगो सहान्‌ , 
तथा स्वांखि भूतानि मस्स्थानीद्यु्धास्यः' ।३।} इति । 


स्मञ्ययस्यालम्बनत्वादव्ययधातेवः पञ्च कोशा इष्यन्ते-- 
१. परथी, जलः, तेजो, वायु, बाङ्मयानां स्ेर्षामन्नमेदानां -बागवच्छेदेन ¦ 
र~ श्ाभ्भस, माहस, नाभसराग्नेय, सोम्यानां सवेषासवरप्राणनां - प्राणाबच्छदेनं । 
३-- कम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, प्रज्ञाः संज्ञादीनां मनःप्रभेदाना-मनोऽवच्छेदेन। 
छ--ग्रज्ञा, मेधा, तकं, धी, विमर्शादीनां विज्ञानप्रभेानां - बिज्ञानाबच्छेदेन । 
४-- शान्ति,सथृद्धि प्रेम, वृप्ति, संतो षमोद्‌ प्रमोदादीनामनन्दर वच्छे दे नाल ्तत्वान्‌॥ 


यत्तु शङ्क, भिष्षुरन्तरान्तरीमाषेन संनिविष्टानामेषौ पञ्चकोशानासनात्मत्वं मन्यते 
ध (जेथे स्थेय घ्रः छ € 
सबरकोशान्तरतमस्य तु कस्यचिदप्राह्यस्यास्मत्वमभिप्रेति वदनास्थेयम्‌। “मस्थानि सवे भूता 


{| | 


१६६ ] अमृतसस्ये-परात्परकृष्णः । 


न बाह तेष्ववस्थितः” । “नत्वं तेषु ते मयि” इत्येवमभ्याषेन कोशनिरूपिताघेयताया 
आत्मनि भ्रव्याख्या स्वात्‌ । आआरमनः सवं बरगदाधाः स्वाभ्युपगमोचित्याच्च ॥ यद्यपि “सचेभू- 
तसथमःत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि" १६।१६ भ्यो सां पश्यति सर्वेत सवं च मयि पश्यति, 
६।२०) इत्येवमावेयत्वमात्मनः स्म्य॑ते । ततः पञ्चक्ोशान्तरतमस्यात्मत्वं न बिरध्यते--इति 
केचिदा्ुस्तदपि ठच्छम्‌। 


“भयथाकाशस्थितो निरयं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मस्स्थानीद्युपधारयः ।।"॥ 


इत्यवमाकाशसादश्येनाभ्ययध्य स्वध।रत्व विवेक्तणादाकाशवद्‌ व्यापकस्यास्य स्े- 
त्रनुस्युतत्वो पपत्तावपि- अ्रन्ञमयप्राणमयदिभरमितकोशपरम्पराभ्यन्तरतमत्वविवन्ञायां भ्याप- 
कत्वहानौ सिधान्तविरोधापत्तेः । व्यापकत्वविवक्लया सर्वाधारत्वाभ्युपगमे तु भ्यापकस्यापि 
कात्ल्येन परमितधम्मेधारणयोगात्॒तत्तत्ला्रदेशावच्छेदेन तत्तद्थंध,र गाभ्युपगमस्य 
युकितिसदत्वमुपपद्यते । तस्मादस्तु सर्बालम्बनस्य कलानां कोशत्बमिति सवं समञ्जसम्‌ ॥ 


व्याल्यातोऽयमव्ययः | 


सयव ग्यनि सकय 


अथान्तरमाहुः-““एतदरे तदक्षरं ब्राह्मणा अभिवदन्ति- 

“अस्थूलमनणु । अहस्वमदीवम्‌ । अलोहितमस्नेहम्‌ । अच्छायमतमः । चवायवना- 
काशम्‌ । असङ्गम्‌ । अरसमगन्धम्‌ । अचक्षुष्डमश्रोत्रम्‌ । अवागमनः। अतेजस्कमप्राणम्‌ । 
छअसुखममान्नम्‌ । श्ननन्तरमव्राह्यम्‌ । न तदश्नाति किञ्चन, न तदश्नाति कञ्चन । एतस्य 
वा श्क्तरस्य प्रशासने सूयां चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः । दयावाप्रथिव्यौ विधृते तिष्ठतः ॥ 
एतदक्ञरमदृष्टं द्रष्ट्‌ । श्रशरतं श्रोत्‌ । अमतं मन्दर । अविज्ञातं विज्ञात । नान्यदतो द्रष्ट्॒रो- 
तृमनदरविज्ञात्‌ 1 एतस्मिन्न्‌, खल्वत्तरे आकाश ओतश्च प्रोतश्च ॥ इति ॥»। । 


“भयथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सदस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ॥ 
तथाऽक्तराद्‌ विषिधाः सन्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियग्ति | १ 


यथोणनाभिः सजते गृहते "चः यथा परथिव्यामो षधयः सं भवन्ति । 
यथा सखतः पुरुषात केशलोमानि तथाक्रात्‌ संभवतीह विश्वम ।।२।। इति ॥ 


श्रथ कषरमाहुः- “भूतं भविष्यलस्तोमि महद्‌ ब्रह्मौकमन्तरं बहु ब्रह्म कमक्ञरम'' । इति । 


“मम योनिमंहदुन्रह्म तस्मिन्‌ गमं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः स्रेभूतानां ततो भवति भारत ॥१॥। 


अमृतसत्ये-परातपरकृष्णः । [ १६७ 
सवयो निधु कौन्तेय ! मूतेयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्य महद्योनिरहं बोजप्रदः पिता? ।२॥ इति । 


नन्दो चिज्ञानं मनः--इति विद्याभावः । विज्ञानं मनः प्राणः--इति कमभ: । 
मनः प्रणोवागिति कम्मंमावः । तदित्थं विद्याङामक्र्मतत्‌ त्रिधातुकेऽस्मिन्नन्ययमावे चिद्वि 
दयामयः, कम्मेशुक्रमयश्चायमन्यो मावो विद्याकामकम्मभिरे बाभ्ययधम्मेधम्मीं भूत्वाबल्म्बते । 
स एक एव सन्‌ द्रे धोपपद्यते-्नग्रतं मत्य चेति । “अद्ध वै प्रजापतेरात्मनो मत्यंमासीद- 
दध मतम" इति निगमात्‌ । यावदमृतं तद्‌ विद्यामयं भवति तत्राक्ञरशब्दः । न क्षरति 
तृणक्तीरादिवन्न विङ्कुरुते सोऽन्ञरः । 


अथ यन्‌ मत्य तदविद्यामयं भवति ! संदुपूब सूपं गृहीत्वा परस्मा द्र. पात क्षरति । 
यथा ठृणथ्रासो गवामुदराग्निना परिपक्वस्तणत्वाद्‌ चिच्युत्य क्षीरतामायाति । यथा वा 
शब्दस्पशरूपरसगन्धा आधिदैविकाधिभोतिकाध्यास्मिकनद्यसंयोगजन्मानस्ताव्कालिका भावाः 
संयोगव्यपाये स्वरूपात्‌ क्षरन्ति तस्मात्‌ तत्र क्षरशब्दः । अक्रो निमित्तकारणम्‌ । क्षर 
उपादानकारणम्‌ । अ्रल्ययस्त्वयमसङ्घगत्वान्नकारणं न काय्यम । किन्त्वेत्तयोरविनाभावेन 
विद्यमानं तदन्ययमुभयो रक्षरक्तरयोरालम्बनं भवति । उक्तं च श्वेताश्वतरे- 

“दर श्चक्रे ब्रह्मपर त्वनन्ते विदयाविद्यं निष्ठिते तत्र गूढे । 

तर त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या बिद्याविद्यं ईशते यस्तु सोऽन्यः ।इति । 


राक्तरयो रठ्ययस्थतया क्षरा्षरोप्जनिता विकारा मात्राभिरपष्टमेव तमव्ययं सपरशन्तीब । 
ज्योतिर्म्मयत्वाद्वीध' हीदमन्ययं प्रतिविम्बप्राहि जलदपणवदनुप्ाहकं भवति । अगृहीता एव 
ते निकाराः प्रतिबिम्बबद्‌ गृहीता श्रत्र भासन्ते ! विकारा एवैते तव्रोल्बणतया गृह्यन्ते 
विकाराश्रयस्त्वयमात्मा तत्राबुतो न गृह्यते । यथाह-- 
धयस्तूणंनाभ इव तन्तुभिः प्रषानज्ञैः खभावतः। 
देव एकः स्रमवृणोति स नो दधातु बह्माञ्ययम्‌ ।[इति। 
अत्रेदं बोध्यम्‌ । मेचैराषृततं सूय्यं चष्ु न पश्यति स चष्टुषो दोषो न तु सूर्यः कदाचिदान्नियते 
विक्रियते चा । चश्चुरेव त्वान्नियते विक्रियते बा । एवमसङ्गोऽयमात्मा नात्रियते न 
चिक्नियते । तदुक्तम्‌- 
सरथ्यो यथा स्वलोकस्य चु नं किप्यते चाशचुपैरबाद्यदो षैः ५ 
यथा सगतं स.म्यादाकाशो नोपलिप्यते । 


स्ब॑त्राचस्थितोदेहे तथात्मा नो प्िप्यते ।इति। 


१६८ ] दिष्यकृष्णरदश्यम्‌ । 


इन्द्रियवबशवतीं तु भूतात्मा प्रकृतिजनितैरणएविकारेः पराध्मभिरात्रियमाणस्तमात्मानं नैद्दियः 
स्वरूपतो गृह्णति । सो ऽयं भूतात्मनो दोषो नाव्ययस्य परमात्मनः । 


“चतुष्टयं वा इदं सवंमिव्युकतम्‌-परासयरः, पुरुषः, प्रकृतिः, प्रजापतिश्चेति । 
तत्रैतस्मिन्‌ पुरषविभागे त्रिषु पुरुषेष्वयमल ययः पुरषः सर्वन्तरतमो गूहोर्माऽस्तीति न 
प्रकाशं याथातथ्येन गद्यते । तैनायमभरनसत्यो ऽव्यय आतम ऽनुपाख्यः कृष्णो तिज्ञायते | 
सोऽयमस्मिन्‌ माठषे जगद्गुरो-छृष्णे परमेष्ठोश्बर द्वारा ऽनुबतेमानो द्रष्टव्यः ॥ सों 
ऽन्वेष्टव्यः । स विजिज्ञासितव्यः । सोऽनु ध्यातव्यः । सं उपासितव्यः 


'श्मात्मा विशुद्धो दष्टः सन्‌ प्रसादमधिगच्ति । 
प्रसादे सतरदुःखानां हानिरस्योपजायते ।।१।। 
इति पुरुषदरष्णएदष्टिः ॥२॥ 





(२) 
रित्ये दिष्यङृष्एरहस्ये ब्ह्मसत्यम्‌ । 


चरिसत्येऽमृतसत्यो श्रयाख्यातः । अथातः पर ब्रह्मसत्यो ठ्यास्यातनयः। प्रःएः, अपः, 
धाक्‌? अन्नम, चअन्नादः--ईंति पञ्च प्रकृतयो बरह्माणि । तानीमानि पञडवधा-विश्वसडिज, 
पञचजनानि पुरञजनानि, पुराणि, एरुषाश्चेति । धर्मान्तरेरसंसश्रानि केवलस्वरूगाणि 
विश्वस ञ्ज । 
एतेरेच पञ्चीकृतानि तानि पडचजनानि। 
"धवश्वसूजः प्रथमः सत्रमासत संहखसमं प्रसुतेन यन्तिः । 
ततो ह जज्ञे भुव्रनस्य गोपा हिरणमयः शङ्ुनिर्हयं नामः" (ते व्रा० ३।११।६॥) 
प्राणः-वाग्‌-ऋन्नाद्‌-इत्येवें त्रिधा विभक्तेष्वग्निषु अग्नीनामपामन्नानां चाहृत्या यज्ञ. 


9. ~>. 9. ` ~ 


पाणि तेओे ऽवबल्लानि जायन्ते । तानीमानि श्रीि भूतानि गुणसुरेु-स्कन्ध-सत्वभेद त्‌ 
पञ्चधा विभक्तानि पुरञ्जनान्युच्यन्ते तैः पुरञ्जनैः पञ्च विधानि पुराणि } तेषु 
स्षृगक्तराठ्ययष्केतात्मानः पुरषाः संनिविशन्ते ¦ पुरुषोपेतानि पुराणि बिश्वरूपाणि भवन्ति ॥ 
तत्रैतामि पञ्च पुराणि प्रकृते ग्याख्यातट्वादि ॥ 


२--स्वयंभू दष्णरहस्यम्‌ । 
१--दैश्वरशरीरभूतायामश्वत्थवल्शायां स्वयंखवः प्रथमम्‌ । 
सर्यभूः, परमेष्ठी, सूयः, चन्द्रः, प्रथ्वीस्येबं पञ्च पुरडीरा दीयमेका ब्रह्माश्वत्थवःऽशा। 
ईश्वर शारीरः मवति । तत्रायं प्रथमः स्वयंभू । तथा चोक्तम्‌-- 
“प्रथमजं देवं हविषा विधेम स्वयं मू्रह्म परमं तपो यत्‌ । 
सं एव पुरः स पिता स माता तपो ह यक्तं प्रथमं सं वरश्रूव'' ।।'॥ इति । 
२--स्वयंभून्रह्मणो मनःप्राणवाहमयसत्यज्ञोकत्वथू । 
स एव स्वयभू्नीम ब्रह्मा याजुषाग्निः कं-खं-र-संज्ञानां प्र णाकाशवाचां सत्यानां 
होक इष्यते । तथाहि--“यच्च जुश्चेति यजुः" तत्र यदिति प्राणमाह । जूरित्या शशबाचौ । 
श्यं मावः षटपटाद्यवच्छेदीवच्चिने निरषच्छिन्न वा क्िमरिवद कोशयतने 
प्रतिष्ठितोऽयमारमा स्वरर्मिरूपान्‌ प्राणान्‌ स्वतो ऽभिसाय्यं तेर प्रगृह्यात्मसात्‌ करोति 
अन्नं प्राप्य चोकश्यदुलिथितोऽकैः शाम्यति । श्रत पनिषदि-- 
“छने जदेकः मनसो जवीयो नैनहे बा आप्लुबन्‌ पूवेमषेत्‌ । 
तद्वाचतो ऽन्यानस्येति तित्‌ तस्मिन्नपो मातरिवा दधाति" ५ 


२०० ] दिव्यकृष्णरहस्यम्‌। 


सर्वत्राभिव्यापकस्याकाशस्य निश्चलत्वात्‌ स्वाकाशपरिग्यापी बवायुराटमापि तत्र सं्तन्धो 
निष्कस्य एवभवति तदाह-“शअनेजदिति । अपि च भमन एव प्राणानामग्रणोः” मनः षष्ठानी- 
न्द्रियाणीति#” मनसोऽपीन्द्रियत्वादैन्द्रभ्राणमयाः सबेऽपिदेवा यत्र यत्र गच्छन्ति तत्र 
सर्व्रैवाश्चशारमानं तमग्ने पश्यन्तीति “मनसोजवीयो ने नदेवा अप्तुबन्‌ पृवंमषत्‌-तद्धावतो 
ऽन्यानत्ये तितिष्ठदिव्युक्तम्‌ । ^तस्मिननपोमातरिश्वा दधाति" । तस्मिन्नात्मनि-( च्रग्नौवा ) 
माररश्वा-वायुः । “अपः द्‌ वाति"-“त्रप' इत्युपलक्षणएमापो वायुः सोमानाम्‌ । सर्वानग्नौ 

होति बायुरध्वयुः ! यथा नाडयां वायुस योगादपामृध्वेगमनं तत्र वायुना चोद्धुतं तोयं 
वायुरेव प्रवषंति । '्वायु वैँ वृष्ट्या ईशे इति सिद्धान्तात्‌ । तदत्रापि सष्टयथंमापोवायु 
सोमान्‌ याज्जुषाग्नौ वायुरेव जुहोति ॥ ख एष यज्ञः । म्नौ सोमाहुतिय्यज्ञः इति 
सिद्धान्तात्‌ ॥ २॥ 


३--( स्थितिगतिमतो यजुःपुरूस्य स्वयंभूनिश्वसितापौरूषेयप्रतिषठत्रेदतम्‌ ) 


तश्सददिव यज्ञादेष याजुषाग्निमेनोमयप्राणगभितया बाबा -कृतशरीरस्रयीमयः प्रतिष्ठन्ह्य- 
रूपेण स्बर॑तः प्रथमं मूतः पिण्डो ऽजायत । उत्तरसष्टौ परमेष्ठयादी ना, यथा पूवेपुरुषादुत्तर- 
पुरुषखृष्टिनं तथैतस्य प्रथमजस्य पुरुषस्य पुरुषान्तरात्‌ सष्टिरस्तति कृत्वा प्रथमजः 
स्वयंभूर्वाम । श्रूयते हि- 


"ब्रह्मो व प्रथमम चत त्रयमेव विद्याम्‌ । सैवस्मै प्रतिष्ठाऽभवत्‌ । श. १६ 
“रह्म व प्रथममसुज्यत त्रय्येव विद्या । तस्मादाडत्रह्मस्य सरस्य प्रथमजमिति "श ०६।१० 
४--मनः्राणवाङ्मये प्रतिष्ठावेदे सवभूतावस्थानम्‌ । 
स एष स्वयंभूः सर्वाणि भूतान्यास्मनि सवेषु च भूतेष्वात्मानं जुहाव । तथाहि श्रूयते- 


“श्रह्य बै स्वयंभु तपो ऽतप्यत । तदैक्तत-न वे तपस्यानन्त्यमस्ति । हन्ताहं मूतेष्वा- 
त्मानं जुहवानि; भूतानि चात्म नीति । तत्‌ सत्रेषु भूतेष्वात्मानं हसा भूतानि चारमनि" 
सव्रषां भूतानां श्रेऽञअ स्व्राराञ्यमाधिपत्यं पय्यत्‌" इति । ( शत. १२।४।२।१। ) 


““यात्रद्‌ ब्रह्मविष्ठितं तावती वाग्‌” इति श्रुतिसिद्धान्तादु बेदवाङ्मयस्येतस्य ब्रह्मणो - 
ऽगेषभूतेष्वाहुतत्वादाखलजगद्‌ भ्यापकतया प्रकृतसिख दएवार्थोऽन्यत्रापि श्रुत्याभिनीयते 
थ॒वगेवेदं सवम्‌" इति । स्मय्येते च- 


“वेदशब्देभ्य एतेदौ प्रथक्‌ संस्थाश्च नि्म्ममे" इति । ममुः। 


ब्रह्मसत्ये स्वयं भूटष्णः । 


#~~ 
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५--मनोपयप्राशगर्भितायां सन्यायां वाच्यात्मशब्दः । 
छच्ययवागधिष्ठितध्राणमयं श्वोबसीयसं मन एव्र सवेप्रामात्मा भवति । तस्मातद- 
"सवा एष श्रत्मा बादसयः प्राणमयो म गोमय” इति । 
चाचयन्तहितः प्राणः ! तढन्तर्हिर्तामदं मनः । अत खवायम.स्सा सवेदा समनसा कामयमानः, 
प्राणेन तप्वन , शसेरेण श्राम्यति । तदाह-- 
"स देच्छन्‌ स त गौऽत्तष्यत-सोऽश्राम्यत्त्‌ । इति । 


६--अआत्मनो मनःश्राणवाद्मयत्वादोमिति सज्ञा । 


@अन्यत्राप्याह । कि तद्‌ ब्रह्म ? श्रोमित्येकान्तरं व्रह्मति ¦! श्र-उ-म-इति-तयत्तरादीयमेका त्तरा 
चार्‌ । बेज्ञानिकनये- 

“अकायो मनसः संज्ञा उकारः प्राण उच्यते । 

मकरेण तथा चैपा सर्वा बागभिनीयते” ।इति सिद्धान्तः । 
एतावता मन.्राणवाङमयोऽयमास्मेवान्र व्रह्मशब्देनाबगम्यते । 


७--आत्मनो मनःश्राणवाड्मयत्वे लोकयुक्तिः । 


लोकेऽपि कार्येथा मनसा कामयते तथैव प्राणन प्रयुङ्क्ते तादृशो हेव बाग विपरिणमते । 
तदेतत्छरृतमित्युच्यते । तस्मान्‌ «मन एव प्राणानामय गीः” मनसः छृतायुकरा चेयं वाक्‌ । 
मध्यगस्त्रयं भ्राणो बाचं अनश्च कम्मेणि नियुङ कते । तस्मादेतद्‌ बेदसंक्ञकसत्यवागधिष्ठित- 
प्राणमयं मन एवात्मशन्देन सवंत्ञाभिनीयते ॥ 


विश्वस्यापि मनःप्राणएवाङ्मयतवम्‌ । 


अपि चेतेषु त्रिषु सदसद्रपमिदं मनो ्रद्य-“नेव वा इदमग्रे ऽसदासीन नेव सदासीत्‌ 
्रसदिव घा इदममे नेबासीत्‌ । तद्धनन्मन एव्रास । नेव हि सन्‌ मनोनेवासन । श० १०४ 
२।१॥ इति बाजिश्रतेः । प्रागस्त्वयमसद्‌ ब्रह । "“ भसद्ा इदमभ्र आसीन्‌ । फं तदसदिति । 
क्षयो वाव तेऽग्रे ऽसदासोत्‌ । केत ऋष्यः । प्राण॒ वा षयः ।। श० ६।१० इति श्र व्रणात्‌ । 
चाचुनुरोषेन त्वाह-+सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्रितीयम्‌ । कथमसतः सञ्जायेत । 
श्रस्ति ब्रह्म ति चेद्धेद सन्तमेनं ततो िदुः 1 इति! { छ० उ ६।२। ) तदित्थं सट्चा- 
सच्च, सदसच्चेति त्रिवरृतकृतमिदं विश्वं बार्‌प्राणमनोमयं निष्छृष्यते ¦ अपिचव- ज्ञानन्रि- 
याथंसेदातत्‌ जधा भिन्ना हीमे सवं पदाथः सन्तीति सर्वेषामेषां चिश्वमावनामात्मवदेना- 
विशेषेण बेदसंज्ञकमनःपाखबाङ्मयत्वयुपपयते । 


२०५२ | दित्यकृष्णरहस्यम्‌ । 
आलमविश्वयोर्भेदव्यवहारे हेतुः । 


इदमत्रापरः बोध्यम्‌ । विश्वस्य तदेत्मनश्चेवं समानो पादानस्वेऽपि-आरमभावक्रयै 
मनसः प्राधान्यं, विश्वभावक्रमे तु बाच इति विशेषः । अव्ययत्रागधिष्ठितप्राण॒मयं शबोच- 
सीयंसं मन श्रात्म रूपम्‌ । मनोमयप्राणगमिता तु वाग्‌ विश्वरूपम्‌--इति । उपादानतस्तु 
नेदं विश्वमात्मतो भिद्यते । आत्मेबेदं सबेमिति विजानीयात्‌ । 


शपौरुपेयवेदस्य सवं जगद्व्यापकत्वम्‌ । 


तदित्थं विश्वाव्मनां विश्वभात्रानां चाविशेषेण चेदसंज्ञकमनोमयप्राणगनितकाक्ष्त्वो- 
पगमादस्य स्वयंुवः स्चशान्मनः प्राणएवाचां येदानामपोरुषेयारणा प्रण्वी पयन्तं सवरेभूते- 
ध्वाहुतिविज्ञायते । एष एव॒ हि स्वयंभुवो बिश्वरिमननु पयोगः । सेष्ा मानसी 
सष्टिव्यांख्यातो 


स्वयंभृप्रजापतेरिच्छया परमेष्टि्र जापतेः प्रादुमावः । 
शधरेतस्मातं खयंभुवोऽनन्तरं परमेष्ठी प्रजापतिरजायत । तथाहि श्रुयते-- 


“पुरुषः भ्रज्ञापतिरकामयत--भूयान्‌ स्यां प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यत्‌ स॒ तपोऽतध्यतं 
--स श्रान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसेजतं त्रयीमेव विचाम्‌ । सैवास्मे प्रतिष्ठाऽमवतै । तस्या 
रिष्टाया प्रतिष्डितोऽतपप्यतः । सोऽपो स्वंजत बाच' एव लोकात्‌ । वागेवास्य साऽद्लज्यत । 
सेदं सव॑म्नोत्‌ तस्मादापः! सोऽनया चर्या विद्या सहापः प्राति शत्‌ । ततं आण्डं 
समवतेत” ! (शत० ६।१।१।१०)) इति । 


धस पेत प्रजञापतिः--ईइमं वा भ्रत्मिनः प्रतिसामसक्ि-यत संबत्सरमिति। तावा 
एताः प्रजापतैरधिदे वता असृन्यन्त--अम्निः, इन्द्रः, सोमः, परमेष्ठी, प्राजापल्यः । स आपो 
ऽभवत्‌ । श्रापो वा इदं सवम्‌ । ता यत्‌ परमे स्थाने तिष्ठन्ति यो दीकाभिखनेत्‌--श्ष 
एवाभिचिन्देत्‌--परमाद्ा एतन्‌ स्थानाद्रषेति यहिवः--तस्मासरमेष्टी नाम! शत० ११।६।१६॥ 


धयज्ञो वा अप शत० १।१।१।१२। ध्यज्ञो वै विष्णु.” को । इत्यादिना श्र पोमय- 
सथेतस्थ परमेष्ठिनो विष्णोः सवेहुदुः यज्ञत्वं प्रतिपद्यते । स्वथं भुषदैेदं सवंर्मतराहूयते' सवेषु 
चप्यमाहूयते । तस्मादेष सवेहुन्‌नाम यज्ञः ।'तदिदमापोमयं पारमेष्टयमश्डलम । ऋनरूपा 
वेषाम्धसोवाक्‌ । भागवी बा । “तमेव परमेष्टीशयुक्तत्वात्‌ । सैषा द्वितीया संस्था । इयं 
हि योनिः स्वेषां स्थावरजङ्गमानाम्‌ । तथा चोक्तम्‌-^“मम योनिर्महद्‌" ब्रह्म तर्मन्‌ गम 
दधाम्यहम्‌” इति । तस्माद्वा एतस्मात्‌ स्का पुनरन्ये चतारो वेदाः ्वयंभूवत्‌ 


ब्रह्मे स्वयं भूकरष्णः । ¶ २० 


प्ोदुषमूव । तदुक्तम्‌- 

ध्तस्माद्‌ यज्ञान्‌ सवेहुत ऋ चः सामानि जज्ञिरे । 

छन्दांसिजज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत" इतिं । (यजुः) 
स एष गायत्रीमावृो मूर्तिवेदः श्वयंभूनिश्वसितेत्‌, पूवस्मत पौरुषेयान्‌ प्रतिष्ठावेदद्‌ 
नियते । पौरषेयो ऽयं वेदः -यज्ञयुरषादभ्यजायतः इति श्रवणात्‌ । सो ऽयं वेदो वायुसमु- 
दलक्तणापोमयशरौरस्य दिरण्यगभेस्य विष्णोः दयेऽ्रस्थितं भगवन्तं सूयय मन्वा मक्तस्तपति । 
त्रयी जा एष विद्या तपतीति श्रवत्‌ 1 अपिचाहुः-- 

ध्यासावाग्‌ त्रसौस श्रःदित्यः मरुडलमेब ऋक्‌ | श्रविः स'म। पुरषो यजु" । इति) 

“ऋग्भ्यो जातां सवंशो मूताः सर्वां गिर्याजुषी देव शश्वन्‌ । 

सव॑ तेजः सामरूप्यं ह शश्वत सबं हीदं ब्रह्मणा दैन सष्टम्‌इति।छ ० 

तदिदिमापोभयपरमेष्ठिमरडलष् यस्यं हिरएमम्रं सूव्यं मण्डलं हिरस्यगमस्य किष्ोः 

खंस्थोपपदयते । सेरा तृतीया संस्था बागग्निमयी । 

च्रथेलस्यां बागग्निमय्यां सूय्यंञ्योतिः संस्थायामन्नादाग्निमयगयं भृध्ौ प्रजायते| 
तथाहि सू्य॑ररिमगका च्यपो मरीचय उच्यन्ते । तासु परस्परसंघषंम्यामूच्छिताः सररास्‌- 
चायवो रूक्तत्वादद्धयः स्तिर्धाभ्यो विरुद्धस्वभावा बुद्ध. दरूरमागताः परस्परोपमह द्र ततास्नि 
श्यतोभयसमन्बयाद्‌ वायुगमिवास्त। अपः कमे ए-श्मापः, फेन, उषः, सिकताः, शकरा; 


९, (९ 


अश्मा, अथे हिरस्यम्‌ इत्यष्टाभिरकलरे विपरि एमितःः प्रयु तामागस्य प्रभ्नीस्याेयां लभन्ते। 


शद्धयः प्रष्वीति हि सृष्टिविदां सिद्धान्त. । इष्यमपोवायुमेथुनजन्माऽयमष्टवययो 
उग्निमम॑त्यं इष्यते ! स॒ एब वित्याग्निः । प्रथ्वी पिश्डमारम्य सूय्यं बिम्बपय्यन्तं पञ्चधा 
चो यमानस । ठदन्तगतः पुनरन्यो ऽयमन्नादाग्निः परकृतिसिद्धो नित्यः माणस्मा । स एष 
चितेनिपेयो ऽग्निः । अस्मिन्नेव सृते प्राणागनावल्राद्‌े ऽनवरतम॑न्नानि हयन्ते । सोयं घज्चपुरषो 
वृषभारूढो भगवान्‌ महादेवः । पशवो हि तान्यन्नानि यज्ञतश्चैतस्मादनवरतमेवेतानि 
भूतानि जायन्ते, रदयन्ते, संहि पते चेति कृस्ा स भगवान्‌ पशुपतिश्च भूनपतिश्चाख्यायते॥ 


चननेदमपरः बोभ्यम्‌ । यत्रोथमत्ता चाथ्य' चोभयत्र समुच्चीयते तश्रायमत्तेवास्यायते 
नाद्यमित्येतरेयश्र तसिद्धन्तादेशं सोमोऽप्यग्निग्तोऽग्मिरेवोपप्यते नायं प्रथगध्यवसीयते । 
उभयतो ऽग्निना षरिग्रदीतश्वाय सोमे ऽग्निभूयस्त्वादग्निरेवारूयायते । तेथाचेतयोरज्नान्नादः 
भवयोरमेदेनोपखंमरहशादयं ` महदेव: पठ्वशुखस्य बद्यणएर्चतुमु खस्वमुपकर्प्वामास । 
पशुरन्तं स सोमैः 1 श्रूयते हि- 


"पशरन्नं स सोमः। योऽथं वायुः पवते एषं सोमः । अन्ने बे सोमः । 
शष वै देवानामन्नं यत्‌ सोमो राजा" । ०. देवि \ 


२०४ दिव्यक्रष्णरहम्यम्‌ } 


नन्तरेण सोमं सोऽग्निः स्वरूपं धत्ते । तस्मादनयोर्याबाप्रथिव्योमध्येऽन्नरित्ते चन्द्रमा 
घरिप्लवमान्‌ः पृथ्वी रूपमग्निमाध्याययति । 

१- सोमेन चन्द्रमसा ऽयमनच्छदाग्निरात्मा प्रभ्वीशरीयो यज्ञ धन्त स सहश्देव । 

२--श्रथ-ब्द्धिः परमेष्ठिनाऽयं बागर्निरात्मा सूय्यशरीसे यज्ञं धत्तं स विष्णुः । 

३- एवमेव तु अवरिश्वमिन्वया विश्वविदा काचाऽयं प्राण म्निरत्मा स्वयं भृशरीरो 
यज्ञं धन्त स जह्य । 

त्रयोऽप्येते यङ्क प्रजापतयः । तेपां त्र णीमानि विश्वरूपाशि, जी वश्वरीरे माच्रपवां- 
खीवाश्बत्थेकशल्शा शरीरस्येश्वरस्य शरीरे गृात्रपवांणि भवन्ति । तत्र याचदिदमधम्तनं 
रोदसी त्रैलोक्यं महादे बेनारमनाधिष्ठिवं तदुदरगुहालक्षणमन्ना धिष्ठानभिवस्यात्‌ । 

अथ यादिदं मध्यमं कऋन्दसी त्रैलोक्यं विष्णुन(त्मनाधिष्ठितं तदुरोगुह्यालक्तणं 
पराखाधिष्ठाननिवोपकहप्यम्‌ । अथ यावदिदं परमं संयती गैलोक्यं ब्रह्मणा ऽऽतमन्थिष्ठिवं 
तच्छिरो गुहालकषणं चे्तनाधिष्डानमिव नेयम्‌ ¦ अत्व - 

^ च्ासास्यजन्तोनिदितो गुहायाम "इत्युक्तम्‌ । 
इत्थं चेतनामादधानो मूद्धाऽयं स्वयंमूरीश्वरशरीरयष्टिमिमामश्वस्येकनल्शाः चेतन्यतिभागेन? 
प्राएविभागेन, मुततिभागेन चानुगृहाति । 


दति स्थ्युमृञष्णरहस्यम्‌ 





९--जह्यसत्ये-परमेष्िङृष्ण रहस्यम्‌ । 
दिवः पृष्ठे परमेष्ठिस्थानम्‌ । 

१- स्वयंभूः परमेष्टी भूय्य॑श्चन्दरःएथ्वीत्येवं पड प्रजापतयो लरह्याश्वत्थ कलशा पुण्डीरा- 
ईश्वराधियज्ञाव्मतया प्रदशिताः । तेष्वयं ह्वितीयः परमेष्ठ; यथा छृष्ट उपपद्यते 
तदास्यास्यामः ! एष ख्लु सूय्यमण्डलादु परिष्टादिवः षष्ठे स्वयमुवौ ऽवस्तादघप्तष्ठते । 
रोदसीसंस्थयाः परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठौ लास । 

परमेष्ठिन ्रापोमूतिलम्‌ । 


२-थथासो स्वयंभूः क-लं-र-संज्ञाना प्राणकाशावाचां क्षोक एषभयं परमेष्ठी श्राप 
चायुःसोमानां लोकः 1 परमेष्ठितो हीमे जायन्ते तमेबाश्रव्य तिघ्रन्ति । स एष यज्ञः प्रजापतिः 
सब्रह्म । तस्यायं सुधेदः स्वेदो चा श्नोरः । रप्सु चायं परमेष्ठिशाब्दः श्र.यते-- 

५च्मापोऽमच्रतत । श्नापो वा इदं सकम्‌ । ता यत्त परमे स्थाने तिष्ठन्ति तस्मात्परमेष्ठी 
नामः ॥ {।१ ९।६।१६। इति । 


ता शापः पुष्करण सूत्वा तेनेच सूपेरयमेकः पुरषो ऽभवत्‌ । तथा च मन्त्रः श्र यते- 
"अश्वत्थे घो निषदनं पण बो वस्तिः कृता । 
गो भाज इत्‌ किलासथ घतत्‌ सनम 4 पूरुषम्‌” ।१०।६।७।४ 


अरवत्थवर्शायां हि त्त आपो गोसवत्वाद्‌ गोभाजो दश्यन्ते। पुष्करषरः चयभात्माऽधिरेते। 
स श्रापोमयत्नादे बं प्रजापतिः परमेष्ठी नाम । 


परमेष्ठनः परितः सध्तभहा । 


च कमेण बस्णो दंसः सविता नद्य शस्पतिः । 

वृहस्पतिः सुस्यंयमो भ्रमन्ति परमेष्ठिनि ।।१॥ 

श्रापो बाथुद्रयं सोमोऽङ्किरा इन्द्रो ऽनसानछ्ृत । 

अनुगच्छन्ति सप्तेते देवास्तं परमेष्ठिनम्‌ ॥२॥ 

इन्द्रः सूथ्यंस्त रोऽथस्तान्शयुरध्व ततोऽपरम्‌ । 

श्मायुदायं च मृल्युं च स प्रवत्तेयते समम्‌ ॥३॥ 

पच्मापो भरबद्किसेशूपसापो शग्ब्धिरोसयम्‌ 1 

छन्तरेते त्रथो वेदा शरगुलङ्गिरसः भिताः ॥४॥ (थेवः गो पथः) 


२०६ | दिव्यङ्ृष्णरहम्यम्‌ ! 
परमेष्ठिन छतसत्त्योभयात्मकन्वम्‌ । 


४- तदिदं परमेष्ठिमर्डलम्तं च भक्ति सत्यञ्च ! अहृदयमशरीरत्वं हि छतशब्द- 
प्रवृत्तौ निमित्तमित्येतेषामापोवायुसोमानामष्डब्देन सकेतितानां तथात्वाद्‌ ऋतत्वमुपपदयते । 
ऋतमयत्वाच्चैष परमेष्ठ छतम्‌ । तथा चाह-- 

("ऋतमेव परमेष्ठी ऋतं नात्येति कच्चन 
ऋते समुद्र आहित ऋते भूमिरियं श्विता? ॥ 

ञ्मपि चैष सहृदयं शरीरं धत्ते । तस्मात्‌ सत्थप्‌ । अपोहि ता देष परमेष्ठ ।ता 
रापः सत्यमसृजन्त । तत्तत्यमभवत्‌ । तथाहि- 

धक्‌ सिद्‌ गभं प्रथमं दध आपः” इति जिज्ञासाया-- 
सत्यमेवाग्निलक्तं प्रतिजानीते । अपि च श्रयते- 

“तद्यत्‌ तत्‌ सत्यम्‌ । श्राप एव तत्‌ ¦ श्रापोह बे सत्यम्‌ । तस्माद्‌ येनापो यन्ति 
निम्नं कुवन्ति तत्‌ सत्यस्य रूपमित्याहुः । अप एव तस्य सर््यामरमङुवंन्‌ । तस्माद्‌ यदेवा- 
घोयन्ति । अथेदं संजायते यदिदं किञ्च । श० ५।३।१।६। 

यदि नापः सत्यं गभेमधारयिष्यन्‌ नेदं रताहं सत्यं क्वचिदपि रूपमधारयिष्यत्‌ । 
स्ेषामेषां लोके सत्यभावानामद्‌भ्य एव मधुन्या खष्टया जनितत्वात्‌ । राप एवैता जायाः 
सत्यो जनल्तोकं उच्यते । तमाद्‌ नञ्च भवति सत्यं चैष परमेष्ठी विष्टः । अत 
एव महाभारते- 

“स हि सस्यसृतञ्चेव पवित्रं पुख्यमेत्र च ॥१।१।२५३। 
इत्ये वमस्यविष्णो ऋतससव्यस््रमविरेषेणाख्यातम्‌ । 


परमेष्ठिनो हिरएयगमत्वम्‌ । 
--एष बा श्रापोमयः परमेष्ठो प्रजापतिः स्वगर्भँऽग्निमयं सूय्यं दिवि हृद्‌" स्थिरं 
कुवन्नस्ते । तथाहि शरूयते-- 


मयि वर्चा श्रथो यशो श्रथो यज्ञस्य यत्‌ पयः || सामसं-आरश्यकां-अ-प्र-६।१२।५ 
° परमेष्ठी प्रजापतिरिति धामिव ह 'हतु ।। अथवं सं -६।६९.३ 
दिवि अकाशो थां सुय्येभकाशमण्डलमिवेस्यथेः । 
हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌” इति श्रुत्या स््य्य 
हिरसभयसराञग्यो तिमंयस्वात तद्गर्भिणोऽस्य परमेष्ठिनो दिरण्यगर्भस्वविज्ञ नम ॥ 





+ अथवेसंहितायां परमेष्ठिशग्दस्थाने '(्तन्मयि? इति पाठः ॥ ६।६६।३॥ 
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ब्रह्मसर्पे-परमेष्िङ़ष्णः । २०७ ] 


श्रापो चायुश्च सोमश्च ते स्निग्धा भगव्रस्रथः''। 
तेजांस्यग्नियमादित्या द्विर्यं उयो तिरुच्यते ॥५॥ 
्योतिगंभो वेदगर्भा बहिरापोऽन्तरङ्गिराः। 
हिरण्यगर्भ॑स्तेनासौ यज्ञो विष्युरिति स्थितिः ॥६॥ 
परमेष्ठिनः विष्णुत्वम्‌ । 
६ विष्णुत्वं परमेष्ठिनो यथोपपद्यते तद्‌ ब्रूमः । परात्परप्रकृतिवि शिष्टस्य षोडशः 


पुरुषस्य गसं - नाकः 
^ प्रकरुति स्वाम घष्ठःय सस्भमवास्या्ममायया ॥ 


“मयाऽध्यत्तेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम” ॥ इति प्रतिज्ञानात्‌ । 
पडचकलो भयप्रङ्कत्यवच्छेदेन पञ्च यज्ञाः प्रजापतयः प्रथगे्र सनिविशन्ते ॥ तत्र त्र्या 
तावदयं प्राणमयः स्वयम्भूः । विष्णुरापोमयः पर्सेष्ठो । इन्द्रो वाङ्मय. मूय्यं: । अभिग्न्नादः 
परथिवी । सोमोऽन्नं चन्द्रमाः । इत्येवं प्रत्या उ्यव्रतिष्ठन्ते । सवपु च तेषु ्तराक्तरन्यय- 
परात्परपयमर्शात्‌ षोडशकलत्वमुपपद्यते । स्वयंभ्वादिषु पञ्चसु षो डशीपुरेष्वेषु स परमेध्ठी 
विष्णो रूपं निष्छष्यत इत्यतस्तस्यावतारपरम्परायां पञ्चमोऽयमवतासो माुषकृष्णो 
विष्ुरित्यवधीयते ॥ 
विष्फोश्चातुनिभ्यम्‌ । 
७--्रथ्वीसंबन्धेनेव विषुः उराणेषु चतुर्विधो व्याख्यातः । स पुनरेकफैको नाम 
बर्ण शार योन्यवस्थ, कर्मांध,र धामभेदादष्टवाकृस्वा विविच्यते । तथाहि - 
-बेङुएठः, श्ननन्तः, सत्यः, कृष्णः) इति नामकः | १) ॥ 
र२--सत्राथं सत्यस्तृतौयः स शुक्लः । अन्येत्रयः कृष्णा इति वणंनः ।। (२) ॥ 
३--अरथ चतुर्थो द्विजः ॥ अन्ये चतुभु जा इत्याक्ारतः \! (३) । 
४--अरथ सरस्वती गङ्गा लदमी प्थ्वी तुलसीभिः स्वयं मू - परमेष्ठि सूय्य-पुथ्थी च- 
नद्रमसां रसप्रकृतिमिः पञ्च पत्नोकः प्रथमः । द्वित यो लदमीनारायशः ! चतुर्थो 
राधारमणः । तृनीयः पुनरयम सङ्गसवाद्‌ पट्नीकः । इति योनितः (४) (४) 


४-- श्मथ प्रथमस्ताबदष्टौ मासान्‌ जागतिं ! चतुरो मासान रेते । अथ द्विनयो 
नित्यं शेते । ठतीयो नित्यं जागति न शेते । च्रयेष चुः कृ्णो जागर्तीति 
विश्वे प्रवतंते ! स यदि रोते विश्वं तत्तहि प्रज्ञीयते-- 

इत्यवस्थातः ¦ (५) ॥ 

६--अ्रथेकनह्याण्डनियन्ता त्रिविकमकम्म प्रथमः । सर्वपद्रवस्तोभनिवन्तनः शान्ति. 
स्वक्स्ययनकम्मां द्वितीयो ऽनन्तः । तपःपरवणस्तृतीयः सतयः । अ्नन्तन्र्यारडनियन्ता 

¢ ४१५ £ 
सवेप्रशास्ता चतुथः कृष्ण इति कमतः (६) । 


२०८ ] दिन्यकृष्एरहम्यम्‌ । 


५ ऋय गर्डाधारः प्रथमः । रोषपय्यंङ्काधासो द्ितीयः । वृती यचतुर्धौ स्वाधारौ । 
इत्याथारतः ॥ (७) 


<- श्नथ वैदकुणठस्थानः प्रथमः । कीरसमद्रस्थानो हितीयः । श्वेतद्वीपस्थानस्तृतीयः । 
४५ 
गोलोकस्थानश्वतुथः । इति धामतः (८) 


एकविशस्तोमस्य नाकतया तत्र रिठितो न भवतीति वेङुरटत्वम । इाविशम्तोमत्‌ 
त्रयस्तिश स्तोमान्तमणां सष्ुद्रः सरस्वाश्नामास्तीति स हितीयो यज्ञः । सुप्तदशस्तोम।त्‌ २श्चबि- 
शम्तोमान्तो नवायक्ञः सूर्यये णाकान्तत्वात्‌ तपोमयः श्वेतद्वीपः । ारिशस्तोमात्‌ षटत्रिशत 
स्तोमान्तः पञ्च दशाहः स्वाराऽ्ययज्ञो गोसबोनाम सामवेदे बिहितः। स गोलोकः । सस्योन- 
तरिशस्तोमे प्रतिष्ठा । तत्रायं भगवान्‌ गोविन्दः कृष्णः । 


वैदुएटो विष्णः प्रथमः । 


८--अयेह वैक्ञानिकः धामास्यास्यामः । सहृदयशरीरं सत्यम्‌ । सति मवति सत्यम्‌ । 
सश्च व्यं चेति सुुस्वितं सत्यम्‌ । स्वाधारं साकारं सत्‌ । तदाधारं निराकारं स्यम्‌ । मूत्त 


चामूत्त च संहितं रूपं सत्यम्‌ । मृत्तं सत-मेदनीसंज्ञा पिण्डप्र्वी । तत्रामूत त्यञचुलासंज्ञा 
साहस्री प्रथ्जी सा वाक्‌ स बषटुकारः ॥ 


तत्रेतम्मिन्‌ सत्ये परितः प्लवमानं ल्लोक, वेद, बाग्‌ भेदेन सहक्षेभरितयं सत्यस्य पोषो 
भवति । मनः प्राणगता बाचो याग्सहसरं भक्तयस्ता गावः । तरिशतसरिशतो गवामह 
सज्ञा । साधिकानि त्रयस्तिशदह्यन्येको बषटकारः । प्रथमतस््रयाणां ततः षर्णां पर्णामहा- 
मेकेकः स्तोमः । इति षड युम्भाः स्तोमा भवन्ति | मनश्राणगभितायां बाचि बौक्‌ छब्दः। 
बेज्ञनिकन्ये मनसोऽऋारेण॒ प्राणस्य तकारे संकेतात्‌ तदूगभितायां बाधि बौष्ब्दवृततेः । 
तस्याः षोढा बिभाग बौद षट्कारः । तस्येदं परोक्तं रूपं बषटृकारः। श्रथवा इकारः प्राणः। 
अकारो मनः । सहेतयो बाच षट्कारौ वषट्कारः । अनः प्राणोभ्यां वामपि संगृह्यते । 
तदविनाभावात्‌ । तम्य पूब्रधेमग्निः ! स डष्वेगतिः । इन्तराध सोमः सोऽधोगसिः। उस्तेप- 
रकम्माऽयमिन्द्रो ऽहरहन्द्यां हृदयमभितोऽभितः प्रक्षिपति । किन्तु प्रतिष्ठेचमस्तीत्युच्छि- 
नि््तोपपद्यते । तेनैतदुल्तेपरतिष्ठयोः शमन्बयो विकासो नाम जाये । प्रसारण विकाखः 
तदग्ने रूपम्‌ । संयमनधम्मं निविडद्रन्ये वर्माणं ।बकासः संभवति ! श्द्भिरग्ेः संमूश्छंनं 
निविडता । यावन्निविडता तात्रद्ग्निः । पिंड एवाम्निः। स भूयोऽष्यु्हिष्तोऽत्यन्तं बिरला- 
बस्थामागत्य सोमः संपद्यते । ब्रह्मो वारि श्व सोमश्च । प्रतिष्डालच्णो त्या सेन्द्र 


्ह्मसत्ये-प्रमेष्ठिङ्ष्णः। २०६ ] 


सोत्तेयोऽयसमभ्नि्मंत्रति ! तद्ध परीत्येनाऽनिन्द्रौ सिर्वीय्यंः पशुः ¦ सोऽशनायया चिष्एना 
गृहीतः सोमोऽन्नं मत्रवि । पुनरागतः सोमो हदयं गतः समूत्क्िप्तं ऋणः स्थान नाप्याययति। 
इत्थं प्रति पुनरेतीति प्रतिष्ठालक्ञणो त्र्या न हीयते ! तदेतद्‌ ब्रह्म ख॒ यारायातचक्रमनवरतं 
प्रवतेमानं विष्णो रूपं मति । सोऽयमह रहः सप्तदशस्तःमादुपरितनः सोमः सप्तदशादध- 
स्तनेऽग्नो हूयते । तस्मादयमभ्रियज्ञः । सोऽयमश्नष्टेमो यज्ञि, पञ्चदश, स्रौ, 
कविशभेद च्चतुष्टोमः संपद्यते । चतुष्टोमत्वाच्चायं विष्णुश्वतुमजः। श्रवा तस्मिन 
ज्योतिष्टोमे अम्मर्हदोता । वायुरध्वयुः । आद्य चद्गाता । वृहसपतिन्द्या-त्येवं चतुभिः 
कृतो यज्ञः सव ब्रह्माणडमभिव्याप्नोति । प्रथ्व्यन्तरित्तं द्यौरापः-इति चत्वारोलोका इदं 
ब्रह्माण्डम्‌ । चनु लोकेष्वस्य कराः प्रषरन्तीव्येष यक्ञश्वतुमुंनेः नाम ¦ अत एव चैतस्य 
षोडशिग्रदरूपत्वे चतु.खक्तिना पात्रेण तं गृह्णातीति भाव्यम्‌ । 


स यज्ञो विष्युस्त्रेध। विक्रमते-प्रथिव्यारू्यहादूध्वं षडहेनाम्नरेवव्येन त्ररसस्तोमः 
क नोमं = 
प्रथमो विक्र भः । ततः षडहेन ब युद तत्येन पच्वदशस्तोमा द्वितीयः । तत्त: षडहे 1दित्यदेवत्यं- 
नैकविशस्तो मस्ठेतीयः । तत्र चरित स्तोमः प्रथिवी । पञ्दशस्तेमोऽन्तरिक्तम । एकर्मिशस्तोमा 
द्यौ । धिक्रमा एवेते त्रयो लोकाः । रैरयं यज्ञः प्रथ्वीसारभ्य दिवं यावद्मिव्याप्नोति । 


भूयते दि-- 
“यज्ञो वँ विष्णुरिति । मही द्यौः प्रथिवी च न इमं यज्ञं मिमिन्नताम । 
ष्टतां नो भरीमभिरिति च ॥ यजुः सं. ८।३९॥ 
यस्मान्न जातः परी अन्योस्ति य श्याविवेश मुवनःनि विश्वा । 
प्रजापतिः प्रजया संरराणस्त्री खि ज्योतींषि सचते स षोडशी" ॥ यज्जुः सं. ८.३९ 
इति च । तरिर्हीदं विष्णुव्यंक्रमत । तस्मादेष त्रिविक्रमो विष्णुः । तदेतेन यज्ञेनैते ज्रयो लोकाः 
सुरक्षित सति्ठन्ति । । 


एतामेव त्रितो श्रीमुखं नाम प्रथिवी विक्कुष्ठामाहूः । विङ्कस्ठेतिविष्णोमातुः संज्ञा + 
तदूगर्भ॑स्थोऽयं चतुष्टोमो यज्ञो वैङ्करठनारायणः। एतावान्‌ बा एकविंशान्तभ्रदेशो बेङण्ठो 
लोकः 1 एस््विशो वा स्तोमो बेङ्करठो लोहः । “इति स्तुतो अतयाग्शिादसो येस्थ जयश्च 
तरिंशच्च मनोर्देवा यज्ञियास” इति मन्त्रभोधितानां त्रथस्तिशतो यज्ञियानां देवानां मध्ये परमश्य 
निष्णोस्तयरेव परमस्थाने उपस्थानात्‌ । “अधि देवानामवमो विष्छुः परमः । तदन्तरेण 
सर्वां अन्या देवताः" इति श्चवशात्‌। 


तद्रि्ठाताऽयं चतुष्टोमो यज्ञ एव चतुर्भुजो वैङ्धख्टनाथो विष्णुः । स इह प्रथमे 
निष्णयुः 1 एष खलु (१) स्वयंभूजातया देवत्रा च! सरखरत्या (र) अथ परमेष्ठिजात्तया चापां 


[२१० दिव्यङ्कष्णरहस्यम्‌। 


धारया गङ्गया (२) अथ सुय्यंजातया प्रकाशलद्स्या (४) अथेतत्‌ प्रथिव्या (५) अथ सःम- 
जातया सओोषधिरूपया तुलस्या संयुज्य ताः संगृह्य ताभिः सह संचरन्नेव रूपं धत्ते इति 
पच्च पतनीको भवति । 


स एष यज्ञो विष्णुः शुक्तयजुःसं हितायामष्टमाभ्यायस्य चरयस्निश्यादि. ( ३३-३५) 
पच्च करिडिकासु षोडशीस्तोमनाम्ना समाम्नातः। भ्त्रीणि अ्योतींषि सचते स षोडशी" 
तिश्रत्याऽभ्रिषिद्य दादिव्यमयस्य तरैहोक्यनाथस्य षोडशित्वा् । तस्यषा स्तुतिभंवति । 

धन ते महित्वमनुमुदेधत्‌ द्यौयेदन्यया स्फिम्या क्तामवसथाः ॥ इति । 
धनतते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप ॥ 
उदस्तभ्नाज्नाकमृष्वं बृहन्तं दाघथं प्राचीं कङ्मं प्थिव्याः” । ऋकसं. ७।६६।२॥ 


इति वैर्ठनाथो विष्णु्याख्यातः ।१।। 


२-अथ अनन्तो षिष्ुद्धितीयः । 


इ--च्रैतस्मीद्‌ द्राविशादारभ्य त्रय्िशं यावत्‌ सूय्यं परितः सुद्र: प्लवते । 

ध्या रोचने परस्तात्‌ सूय्यंस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त रापः" इति मन्त्रश्रवणात्‌ । 
श्या च्रिवृतस्तोमादा त्रय्चिशादेष सयुद्रः शेषं, प्रलये ऽप्यवशेषमनन्तं स्वयंभुवः पर माकाश- 
मन्तहवाति । तस्मिश्चानन्ते परमाकाशे संचरन्नेष संवतससम्रः शेते । अपां प्रतिद्रन्दि्तया 
ताभिः प्रयावरणादप्पु बरुणरूपेणपां द्रवणएलक्षणं रूपं संपादयन्‌ सोऽग्मिरप्सु प्रतिष्ठभ्धः 

(ज ॐ 

स्तिष्ठति । तस्येतस्याग्ने यज्ञस्याप्सु नाम प्रशमनं शयनं व्यवदिश्यते ॥ तत्र पडहः, यह, 
छ्मविवाक्या चेदि दशहानि-प्रायणीयोदयनीयाभ्यां दशाहः संपद्यते । स एष द्वादशाह 
यज्ञः शुक्तयजु संहितायामष्टम। ष्यायेऽघत्रिश्यादिषु ( ३८।४०।) तिद्धषु कणिकास्वाम्नातः । स 


एष यज्ञो ऽनन्तनारायणो विष्ुः। स इह कीरसागरशायी, समुद्रशायी, जलशायी, 
शेषशायी वा, द्वितीयो चिष्णुद्वितीयो यज्ञः चाभ्यां वषट्कारः पएरथिवीसंस्थास्मकः पर्याप्तः 


१ स रर 
परथ्वीगमादेकर्विंशान्तो बङ्कुण्ठनारायणः ¡ अथ द्वाविंशात्‌ त्रयसिशान्तो ऽनन्तनारयायण इति 
भदो द्रष्टव्यः ॥ 
३-- प्रथ सत्यो विष्णुस्तृतीयः | 


 श०--अयेतत्‌ ्रथ्वीवषटकारे एकविंशं यावदभिवीय्यंबानस्तीति स नित्यं प्रजागर्ति । 

तत्र यज्ञ तनिदरत्सो मः परथ्नीलोको ऽभनिथ्येषटेरष्टाभिवसुभिरम्निं धत्ते। पच्नदशस्तोमोन्तरि लमेकाद- 
ॐ ८४ + (२.१ ५1 प्‌ कम 

द्रे वायुम्‌ । अथेकर्विंशस्तोमो द्योविष्णुः परमेद्ठीदशभियादिदेरिनदरं धत्ते। द्यावाप्रथिशभी. 


बरह्मसत्ये-परमेष्ठिकरष्णः 1 २११ | 


शनो ्रयिश्यौ । तत्रा ऽयममिर्देवानां यज्ञियानामचमो विष्टु; परमः । तदन्तरेण सर्वा 
अन्या देवताः । एते बै यज्ञस्यान्ते तन्व यदचनिश्च विष्छुश्च । तत्राऽयं विष्णुर्यज्ञस्यन्ते तावदे 
विंशो स्थाने प्रतिष्ठति । तस्यावस्ता चत्वारि परस्ताचत्त्ारीति सप्नदशादराराभ्य पच्छर्विशं 
यावन्नवानि एेन्द्रा्मयज्ञो भवति । तथाहि-योऽ ` प्रथ्वीप्राण पाथिक्रो रसो यश्चायमःदि- 
दयप्र चु रसस्नयोः संघषरत्‌ सप्रदशस्तोमे कशिचिदभिरुटदयते ऽन्नादो वेश्वानसो नाम। 
तत्न वेद्‌ तपुरषेणाहूयम'नः सोमो यज्ञाय संपद्यते । सप्तदशाऽग्यायतम्‌ । पञ्चविंशस्तु 
वेदत इन्द्रः । ताभ्यामेकविरे हयमानोऽयमेन्द्राो यज्ञः । स श्चा सप्रदशा दापच्चविशान्न- 
वाहः प्रकल^ते। स इन्द्रेणाप्नो हूयमानत्वदेन्द्रा्यः । अभि , प्रथिवी, द्यौरिन्द्र: + उभयो 
रसाभ्यां योगाच्चायमेन्द्रा्मः। तस्यैकविशे बय्यंम्‌ । बध्नस्यचिष्पे ह्योष एकविंशो यत्रायं 
सूय्यैः प्रतपति । तथा चाययेकर्विंशो व्रिषुवदेकाहो दिप्राकी येस्तोमः ततस््रयः स्वरसामानो 
ऽभिजिदेकाहश्चावस्तात्‌ । श्रथ त्रयः स्वरसामानो विश्वजिचेकाहः परस्तान्‌ ' इति स नवाह; 
संपद्यते एष शुक्तयजुः-संहितायामष्टमाध्यायस्येकचत्वारित्यां करिडि सायामाम्नातः 1 


एष नवाः श्वेतद्री५ः । तमसोऽलयन्तापवारखत्‌ा तस्येक्विशः प्रतिष्ठा । तत्रैष आदि- 
लाना द्वादशो विष्णुरनव रतं तपश्चरति स इह भगवान्‌ सयघ्ठृतीयो विष्यः । तमेतं श्वेतं 
विष्णुं सयनारायण इत्या चत्तते लोकाः । त्रयो ऽप्येवे थज्ञाः परमेष्टिना प्रणताय अप्सु 
भ्रचरन्तीति कृत्वा नारायण्न्तब्दे नोच्यन्ते ; 


श्राह च- 
““श्रापो नारा इत्ति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ 
छयनं तस्य ताऽ पृते नेन नाराः स्मृत. ॥ इवि 

तेऽमी शआपस्यानास्योऽग्रयो यज्ञदे रा दष्टठ्थाः ॥ 


--अथ कृष्णो विष्णु्तुयैः , 


१९--च्रयेष श्नापोमयः परमेष्ठो विष्णुः कृष्णो नाम । अभिर्बायुरादित्यश्चेद्रमा 
इ्येतेष्पं चतुग्णां देवानां क्रमेण एथिवी भन्तरित्त यौराष इत्येते चस्वासेलोका भवन्ति । 
एषामुत्तयोत्तर्यायस््वं मेननिशरुतिराह-- 
“उत्तर उत्तरो हि लोको उयायानिति । २।९।६। 
तथाचेष चिभिरलके गभी सोमदेवत्यो ऽयमापोमयश्चतु्थः परमोल्लोकः तत्रायं परमेष्ठी 


॥। ६: ॐ 4 ् 
तिष्यः पाङ्क्ते यज्ञः। स विष्णुरे सन्‌ ब्रह्म चेन्द्रश्वाभिन्च सोमश्च । अथ सखसंम्बाद्यः 


ॐ 1 ् 


मै . 
पच्च प्रजाप्रतयः-ऋषीरण; पिदरं, देवाना, गन्धवांणं, मनुष्यां, च कमेण लयेन भवंतीपि 


[२१२ दिव्यद्कष्यरहस्यम्‌ । 


सुय्य॑स्थानामादिलयानां परमाकाश ऽबस्थानादेष परमेष्ठीनाम । अपि च देवानामशेष षरामेष 
परमो ऽधिष्ठाता स्वगड़ भवति तम्मात्परमेष्ठी । तदुक्तम्‌ ।-- 

^परमेष्ठी वा एष देवानां यः परमेष्ठी । 

परमेष्ठी राजन्यो मनुष्याणाम्‌” । ते सं २।२।५। इति । 


अपिच *यते- 
'"अयं वं इदं परमो ऽभूदिति तते परमेष्ठिनः परमेष्ठित्वम्‌ । 
तं दे वाः समन्तं पय्यंबिशन बक्षवः पुरस्तात्‌ । शद्रा दक्तिणतः। 
“'श्रादिव्याः पञ्चात्‌ । विश्वेवव' उत्तरतः । अङ्गिरसः प्रयच्छम्‌ । 
साध्याः पराच्नम्‌ । स प्रजञापतिरेत्र भूत्वा प्रजा श्चावयत्‌। 
ठाः संतो सुखो मूाऽ्रयम्‌ । ततो वे तस्मे भ्रजा - तिष्ठन्त- 
अन्ना्याय'' इति. ।तै०न्रः० २।२।०। 
एतेनापोमयस्येतस्य परमेष्ठिनः सोभमूतंः सवेदेवातिशायित्वं सप्रेलोकातिशायित्वं-बाख्यातें 
भवति। 


सोयं प्रथिव्यामवतीशंः सन्‌-अजुने ति गुह्यनामकेन केनचिदिन्द्र ए सहचरः संपद्यते 
तथाहिउनत्रिशस्तोमस्थः कथिदिन्द्रः पच्छ शाहं यज्ञं तनुते, सप्राहान्यवस्ताति | सप्राहानि 
ति १ ज्ञो | 
परस्तात ! निशं मध्यममः प्रतिष्ठा । तथा चायमाद्राविशादाषट ररिशादेन्द्रो यज्ञो गोसर्बा 
नामोपपद्यते । 


तथाह तार्ड-यश्रती--~- 

“'अ्ेष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः । प्रजापति हि स्वाराज्यम्‌ । सवं; पटृत्निशः तेन 
गो सवः"? । १६।१३।३इति। 
एतमेव गोसबं गोलोक श्त्याचते श्नौपासनि्ठाः ! आपो हि गां योनिः । पञ्चविधा हि 
ता गावो भवन्ति 


तदुक्तं गोनामिके तैत्तिरीयके-- 
^प्रजपितेमेनः । मनसो वाक्‌ । वाचो विराट्‌। विराजो मौ । गोरिङ्य ¦ 
इडायाः सोमाः । भोगान्‌ मनुष्या मुञ्चते इवि । तै०सं०२।३। 

४. |. ॐ 1 4 
एतेनायभापोमयः पारमेष्ठुयः प्राजापत्यो लोको बाम, बिराङ्, गो रिडा भोगा इत्येताभिः 
पद्धविधाभिर्गोभिरापूणं : । इति गोसवत्वाद्‌ गोलोको भरति सोमदेवतोऽयं गोसव इत्याई- 

““विल्लो सि सोमदेवत्यो गोसवो देवनिर्भितः। 
प्रललमद्धिः प्रक्तः स्वधया पिवन्‌ लोकान्‌ पएणाहि नः” इति । 


ब्रह्यसव्ये--परमेष्टिकृष्खः । [ २१३ 


मा पूणिमा भेदात्‌ हिबिधः सोमः ¦ कृष्णश्च शुक्लश्चेति। ताभ्यामेमैते कृष्णाश्च 


शुक्लाश्च तिला एतस्मादे व्र गोसव यज्ञात्‌ प्रजायन्ते तेमेदाह '“तिलोसि सोमदेवत्यो गोसवो 
देवनिमितः*-() इति । 


यावति प्रदेशे चैतद्‌ गोसययज्ञाभिव्याप्तिस्तत्र गो संचर ए भूमित्वाद्‌ ब्रजशब्दः 
गोसंचारप्रदेशो रजशब्दस्य निरूटत्वात्‌ । 
“श्रं गच्छं गोष्ठानम्‌" । १। इति । श्रुतेः। 
एव॒ खलु गोसवो यज्ञः परमेष्टी विष्णुः! घ गोभिः सम्पन्नत्वाद्‌ गोपाले 
गोविन्दः” इत्यादि शब्दैरभिष्टूयते ॥ ४॥ 
सोमवंशो यश्चेष भगवान्‌ गोविन्दः छृष्णो मन्रति । अग्नीषोमाभ्यां विभक्ते प्रथ्वी- 
चषटकारे उत्तराद्धस्य सोमलोक्रत्वसिद्धान्तात । सोऽयं सूर््य॑ज्यो तिमंर्डलादरहिधांऽभि- 
व्याप्तः सोम्यो बायुसमुद्रः कृष्णरर्मित्वात्‌ कृष्ण इस्युच्यते । तमेबेतं कृष्णं स्वेतः परिप- 
श्यामि यमेतं नौलमाकराशं परिपश्यामि । एष खलु सृुय्यप्रकाशमर्लाद्रहिर्धा ऽनन्तमाकाश- 
मभिव्याप्तः । केचित्वभावस्तम इति वदन्तोऽस्यनैसगिकस्य छष्णप्रत्ययस्याऽपदाथंत्ं 
मन्यन्ते । तदैज्ञानिकम्‌ । वेज्ञानिकानां नये दृश्यमानस्यास्ति वस्तुसवात्‌। अस्तिवस्तुनश्वा- 
वश्यं कु्र्ितस्थाने स्थितिभंवति । तस्मादेष दृश्यमानो नीलिमा वायुसमुद्रे ऽभिव्याप्तः 
सोमोरूपम्‌ । अयमेव च छृष्णः सोम. यतो ऽन्तरतः प्रतपतः सूर्य्यस्य र्मिप्राणेनाभियोगा- 
सञ्योती रूपेण परिणमते ' तथाहि श्रयते- 


'त्वभिमा अषधघीः सोत्र विश्वाश्टवामपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्रमातनोरबान्तरि त्तं स्वं उयोतिषा ति तम बवथं ।। ऋच्‌० १।६।२३।३ति । 


कष्णपत्नी रच्छ । 


१२--अथेषा राधा तस्य पनी भवति । येयं सूय्यंप्रकाशसयी रोदसी नाम । स। चेयं 
द्यावाप्रथिबी स्वशरीरे सर्व॑तोऽभिव्याप्ठुवानेन सूय्यंञ्योतिमंर्डल्ेन गौर बर्णोपपदयते । वृषा 
इन्द्रः, तस्य भानुमेरीननिः। तत इयं सूयते तस्मादिमे द्यावाप्रथिव्यो समुदिते एका बृषभा- 
युता । सूर्य्यो वा भातुः । इद्रगभितसूय्यंस्येयं प्रमा ब्रषमानुसुता । सूुय्यंञ्यो तिर वच्छे- 
देनैव चेयं द्यावाप्रथिदी जगवः प्रतिष्ठा भवसि! वेनेयं रोदसी ृषभावुसुता ऽऽख्यायते । 
रोदसी प्रतिष्टयेब चामी स्वँ जगदर्थास्तदुदरे राध्यन्ते संसिभ्यन्तीति कृत्वां तामत्राधिकरणे 
राघे त्याचक्तते । तया राधया ऽयमनबरतं श्रीकृष्णो युक्तः अतिमाति । वदध समन्ततो- 
ऽभिष्याप्नुबानसमुद्रायततनपरमेष्ठिक्रोडेऽस्या द्यावाप्रथिवीरूपाया रोदस्याः संशिलिश्त्वात्‌ 
तस्याः छृष्णएपरनीत्वरमायोप्यते । अपि चैतस्मिन्‌ हिरण्मये सोरप्रभामण्डलेऽन्तरतो निगृढोऽयं 


[ २१४ नह्मसत्ये -परमेष्ठिङ्कष्णः । 


कृष्णः परमेष्टिप्राणो विज्ञायते । नेताटशः करिचत्प्रकाशो वतते यत्रान्तरतः दछ्ष्णो न स्यात्‌ । 
यथा यथा प्रदीपमन्यान्यमादधाति तथा तथा प्रकाशोऽधिकाधिकः प्रवद्ध॑ते । चतुषु प्रदीपेषु 
सत्सु अ्रःतरतः स्थितस्य दण्डस्य तत्तदि्षु च्छाया प्रथक्‌ परथमेवमासते । ततः प्रकारो ऽन्तर्मि- 
गृह कृष्णं प्रतिपद्यामहे । प्रकाशः सूयप्रदीपादिभ्रणेयो भवति । प्रदीपाद्पनये स्यं चरिभवन्नयं 
कृष्णः स्वस्य नैस्मिकीं सावंत्रिकीममिग्याप्ति गमयति । अविनाशिनोऽस्य भगवतः कृष्णस्य 
शाश्वतिकस्य हिरण्यमयेन सोरप्रकाशोनावबरणमस्तीति साधारणाः प्रकाशो तं कृष्णं न प्रति- 
यन्ति । श्र्खान येनात्रियन्ते तदङ्गाषरणमेवाङ्गावरं भवति । वर्णांगम बरणेविपय्यंय, बण वि- 
कार, वनाति चतुलेन्ञणएनिरक्तपरिभाषया गालोपात्तु तदम्बरं निष्पद्यते, दिरणए्मया 
सूय्योशवः पीतवरणस्तस्यैत्य परमेष्टिभ्णस्याङ्गावरणानि भवन्तीति छ्रत्वा स पीताम्बरः 
प्रतिपद्यते । तत्मकृतिकात्मत्वादेव चायं कृष्णोऽपिपीताम्बरपरिधाने फृतवरृत्तिक सीदिति 
भावयामः । हिरएमयसूय्यौश्ुभिरस्य परमेष््ठिङ्ष्एस्य सस्याख्यस्या व्रणं प्र्यक्ततो दश्यमा- 
नमेव श्रतिरप्याह- 

धहिरस्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

ततत्रं पूषन्नपाधरणु सत्यधर्माय दृष्टये" । इति । 
प्रकाशाप्रकाशयोः साम्येनाविनामूतः शाश्वतिकोऽयं सत्यात्मा छृष्एमूि्िरेए्मयेन सूय्यो शन 
च्छन्नो न दृश्यते । अथ पूष्णा पाथिवेन प्रकाशप्रतिबन्धकेन द्रव्येण ह्वायाप्रवरतंकेन दहिरण्म- 
यपाच.पबारणादेष सत्यः श्रीकृष्णः पुनरेव दक्ञिणवक्षुषि यथायथं दृश्यते । इति हि चाक्षुष 
पुरुषविज्ञानमनया शर स्याभिग्रेयते । सुय्य-प्रथिवी-पशुक्राचिना पूषशब्देन प्रकृते प्रथिवीप्राणो 
निवद्यते । ५काशे प्रच्छन्नतया नित्यं सवत्रावस्थानादेव चैतं दिव्यपुरुषं नम्म॑चोरस्वेनोपासते 
भवुकाः। 

तथा च यद्ययं हिरण्मः प्रकाशो दश्यते तेहि छृष्णे समालिङ्गितं राधाम्ुपासीत । 
प्रकाशाभावे त्वन्तर्निगृढपरकाशं कृष्णमेबेतं प्त्यक्तं सन्तमुपासीत । नचैतदुभयन्यतिरेकेण 
कर्चिद्वक्राशोऽव शिष्यते यत्र श्रीकृष्णो बा राधा बा नावलोक्येत । 
उक्तं चाहोरत्रवादे- 

““नहि ध्वान्तमीदङ्‌ न यत्र प्रकाशं प्र्छशो न तादृङ्‌ नयत्नान्धकारः। 

तमो वा ्रकाशोऽपि वा यत्र तत्र प्रती्मस्तोऽपि प्रकर्षात्‌ भरकम ।॥१॥ 

ञ्यो तिस्तमश्चे त्युभयं परस्पर बिविः रिलष्यति चान्तरान्तरम्‌ ॥ 

तत्तारतम्य।दिदमीदरशं जगत्‌ खरूपसंस्थानविचित्रमीत्त्यते ।(२॥ 

उपस हार; । 


१६--पतस्ये् वु भगवतः परमेष्ठिनः कृष्णस्य पूशोकलाभिरयं यादवो मालुषश-~ 
रीरौ. ऽतरततारेति छण पायनादीनामावैर चश्षुषाऽतीद्वियार्थान परिपश्यतां विश्वासः । स 


्रह्मसत्ये--परमेष्टिकृष्णः। [ २१५ 


यावानसौ पारमेष्छ्यः परमात्मावतीणेः सन्नस्मिन्‌ मानुषशरीरे महानयमात्मा भूत्वा बिजार 
तमृतमात्मान परमेष्टितेन भावयन्तुपासीतेव्यादिश्यते । एतमेव हि सत्यं भगवन्तं सोमवंश्य- 
छृष्णं प्रदौकेन वा, मावप्रति मानेन वा, निदनिन वाऽस्मिन्‌ सोमवेश्ये बासुदेव्ष्णे गधा- 
सहचारिणि लोका उपासंते इति भाच्यम्‌ । श्रपि चा “इन्द्रस्य युजः सखा” इति श्र तेरिनद्र 
सखं त्रिष्टुं तथा पच्चदशस्तोमस्येनद्रत्वात्‌ पञ्चदशाहयज्ञस्य निष्ोरिन्द्रसखतत्वो पपत्तस्तमे- 
त मिन्द्रसख परमेष्ठिनं इष्ण तदचतारभूतं चेतमजु नस दे बकीयुतरं कृष्णमभेदेन भावयन्‌ 
कर्चिदुपस्तौत्ि- 


“भयो यज्ञो दिवि परमेष्ठि-गोसवास्मा विक्ञानं समुदिदेश गीतया यः । 
आनन्दं जनयतु विश्वतो ममायं गोजिन्दः स हि मयि सनिधानसेतु १॥ 


गोचिन्द एष परमः परमेष्ठिगोसवो 

यज्ञं विभति स हि पञ्छदशाहमञ्जु नम्‌ ! 
बिष्णुः स यज्ञ इति पच्चदशाह इत्यसा- 

विन्द्रः स कृष्ण इतति सोऽज्ु न इत्यवेयते ॥२॥ 


\॥ इति परमेष्डिङृष्ण रहस्यं सम्पूणंम्‌ ॥ 





5 -चाश्ुषक्रष्णरहस्यम्‌ । 


ग्रादित्यपुर्षस्य चासुषपुरषत्वोपपाट्‌नम्‌ । 
अथेतस्मिन्‌ सूरये स भगवान्‌ कृष्णो द्रष्टव्यः । ज्योतिष्मानेष सूचय स्त्ेधाऽस्माक- 
मात्मानमनुग्रहयति- 
“पञ्च उयो हिरयं पुरुषः” 
इति श्र तेभूतज्यो तिषा ज्ञानव्योतिषोऽलुम्रहेरौकम । रूपल्योतिषा चश्चुरिन्दरियभ्राणद्न- 
यानुप्रदेशष्ठितीयम्‌ बेदसमुद्रसत्ये; शक््ष्णातिषष्टौ विभक्तस्य स्वविम्बस्य दक्िणिऽद्ि 
भ्रतिबिम्बसमपंशेन ठृतीयम्‌ । तत्रैष तृरीयश्चाुषपुरष एवायं सूयय भरते व्याख्यातव्यः । 
अत्रस्चा्षुषे पुरुषे भगवतः श्रीङष्णएस्य प्रत्यकं दृश्यमानत्वात्‌ } इह दि चाक्षुषेपुरषेऽ- 
चतीर्णोऽयं भगवान्‌ सत्यः श्रीकृष्णोष्यस्मि न्मालुषे कृष्णे उपासितो भर्वति ) 
तत्र तावच्चाश्चुपपुरुषसम्बन्धेन कानिचित्‌ सत्यान्यास्थेयानि । 
तथादहि-- 
सवं जगद्‌ यद्‌ बहिरीदयते क्वचित्‌ 
चश्चद्ध ये तत्‌ प्रतिभिम्वितं भवत्‌ 
चे्षु.स्थिवः प्रज्ञमनः समर्पितं 
स्थितं भवच्यात्मनि वासनास्मना २४ 
श्रदसोढ़ योश्चाष्षुषपूरुषा यः 
स प्राज्ञ आआस्माऽथ ततः एरथग्बत्‌ 
यो दक्तिणोऽच्ण्येकं किमति सोऽयं 
वेक्वानिकश्चाक्चुषपूरषोऽन्यः ॥ २ ॥ 
रज्ञं मनश्चप्ुषपूरषो. दयो- 
रणोः स्थितः पश्यति यन्न्‌, पश्यति 
अआरमात्वरयं चाष्चुषपूरषः परो 
यो दक्षिणो ऽचण्येव स इन्द्र इष्यते ॥ २३ ॥ 


शिरो म्तनासान्तजवतंकन्त- 
प्राण॒स्य च भ्र.युगलस्य सन्धौ 
धामाभिसुक्तं प्रथतेऽस्व भ्ये 


यः सोऽयमद्णा बहिरी चतेऽन्यः ॥ ¢ ४ 


्रह्मसत्ये- चाश्चुषद्कष्णः । [२१७ 


'श्थ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं बक्षुः स चाक्चुषः पुरषः । 
दशनाय चश्युः" । ह° इ० ८ १२। 

“य एषोऽक्तणि पुरषो दश्यते एष आत्मा ¦ एतदमृतमभयम्‌ । 
एतद्‌ ब्रह्य च” । छा ० इ ०८।५७। 

“यद्यप्यस्मिन्‌ सर्पिर्बोदकं बा सिञ्चति वत्मंनी एव गच्छति । 


एतं संयत्रमम इत्या चक्षते । एष इ एव वामनीः । पष उ एवे भामनीः । दार 
उ०४।९५। 


भयो हं चा इमो पुरुषाविवाच्णो एतवेवाश्विनौ । 
अथ यछ्ृष्णं तर्सारस्वतम्‌ । यच्छुक्लं तदेन्द्रम" । 
इत्येवमादिभिः श्रुतित घनैः श्रताच्चशचुदरयसंनिविष्टाच्चाकषुषपुरुषात कश्चिदन्य एव 
द्क्तिणेऽकणि चातुः पुरुषौ भवति । न स वामेऽक्तसि संनिधत्ते । अपि च स एष चात्तुषः 
पुरुषश्चन्षपो बहिधां चच्तुःछृष्एकनीनिकाकेनद्रकभादेशव्यासाद्धौपकल्पितदूरतावत्मा कशे 
कस्मिरिचद्तलघृत्ते श्वेतशृष्णातिङृष्णगमभ खंचरन्‌ दक्षिणोनेवाद्णा प्रव्यक्तं॑दश्यते न 
उमेनाच्छा । 
'"यश्चाक्षुषोऽयं हृदेयोत्थितो ऽच्णो- 
वितस्तिमातरे विततो बदिर्धा ॥ 
तं रश्मिभिः सूथ्यं इपैत्ययं च । 
प्राणेरमु" सोऽदमदः शितोऽसति ।।९॥। 
तिलाद्धंतेऽप्यल्पतरं तु किञ्चित्‌ 
कदा च वामेऽ्तणि बिन्दुमात्रम्‌ ॥ 
पश्यामि कष्साधृतेशाक्लसूपं 
सा दीन्द्रपत्नी हृदि सा थुनक्ति (दा 


कंथादटि श्र यते-~ 


“इन्धो ह वैनामैष योऽयं दकछिणेऽ्तन्‌ पुरषः \ तमेतमिन्धे सन्तमिन्द्र इत्यो चते । 
शथे तद्रामेऽक्तणि पुखषरूपम्‌ । एषास्था पत्नी विराट । तयोरेष संस्नाबो यदेषोऽन्तह दये 
छ्मोकाशः” । अथै नयोरेतदन्न' य एषौऽन्ह दये लोदि्पिश्डः । भ्रभैनयोरेतस्ावरणं 
यदन्तः दये जालकमिव्र । अथैनयोरेषा सृतिः सं चरणी । यैषां हृदयाद्वा नाडयुच्च- 
रति। यथा केशः सदसंधा भिन्न एवमंस्येता हिता नासे नाड्योऽन्तददये प्रविष्ठिता 
भव्न्ति । ताभिर्वां एतदाक्लवदास्लवत्ति। तस्मादेष प्रतिवित्तादीरतर श्व भवत्यसाच्ा 


२१८] ब्रह्मसत्ये--चाघ्ुषछष्णः। 


रीरादात्मनः । तस्य स्वां दिशः स प्राणाः। स एष नेति नेत्यात्मा अगृह्योनहि 
गृह्यते । अशीय्यो नहि शीर्यते । असङ्गो नदि सञ्नते ¦ अतितो न स्थते नरिष्यति" 
वृण््ान्शसा इवि 


धसंपातचिन्दुः समदृष्टिसूत्रयोः 
्रोता्तमाहृस्तदधो ऽङगुलित्रये ॥ 

निसगंतस्तिष्ठति तन्निबद्धवत्‌ 
चरत्यधश्चाष्चुष एष ईक्तितः ।” 


वितस्तिमात्रान्तरिताद्‌ दृष्टिसुत्रपरतीकादधस्ता त्यङ्गुलपायेऽमकाशे टष्टिसुत्रप्रती वद्ध एवाप्य 
चाक्षः पुरुषो नियम्यावतिष्ठते। श्त एव्र यथा यथाऽयं रष्िप्रतीकै न दरषटुभिष्यते तथ 
तथाऽयमधोधः संसरति । अनूकैनेवायं यथा कथंचिद्‌ द्रष्टुं शक्यते नतु रष्टप्रतीकमस्ि-! 
श्वाषषुषपुरुषबिम्बे यथाबदनुष्ठुथां भर्युपतिष्ठते । दष्िसूत्तचाञ्चल्यात्लयमेतत्मतीकब- 
श्चाश्चुषःपुरुष इतस्ततः सबांु दि्कुतः चञ्चलः प्रधावति नतरामयमल्तस्य क्तविदे 
स्थिरः प्रतितिष्ठति, । 
“द्संङ्ग एवास्ति स च्षुषोऽय 
न सञ्जते पार्थिवभूतजतेः ॥ 
तथापि बरणा बहवोऽस्य सूय्यी- 
शुसङ्गतोऽच्छे पटले भवन्ति ५] 
भ्योतिवेशाच्चाश्चुषपूरुषोऽयं 
रूपाणि देवः रुते बहूनि ॥ 
अल्पो भव्यूष्वेमधश्च तस्मिन्‌ 
निद च्छटा भाति च कृष्णएविन्दुः ।॥८॥ 
“तेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि मैनं ददति पावकः । 
न्‌ चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥१ 
इत्येतद्वनानुसरेए . पाथिवभूतजातेः स्बेथाऽयमसंस्ष्टोऽपि नैकरान्ततोऽयं निर्विकार 
एवोपपद्यते । दश्यते द्यस्मिन्नाकारविकरो' चशणविकारश्च । 


५वितस्तिमात्राद्व तु बहिधां यदि चक्षुषः । 
निधोयते भूतजातं तदाङ्करचनमेस्ययम्‌ ।॥६॥ 
वैचित्यमेति बैचित्रयात्‌ सूय्वं चन्द्राग्नितेज साम्‌ । 
वत्र त्न रकाशे दहि दश्यते सोन्थथा न्यथा ॥१०॥ 


बरह्मसत्ये--चध्चुषङूष्णः। {२१६ 


तथा च भर.यतेवरृहदारख्यके-- 
८तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा सहारजवासः । 

यथा पाडवाचिकम्‌, यथेन्द्रगोपः, यथाऽन्यविः, 

यथा पुंडरीकम्‌, यथा सङृद्‌ विद्य तम्‌ ॥ अथात- 

श्रादेशो नेतिनेति ॥ अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम्‌” | दतिश्व०ा०। 
“स मक्तिकापणंबद्स्ति तस्मिन्‌ 

यो वींषि पञ्चाबतरन्ति भेदात्‌ ॥ 

ादित्यमाम्नेयमयैन्दवं वाग्‌ 


| 


४ ह 
॥ श्मास्सेव बा सत्यपरयोन्धकारे ॥११॥ 


तप्रेके तावदाहुः-- चतुःपटज्ञे ऽस्मिचा्चुषपुरुषे कदाचिदुपिष्टादधस्तान्‌ मध्ये वा क्षणमा- 
च्रमकस्माद्‌ दश्यमानमिदं सछ्ृद्‌ विदय तमिवाऽतिभास्वर रूपमिन्द्रः । सोऽचु नो नाम । यस्त्व- 
न्तरतमः कष्णकनीनिकाचिन्दुः स सत्यः स प्रजापतिः छृष्णो नाम । तावे ङष्णाजुना- 
बिल्युप।सीतेति । परे त्वाहुः- तुरीयस्य त्वेवान्तरतरस्य छष्ण्निन्दुस्वरस्येते नान बं 
उपपद्यन्ते । सूय्यंप्रकशे, ऽग्निभ्रकाशे, अधेप्रकाशे, सावित्राऽग्निभरकाशे, गायत्नीप्रकारो, चेत- 
स्याः कनीनिक्नया एवैतानि नाना रूपाणि परिबतेन्ते । तस्यैतस्य चाश्चुषपुरषस्येतानि सर्वा- 
सयैव रूपाण्यौपाधिक्ानि जायन्ते । श्रस्माभिरस्य चाश्चुषपुरुषस्यायतनपरिवर्तनाद्‌ वणंस्था- 
नपरिवतनाच्चेक्विंशतिधा रूपाणि दृष्टानि । 

“निसर्गतश्वाश्चुषपूरुषोऽयं 

चतुर तिस्तत्न बहिवंलक्ला ॥ 

नीलान्तरे ऽथान्तरतश्च शुक्त 

सबोन्तरे छृष्णकनी निकास्ति ॥१२॥ 

यो मध्यतसितिष्ठति कष्णएचिन्दु - 

घंतः सितेनावरणेन स प्राक्‌ ॥ 

ततः स नीलेन सतो वलक्ते- 

शेत्थं त्रिभिश्चावरणेषरैतः स” ॥१३॥ 

५यो मध्यत्तसितष्ठति छृष्याचिन्दुः 
शुक्लं यदश्याबरणं पुरस्तात्‌ । 
तयोधिचित्रा गतिरत्र शुक्ले 
हिररसयोंशु प्रतिबिम्बतरस्स्यात ॥९४॥ 


२२० 1 ्द्यसस्ये -चा्चषकष्णः। 


सुय प्रकाशे तु हिरण्मयेन 
पत्रेण कृष्णोँऽपिहितो न भति ॥ 
स मध्यचिन्दुः पुनरीदयतेऽभ्मिन्‌ 
सूय्यभ्रकाशो यदि मान्यमेति ॥१॥ 
एष हि चाक्चुषुरषस्य गमेस्थः कष्णकनीनिकाभागः सूय्यंसावित्रीप्रकाशे निक्षिप्तो 
जतरादश्यते । सूर्या 'शुप्रति्िम्बवशाद्‌ दिरण्मयमभूतेन प्रथमावग्णरूपेण पा्रेरौकान्ततः 
प्रच्छन्नत्वात्‌ । किन्तु पूष्णः प्रथ्ीरसस्य छायायां सूय्यंबिशेषस्य वा पूष्णः पशग्यप्रकाशे 
दृष्टििक्तिष्यते तहि स पुनः ष्णमूर्तिः सत्य चरमा हृदयस्थः साक्तातृक्रियते । तथा च भ्रूयते-- 
८हिरर्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्‌ त्वरं पूषन्नपत्र् ससयधमय दृष्टये” । इति 
श्रयं तै पूषा योऽयं पवते, एष हीदं सवं पुष्यति । 
एष उ प्राण । २०४।१।४२।४।१।५।६। 
शेव श्र तस्य पूषाख्यप्राणस्य प्रभवेणाऽदो हिरणए्मयमपिधायकं पात्रमपातियते ! अथ सेत्यधः 
भ्मञ्ृष्णमूतिरसो चेतन्यास्मा पुनरानिभू तो दृश्यते । 
(“पशवो हि पूषा” । शतपथ. ( ५।२।४।६॥ } इति रतेः पशुषु गोषु तस्य प्रसन्नर्वातं 
सोऽय प्रत्यक्ृष्ट एवाथः श्रस्याऽनूदयते-इति बोध्यम्‌ । यत्‌.-- 
“महिरस्मये परे कोश विरजं बरह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्रं उ्योतिषां ज्यो तिस्तद्‌ थदार्मविदो चिदु" ॥ 
इति सुख्डके हिरर्मयमर्डलान्तगेतस्येतस्य कष्णमूतेज्योतिष्टवं शु्त्व चाख्यायते तम्क- 
नज्योतिष्ट्‌वामिप्रायेख भाव्यम्‌ । ज्योतिषां सूय्यंचन्द्राम्निविदयु.तां अ्योतिरिव्युक्तेः । 
शु घ्रत््रमपि शौभनस्वलक्तणं बिवद्यते । न शुक्तत्वम्‌ ॥ 
“न तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्य॒ तो आन्ति कुतोऽयमग्निः # 
` कमेव भान्तमनुमाति सबं 
तस्य भसा सर्नेमिरदं विभाति” ॥ 
इत्युत्तर वचनेन प्रत्यत ज्ञनं प्रकाशतात्पयें नणीति तत्र ज्ञाने शुक्षवणं तायः असं भावितलाद,॥ 
“सत्येन लम्यस्तक्खा श्च ष श्मात्मा 
सम्यग्‌ ज्ञोनेम बह्यचय्येण॒ नित्यम्‌ ॥ 
न्तः शरीरे अयोतिमेयौ हि शश्रो-- 
यं पश्यन्ति यतयः दीणवोषाः ॥#" 


ब्रह्मसत्ये--चाष्चुषकष्णः। [२२१ 


इत्येवं मुरडडेन--अन्यत्र ज्ञानमयमू्तैरात्मनः शु्रत्वेनाख्यानादिकशपि शुध्रशब्देन ज्ञानञ्यो- 
तिष एव भास्वरत्वे तास्पय्याविसायात्‌ । 
''सत्यः स विज्ञानमयः परात्मा 
यः कृष्णएमूतिह दये स आतमा ॥ 
दु ग्रन्थितो यावदयं शरीरे 
स्थितः स्थितं तावदिदं शरीरम्‌" ॥१६॥ 
तस्यैतस्य चाश्चुषपुरुषस्य य एष मध्यदेशस्थः छ्ृष्णतारकामूतिः स सत्यः । श्रयते दि- 
“तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌ । असौ स आदित्यः! य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो यश्चायं 
दक्निशोऽत्तन्‌ पुरषः । तावेतन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो । रश्मिभिरेषोऽप्मन््रतिष्ठितः । 
पराणेरयममुष्मिन्‌?' । इति । बृ, आ. १४५ 
शारडल्यविद्यायामप्ययमेव चाघ्चुषः पुरषः सत्यशब्देन तयास्यातो द्रष्टव्यः) सा हि 
शारिडिल्यविद्या छान्दोग्यश् तौ शरूयते । 
यथा-- 


मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः) एष म॒ आत्माऽन्तह'दयेऽणीयान, व्रीहेर्मा- 
यवाद्वा, सपाद, श्यामाकाद्वा, श्यामाकतन्दुलाद्रा । ज्यायान्‌ एथिव्याः, ज्याया- 
नन्तरिक्तात्‌ । व्यायान्‌ द्विषो, उयायानेभ्यो लोकेभ्यः! एष म आत्माऽन्तष्टदय । 
एतमितः प्रेत्याभिखम्भवितास्मि' ॥इति। 

वाजसनेयभर तावप्यग्निरहस्ये तावदेषा बिद्या शरूयते । 


यथा- 


“सत्यं नह्य त्युपासीत । ख आल्मानसुगसीत । मनोमयं प्राणशरीरं भारूषमाक्ष- 
शात्मानं कामरूपिणं मनोजवसम्‌ । यथा त्रीहिवा, यवो वा, श्यामाको बा, 
श्यामाक्तन्दुलो बा, एबमयमन्तरारमन्‌ पुरुषो हिरण्मयो यथा ज्योतिरधूममेवम्‌ 
ज्यायानाकाशा, उ्यायानस्ये परथिव्ये । ज्यायान्‌ सर्वेभ्यो मूतेभ्यः। स प्राणस्यारमा । 
एष म अत्मा । एतमित आत्मानं प्रेतयाभिसंमनिष्याभि? ।शतपथ.१०४।६।२॥ 
इत्याम्नायते । 


तत्ैत्रारस्यकेऽप्येष पुनराम्नायते । तद्यथा- 


°मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तसमिन्नन्तह'दये । यथा त्रीहि, यवो वा। स 


एष सवेस्येशानः सर्वस्याधिपतिः, समिदं प्रशास्ति, यदिदं किञ्चेति" । 
घु, आ, १४.६।१४.८>॥ 


२२२| दिध्यक्रुष्ण रहस्यम । 


अन्रोष सव्यः पुरूषो द्वेधा निरुच्यते -च्रणोरणीयाश्च महता मदी यांश्च । त््रायमेवा<- 
-णीयान्‌ योऽय दक्किणे ऽक्ञिणि बिम्बह्दये कृष्ंमूति ्रदश्यते । अधासो मदीयान्‌ भाव्यो 
योऽयमादितव्यमख्डलहृदये कृःणमूति, पुरुष. । अस्ति चायभादितयिम्योऽपि दक्तिणाक्तपुर्‌- 
पच्च्चतु.स्तर पुरुष । तथाहि तत्रापि चा्ुपपुरुषवच्छुक्लकृष्एावयो मागादसाम्येन श्रुयन्ते ! 
यथा हन्दोग्ये तावत्त- | - 


॥: 


"“यदेतदारिव्यस्य शुक्लं भा. सेवक 1 अथ यन्नील पर कृष्ण तन्‌ साम । तरेते. 
^ तस्यामृच्यथ्यूढ साम । चरथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरर्मय पुरुषो दश्यते तस्यो 
दित्ति नाम। सएष सर्वेभ्य पाप्मभ्यूडदित ¦ तस्यक च सामः च गेष्णो- 
तस्परादुदूगोथ । अथ य॒. एतदत्तए शुक्ल भा सेवर अथ यन्नील पर कष्ण 
तत्साम । अथ तदेतदस्याम्रच्यध्यूढ साम । श्रथ य एषोन्तस्त्तणि दश्यते । 
त्रस्ये्स्य तदरेवरूपु यदमुष्यरूपम्‌ । यावसुष्यगेष्णो तो गेष्णो, यन्नाम तन्नामेति 
छ्व° उ० ९।.५। 9 
शथे दयान्दोग्यश्र तौ मधुविद्यायामप्येतदादित्य्य रोहित च शुक्ल च, पर कृष्णं चेति, 
त्रिविव रूपश्र यते ' ा०उ० (१।४) 
त्था चाय य सू्यंरिम्ब प्रतपन्‌ दश्यते सोऽयं सर्व्रास्मना छ्रष्णपूतिरदङ्किर प्राण समाव्यते | 
स च सस्योऽनेन हिररपयपुरषेस्‌ प्रव्यावरणात्‌ स्वरूपेणाऽपिहितो हिरण्मय एब प्रतिभासते, 
एतच्च परितो ऽभिव्याप्त हिरस्मयमर्डल व र्नीषो मीय विद्यात्‌ । सुय्यंमर्डलादुर्थितत 
कृष्एचर्णा अङ्खिर, प्रणा परितोऽभिव्याप्ते कृष्णएवर. सोमप्राे सस्ज्येद ,अ्योती रूप 
„भावयन्ति । तेनेद सुस्यंज्योति सोसञ्योत्िरपीष्यते । उभयसयोगसि द्रान्तात्‌ । तथा हि-- 
सूच्यस्तात्रव्य न स्वतो ज्योतिष्मानस्ति । अपि तु- 


“परा कृष्णेन रजसा बतंमान" । इति मन्त्रश्रवणान्‌ कृष्णसूति, प्रतीयते । 
“लुप्रसिद्धपदार्था ये स्वतन्त्रा ल्लोकविभ्र. ता । 
- शस्र-थस्नेषु कतव्यो न शब्देषु तदुःक्तघु" ॥ 


| । १ 


इत्यभियुक्तोके. एष्णशब्दस्य कषंदयपृर्वाथकल्पनपेक्लया जोकवेदप्रसिद्धवर्णविभेप्रपर तयै वौ. 
पमन्तु युक्-त्वात्‌ । 


च्पिकेष चन्द्रोऽपि न स्वतो स्योतिष्मानस्ति-- 


 ^ब्रह्मा कृष्णश्च नोऽवतु” । इति यज्ञुम॑न््र व्याख्याय।प-- 
“चन्द्रमा बे ब्रह्मा ष्ण. । इतिं वाजिधर्‌.तो चन्द्रस्य कृष्एत्वश्चनणत्‌ । 


वरह्यसत्ये--चाध्चुषङ्कष्ण्‌' । [ 


४१ 


५१ 


र्‌ 


एवसुमयो कृष्णएतवेऽपि सोमश शस्य दाह्यत्नादह्िः प्रणस्य तु दाह रुवादु भययोगाटिदं 
ज्यो तिर्‌पपद्यते । ि 
५ '"च्रादित्यो बा श्नत्ता, तस्य चन्द्रमा एव्राहितय-" १ टत १०४ ५।३) 
जाजिश्रतेयादिष्यप्राण सोमप्राणहन्बा ज्योतिर्‌ पपत्तिसिद्धान्तान । न णव उातिरुतपत्तातु- 
भयोहतुत्म बिशेषाच्छ.यते । 
ˆ उ थह -- 

“उयो निच दिरह्यम्‌' ।£ ५५।१।०}) 

५चअगिनरेतस वे हिरख्यमः' | (३।.७५११।) 
सत्येवमेकन्रा ऽर्नह तुस्वामास्याय पुनरन्यत्र चन्द्रस्य हेतुत्व श्रावयति 

“सोमस्य सा अभिप्रयमाणस्य प्रियातनूरदक्राम- | 

“तत्‌ सुचख हिरण्यमभवन्‌ ' । ते ता ( १४।७। ) इति ॥ 

"यत्त सोम दिधि ञ्य्रातियेत्‌ प्रथिव्या यदुराबन्तरिरे (शतपथ २। ५।४९।६२।) 

स्वं ऽ्योतिषा बरितम्ते बबय'" । छ स ६।।.। इत्ति च । 
तेनेदं हिर्स्मयमरुडलमस्य सूथ्य॑स्य वे ररक्त्वात्ते पराभ्रितधर्मो ने स्वरूपवेभ्मं । श्रत एव 
स्वरूपत "व्यस्य ' परिमर्डलमूतं ख्यस्य हिरर्मयपात्रेणायिय न्‌ सिद्ध भवति । अथे 
तस्थ हिररमयमदहामण्डलस्य बहिधां समन्त न्‌ पारमष्टयो चायुसमुद्रो न ्लकागरूपेण परि- 
पर.यने । तस्य पुनवंहिध विशुद्ध ग्वेन वेद प्राणो बाडमय समन्ताद चखुते । तय्‌, च 
शुक नीलदिरण्मयेस्तिभि पचे समावृत छृ्एमूतिरय सू्य्योऽवुध्यातञ्य. । 

“श्रा छ्ुष्णोन रजसा चतंमानो निचेशयच्चमरनं सत्य च । 

<  हिर्रमयेन खबिता रथेना ठेवो यति मुचनःनि पश्यन्‌” 4 


=+ न ए 


इति मन्वरश्त्था स्ितुरेषस्य दिररमयरारूढकृणुमूतिसिनेबो परि त्यान्‌ । तथाचेध्यारम 
नाबदणीयःनय चाक्षुषं पुरूष , रविरेक्त तु महोयानय संत्रिता पुरुष, उप्यव सस्यात्मन 
पुरषस्य रूपद्रय साम्येन सिद्धं भवतीत्िनिष्क्पं । तत्न सविता विश्वाधिष्ठाता महतो 
मदीयान्‌ परमात्मा । अथाय चष्चुष. पुरुप शरीराविष्ठात्तःऽणोरणीयान जी कान्मा । तावेल- 
घेक रूप सप्यमिद्युपासीत । म एष भगवान श्रीकर एत समक ज्ञोवात्मा च परमाम चः! 
स जीबास्मेवाय कृष्ण, परसास्मान रनसमभदेन प्रह्यायायनुभाट गीत याम 

(“अवजानन्ति मा मूढा सालुषो तनुमाश्रितम्‌ । 

` पर मावमजानन्ता मम भूतमदहेश्वरम ¦ इति " 


एतेन परमात्मन एव मालुषशरीरे प्रवेशाऽनीवारमतसु सयते । इत्योपाधिकोऽय धटाकारावद्‌ 
सदो न बस्ुसेद्‌ इत्याख्या भवति । तथा चेतया श्।रएडहयविधधयः सिद्धामर्थं मगवानयाह- 


२२४ 1 दिव्यकष्ण रहस्यम्‌ ! 


“टश्वरः सबेभूतानः हृदेरोऽज्ज न तिष्ठति । 
ध्ामयन्‌ सनेभूतानि यन्त्रषरूढयनि सययाः” ।। इति ॥ 
हदेशेः इति चाश्ुपपुरुपपेन्तः शरीरापेङ्श्व } चहद!रके चाष्चुपपुद्षस्य शरीरदरदय संस्ता- 
बोकतेरिक्ति भाव्य ) 
यन्त श॒क्तद्ष्णातिकरष्टौसिवृरछृते ऽरिमश्चम्म चक्षि सबान्तरतो यन मनोनाम 
चिन्मयः प्रजञाप्राणः प्रतितिष्ठति } स ष्प्रेतस्मिरवाघ्युषपुरुषविम्वे मभ॑ध्यः कच्णमूततिः साक्तातं 
क्रियते । दप इन्द्रः, एवः सत्यः+ एव ममास्मा, इत्येवं करिचत्संभा्रयेत्‌ । तेव न मः। श्प 
खलु प्रक्‌ आपा पाकः प्राणो नत्वयं दिवः साद्धादु षपद्चते । 
यर्यापि--- 
“थो खल्विन्द्रः मत्यादव नेयाय । इन्द्र उवा च । प्राणो ऽस्मि प्रक्षत्मा ¦ 
तं मामायुरखरतमव्युपास्व } श्राणो वा च्रायुः ! प्रारोऽखवम्‌ । यो वें प्राण 
साप्रङ्ञा।या वरप्रज्ञ सप्राणः । सह द्येताक्रस्मिन्‌ शरीरे वसतः सहो- 
निष्ठः” । कोऽ उ० ३।१।६) 
इति श्रव्या प्रज्ञाधराु्यापीन््रसवं सल्यत्वमालल्रं चोपपद्यते । तथाप्ययं ्रजञात्मा 
धृथ्यीग्भभ्रविष्टः परस्परयाऽध्यासमं संपश्यते, न समलादयमयुष्मात्‌ सुय्यीदिषटोपतिष्ठते तेनाय 
भिश्चते । कथादि दि क्घः खहबयुं चाश्चुषः वुर्षी सवल्ति' ब्रह्नानास्माऽन्यो विज्ञाना्मा चान्यः; ॥ 
^यत्रैतदाकाशमनुकिषर्णं चुः! स चाघ्चुषः पुरषः ।" इा० ८।६२। 
हव्येषस्मम्नातश्चघ्चु्रयपाधारणः प्रज्ञनात्मा । स एष खलु ध्र.नासाऽभ्यन्तरस्थश्चश्चमू लृ 
ङगुल्योल्िष्ते चक्षुषि ज्योकतिम्मेयमर्डह्वादमना बिद्‌ दिक निद्योतमानः क्णमन्तटेश्यते + 
“अथ योय दक्तिणेऽक्तन्‌ पुरूपस्तमिन्द्र इत्याचक्तते । वृणश्ा० ४।२ इत्येबमाभ्नातस्तु 
चक्षुषो कहि राञ्नशे प्रत्यन्तं दृष्टो विज्ञानात्मा । सं उभयो ऽप्ययमास्मा सत्य इन्द्रः । तत्र योऽयं 
चाक्षुषो बहिरन्तर षे सचरति स सूय्यमर्डल, हिरए्मयप्रभामण्डल, समुद्रमर्डल, बेदम- 
र्डलैः ृतमूतिना परमात्मना समानाकृतिरस्माकमास्मा भवति । परमासैवायं जीकतमता- 
भायातः--एतमास्पानञमुपासीनस्तत्र प्रतिपस्तिमादधानः प्रदी शरी रानरागो चिगतञ्वसो मवति । 
तथा च श्र.यते-- ` 
“आत्मान चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनु सञ्जरेत्‌" । 
तं चक्षुषं पुरषमेव स्थं 
भरस्यचदृष्टं परमेष्ठिनं का 


ब्रह्मसत्ये-चाष्षुषङूष्णः। [२२५ 


विभावयामीह्‌ तमेव राधा- 
कृष्णसर्पेण विदन्ुपाषे ॥ १॥ 


तमेतमादित्यपुरूषमेवाध्यात्मं चाक्षुषपुरुषं राधाङ्कष्एरूपेण भावयेत्‌ । यस्तत्र मध्ये 
छरष्णः स सत्यः श्रीकृष्णः । या चेयं दहिरणमयपरली सा राधा । हिररमयप्रभारूपया राधया 
समालिङ्गितं कृष्णं द धा पश्यन्ति--राधान्त्हितं बा, अन्तदिंतराधं बा । ये तेतं सूये सन्तं 
ब्रा सत्यं कृणं राधा स द्वितीयं प्रत्यक्षमेव इष्ट्‌बोपासितुं न समर्थन्ते ते खलु तमेव राधाङृष्ण- 
मात्मानं निदयनेनाऽस्मिन्‌ मानुषे कृष्णे राधा स हितीये प्रतिमादिभिस्पासते ल्लोका इति भाव्यम्‌ 
सोऽयमुपासनाया अन्यतमः प्रकायेऽन्यन्न व्याख्यातः ॥ 


॥॥ इति चाज्यषडृष्ण रहस्यम्‌ ॥ 





२२8९ दिव्यक्ष्णरहस्ये- 


&-केहायसङ्ष्णरहस्यस्‌ । 


मपि च--चर्मिन्नन्तरित्षविष्टारिणि इृष्णचन्द्र यः कमा्तारः सत्यः सोऽय 
भगवान्‌ छरष्ण इत्युपासितन्यः । 

तथाहि 

“श्रह्म कृष्णश्च नोऽवतु" । (यजुः २३।१३।) इति यजुमेन््न्यख्यायाम्‌- 

“चन्द्रमा वे ब्रह्म कृष्णः” । शत. १३।२।१।७ इति वाजसनेय्र तेरयं चन्द्रः 
कृष्ण इत्युपगम्यते । अक्ष्ण इति मदिधरव्याख्यानं तववैज्ञानिकम । सुर््य॑प्ररिरदिशि चन्द्र 
सरूपेण कृष्णतायाः प्रतीयमानत्वात्‌ । 

“'अन्राह गोरमन्वत” । ( ऋ. १।८।४।१। ) इति मन्त्र त्या चन्द्रस्य सूर्ध्याधीन 
उयोतिष्मत्वावगमाच्च । तस्मिश्च बरहदायसदरषणचन्द्र ऽवतीर्णोऽयं सत्यः ष्णः कमावता- 
रादिह्‌ मादुषष्ष्णो संनिधत्ते । अत एवाऽयं मानुषः कृष्णः कालेनाऽष्छठ समुद्रो इारकोयां 
करुत।यतनो निवसति स्म । तदेवक्ृतात्मा मतुषस्तदेवप्रकृतिश्नो भवतीति सिद्धान्तात्‌ । श्चस्य 
हि वैदायसङ्ृष्णचन्द्रस्य- 

“चन्द्रमा अष्स्न्तरा सपरं धात्रते दिवि" । छ. १।१५०।१। ) इति मन्त्रभ्रवणादन्त- 
रिक्तेऽप्ु बिदरणस्वाभाव्यानुगमात्‌ । सचाऽयं वैहायसकृष्एचन्द्रे तीणः सत्यः कृष्णः 


कमावतारादिह मानुषे छृष्णे ऽवतीर्णो मानुषस्रूपेणवो पास्यते । उपासकानां मनुष्यतया 
लोकान्तरस्थसत्यपेक्तया मानुषसत्यस्य सालोक्येनाऽगिसंनिधीयमानस्वात्‌ । 


( राधा) 
अयेतस्मिन्‌ वैहायसे कृष्रे दविषिधा राधा विवदयते । कृष्णश्रणा च रासेश्वरी चेति। 
तत्रेयं प्रथमा कृष्णवत्तःस्थलान्नान्यत्रोपपद्यते । 
"छष्णप्राणा हि देवी सा छृष्णप्रणाधिकप्रिया । 
कष्णस्य सङ्धिनी शाश्वत्‌ कृष्णवक्तस्थलस्थिता । ॥ देधी मा. ६।२४६। 
इति स्मरणात्‌ । तत्र ताबच्चन्द्रस्याद्धोङ्गसंपरिष्वक्ता गोरणा चन्दरिकेवेयं सा राधा भरतिप- 
त्तव्या । सेयं वृषभानुसुतानाम, हन्द्रो षषा सूर््यांलमा । 
ध्यथाग्निगभां प्रथ्वी तवा योरिन्द्रेण गभिसीः इति मन्ध्श्रवशात्‌ 
तस्य भानू रश्मिरिमां राधिकां चन्द्रचन्दरिकं प्रसूते इति छसे। सा बुषभावुषतोच्यते । 
तामेतामाभितां भक्तं सूथा शुतो राधितत्वाद्‌ राधां नामाचचमहे । 


न्रह्मसत्ये-वैहायसङ्कष्णः। [२२७ 
भद्मत्राह गोरमन्वत नाम उष्रपीच्यम्‌ । 


इत्था चन्द्रमसो गृह" । ( ऋ. १,८४। १५ इति मन्त्रश्च त्या सूय्याशोरेन चन्दिकास्वे 
नोपगन्तव्यत्ात्‌ ! तथा च पूणिमायामन्तहितङ्कष्णराधिकेवेयं भासते । अमायान्त्वत्ताहितराधः 
कृष्ण एवो पपद्यते । अंशतस्तूभावन्यत्रेतति भावयेत्‌ । इत्येका प्रतिपत्तिः ॥ १ ॥ 
अथ रासेश्वरो राधा उयारषायते। स। हि गोलोकवासिन, रास'वासतिवासिनः चेति स्मय्यते- 


“रासेश्वरी सुरसिक्ा यसावासनिव।सिनी । 
गोलोकवासिनी देवी गो री वेषविधायिक्ा"' देवी भ. ६।१। 
"राध्नोति सकलान्‌ कामान्‌ तस्माद्‌ राघेति कीतिता? । दे.भा ६,५०.१८। 
इति स्वेकामसाधकल्वादस्या राधात्वं त्र वते । सेयं विशाखानक्तत्ररूपा भाच्या । तस्या 
एेद्राग्नदेवताकृतया लोकद्रयात्मक्स्बेन सवाथंसाधर्त्बोपपत्तेः । छृष्णपराण'मपरिस्यजन्ने व 
सु भगवान्‌ कृष्णो रासमण्डले रासेश्व््यासंयुनकिति । तेनेयमुभयी रसमरुडले खस्पेकः 
संपद्यते । 
वथा च स्मय्यंते-- 
“कष्ण॒प्राणाधिदेवौ सा तदधीनो विसु्यैनः । 
रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति" । देवी भा. ८९० १७। 


( रासः ) 


श्रथेदं रासरहस्यं वद््यामः "'"नक्तत्राण्यापः'' इति सिद्धान्तादृडशग्देन तानि व्यपदि- 
श्यन्ते । दविष्ठान्यपि सूथ्येऽयोतिषाक्ृष्ानि तैजसानि संपद्योह रेदस्यं चन्द्रं प्रथिव्यां 
्ोपसन्नानि जायन्ते तद्ठिदं नक्तन्नमण्डलमयं चन्दरश्चतु्धा परिक्रमम्गणो भुडक्ते . वट 
घटीसितस्य प्रप्याहिर्गत्यव्वेकधा । प्रभ्वी प्रादज्तिरयेनाह्यं सप्ता शस्या किञ्चिरधिक्या 
स्वन्यथा । सूय्यप्रदक्िण्येनाहां त्रिंशत्या चतुः पञ्चाशदधिकया चापरथा, श्रयनपरिभ्रमरेन 


पद्र्विशतिसदखाधिकवषपूनोश्चान्यथा, तेनेष चतुर्विधो मामः सम्पद्यते । { भसौ परिशामे 
घातोरिवि प्रत्ययेन सान्तो मास्‌ शब्दश्न्द्रः वकित ) तस्यायं चन्दरस्थ भूमर्डलभोगोपलकतितः 
कालो मासः । स चतुबिधिः- दैनिकः, पथि सौरः, श्रायनिकरच । तमेतमेष चतुरिधं 
मासमिहैतं रसमाख्यास्यामः । रसप्रतषेणो म॑ण्डलपर्श्निमो रासं इति सिद्धान्तः । तत्राऽयं 
रस आनन्दो दधिमधुधृतामृतायन्न भावश्च । चन्द्रपरिध्रमणेनेव हि सर्वत्र दिष्यरसो पर. 


सानुगमादेषां सषंषां जगद्‌भचानासुतत्तेः शान्तिसमृद्ध-यानन्दोपपत्ेश्चेतस्य तेःरकमयगो- 
पीमरुढलसंयोगेन कष्णचन्द्रपरि भ्रमस्य रससं्ञ । 


२२८ दिध्यकुष्णरहस्यभ्‌ 


( तत्र तावद्-शअ्यनरा्षः ) 
तत्रायनिकस्ताब दुच्यते । एष खरल चन्द्रमसो मासो दाशपूणंमासिकल्धासपू्वपक्तीप. 
परक्ञाभ्यां द्वेधा विभस्यते । ठत्र पुरा देवयुगे भर ण्यन्ते तावदयनसत्वात्त्न भरण्यन्ते ऽपरप- 
तान्तोदशंः । ततो विशाखार्धान्ते याबद्‌ यनप्रवेशस्तावदथृं पूव पत्तः शुकलपत्तः । 
“पणणं पश्चादु सूरण पुर सतादुन्मध्यतः पौणंमासी जिगायः' । तै ब्रा० ३।१ 
इति मन्त्रश्रस्या राधापरनाम्न्या विशाखायाः पौणं मासीर्धेन श्र यमाएत्वात्‌ । श्रथ 
भरस्यन्तोऽपरपन्लः कृष्णपक्षः । भरण्या आसमावस्योस्वेन नेतिरीयन्राह्यणस्य दृतीयकार्डी- 


यप्रथमाध्ययश्र त्या ३।१। निधारितत्वात्‌ । भरण्यां पक्लावसानं मण्डलावसानं चं भव्रतीति 
करे वास्या भरण्या यम वस्वमास्यायते। 


“अदाद्‌ यमोऽवसानें परथिव्या” 1 [ इति शतपथ.७।१।१। | 

"यमो दशत्वबसानमस्मै'' । शत [ १३।४।५८।४। ) 

यमो ह वा श्रस्याव सानस्येष्टे" ॥ [ शत.७१।१। ] 

“"यमो हवा ऋअस्यामवसानस्येष्टे« ¡ ( १२।४।५।४। ) 

इति श्र स्या यमस्यावसानदेवतास््ात्‌ । यच्त्रिदानीमुत्तर भाद्र बसन्तसंपातः सोधमस्य 

तिथिकालः स्यात्‌। तथाचेनं कत्तिकाद्ययनकाल एवाऽयं विशाखापूशिमाकालः । तत्र च 
राधाया टेन्द्राग्न देवतायाः परत्वाद्‌ बेदविज्ञानघनः पुणः धृरथिष्ां भरचरति स्मेति गम्यते । 
एष तावन्महामण्डलपरिभ्रमः परमो सस्ये च प्रतिपत्तिः ॥९॥ 


( थ सरस्सररासः ) 

श्रथ सोरसाम्बस्सरिको मास षवापरो रासो वक्तव्यः । कृत्तिकातो विशाखला्घान्तः 
स्लपक्तः । तेत्र पथिवीचन्द्रौ सथ्य घमधरातलहूपाद्‌ विषुबरदुषत्तादक्तिणतोऽधस्त।त्‌ संचरतः । 
तत्रोत्तरोत्तर मिह प्रथिव्यां सोरतेजःसंयोगाभि्रद्धिरिति कृत्वा सोऽयं शुक्लः पक्त उच्चते 
विशाखा पूण॑मासी । अथ विशाशार्थासपुनविषुवन्तमासद्य ततः षरथिवीचन्द्रो सु्यादुत्तरतं 
ख्व संचरतस्तत्र क्रमादिह प्रथि्यां सीरतेजोबलापचयोऽलुभूयते । तस्मादयं कृष्णप्तः 
भरणी यमदेवस्याऽमात्रास्या । तथा चैतत्‌ सुय्यंप्रादक्िण्यं बन्द्रमसः पुनरन्योमासकालः 
सं्रतसरात्मा.। स मर्डलपरिश्नमो रास इति द्वितीया प्रतिपत्तिः \\२॥ 


( अथ मासिकरासः ) 


अपिच त्रुमः--आप्यान्यपीमानि नचत्राणि सूथ्यंगोरखपानशृत त्वाद्‌ गोसवयज्षी- 
यगरमेष्ठयगो पालकत्वाच्च गोप्यः स्युः। विशाखा दीयं राधा सूय्यंगोभिखसन्ना प्रकाशिता 
भ ब्ि। राधायामागत चेयं गो वरृषभानोरेव्र रेतो मवति । बिशाखासमसूत्राया कृत्तिकायां 


ब्रह्मसत्ये--वेहायसष्ष्णः। [२२६ 


योनो प्रतप्तः घय्य स्य बृषभायुत्कत्‌ । छृत्तिरिति नापितष्ुरसंज्ञा । तदेक्राराकारिता तारका 
कृत्तिः । सव छ.त्तका । छत्तिकायां ट्टः सूर्यौ बृपमानुः । कृत्तिकाया वृषराशिभुक्वत्वात्‌ । तेन 
कृतिगर्े व्रषभालुरेतसेयंराधा बेराखपूरिमायां प्रजायते-रदयुक्तं भवति। यत्त॒ राधाया मातुः 
कौ तिरिति नामाख्याते तदेतद्‌ विक्ा(नमजानितां च्रमङृलित्त रूपं संमाजयामः। तथा च 
राधायां संरिलिभ्यमःणः कृ+ए चन्द्रौ वैश लपूरिमायां दश्यते । स हि राधाया अधिदेविक्या 
अवतारकालो भाव्यः ` माद्रपदशुक्लाष्टम्यासनुयधायां तु राधाजन्मास्यानम्‌-- 


“'केनचित्क्रशेमेव राधा बुन्दावत्ने वमे । 
बृषभारुधुत जाता गे लोकस्थायिनी सद्‌” । दे. भा. ८।५०४३। 


इति पुराणस््रखएद्‌ मनुष्यशरीराया आधिभोतिक्या द्रष्टव्यम्‌ । आधिदैविकाः 
धिभोतिकयोस्था कथंचित्‌ साद्श्येनाप्यध्यवसलायनित्राहः संभवति । अस्ति च कृत्तिकातो 
नवतारका!वभगे नेत्तत्रम्डल्ते फल्गुनी तत्रैव च तदारीं -सृस्यंस्यावस्थानात्‌ सल्पदृष्ट्या 
राध्रायां सृय्याशुयोग इति सन्तोष्टव्यम्‌ ॥.॥ 


छथ यदा विशसं सुर्य; प्रतपति । करष्णचन्द्रश्चायं छृन्तकनक्तत्रे संनिधत्ते 
दष्ली संधामयः सुय्य॑ररिमिः छृष्णचन्द्र पणं संयुनक्तीति कृत्वा सर्वैतरपूरिमापेक्तया 

* [शं क& रि ¢ + # $ (4 
नुनमस्यां कतिक्या . पूश्मियामस्य कृष्ण उन्द्रस्थेच्मद्धां ज्गनी राथा रसप्रचुर सुमधुरं रूपं 
घत्ते। श्न एवाऽथमस्प्रा साघाया भहोत्सत्र-घलः स्मय्यंते । 


“्छातिक्यां पूणिमायां षु राधायाः स महोर्सवः। 
कृष्ण, संपूज्य तां राधाञ्ुवासर रसमरडलः । दे, भा. तोर।४७। 


यत्तु कातिंक्पूिमायामस्यां राधाया जन्माख्यायते, तद्रासेश्वय्यां राधाया रास 
डले कृष्णएसङ्गमजन्मामिप्रयं माव्यम्‌ ॥ 


[ऋ 


“यः कार्तिक्यां पौणमास्यां राधाजन्मोत्सवं बुधः| 
कुरुते तस्य सानिध्यं दद्याद्‌ रासेश्वशी परा” । दे. भा. ६।५०।४२। 
“श्रथमं पूजिता राधा गोज्लौके रासमण्डले । 
पोणेमस्यां कातिकस्य कृष्णेन परमात्मना? | दे. भा. ६।११५य। 
हति पौराखिक्ा्ञरस्वारस्येन तथेव प्रतिपत्तः। 
क्ृत्तिकातो नबतारङवि भागस्य नक्तत्रमर्डलस्य मध्ये विभागे रधाममितश्चतसरस्व. 
तख्तारका रधाया अष्टो सख्यः कल्पन्ते । तावति नवतारके प्रदेशे कृत्तिक। चन्द्रस्य ऽ्योत्सना- 
लुगते साधु संप्रतिपन्नत्यात्‌ । इता त्वश्टदशगोण्यः परिचारिकाः स्युस्ताभिः सह चन्द्रमा- 
सानुसारात श्रत्यह" कृष्णएचन्द्रस्य परिचजङ्क्रमणं दश्यते । सोऽस्य रयसबिह्यरो भाग्यः। 


२२३०] दिव्यक्रष्ण रहस्यम्‌ । 


, तत्र हि स दृष्णचन्द्र प्रस्यहमन्यन्यगोपिक्ायां स निधत्ते । किंत्वेतां रसेश्वरीं रास- 
मण्डलानुप्रविष्टं राधा क्रमेण परिप्यजन्नपि नेता छष्णप्राणा राधामेष विजदद्‌ रूप धन्त । 


तथा च सर्वदा ्रष्टाभिरेव गोपिभिः सदहितय। राधया बिहरश्चन्द्रो यदनुदिन प्लब- 
मानः सर्व॑माकाशमण्डल भूयो भूय. परिक्रमते ' कदाचिदुच्चं कन्ताय! मुतप्लवमानो नीचै 
कन्लामाश्रयते पुनसच्चै रारोहति । काले काले स लघुमरटलो भूता महामण्डलो भवति । 
काले काल्ते दक्तिणएतं परिक्रमम(ण परिवर्त्योत्तरतो भूय परिक्रमते । सयमस्य वेचित्येण- 
गती रासक्रीडाऽऽधिरैबिकी मवति । तदनुष््येवं चाय मनुष्यशरीर., श्रीकृष्णो राधया 
रासविहार चक्रो । सोऽयमस्य रासविन्यासो वेज्ञानिकदिन्यरासाभिनयरूपो उ्योतिषविज्ञा- 
नानुशिन्ञामाच्र द्रष्टव्यम्‌ । 


' एतेनेब हि दिव्यकृष्ण चन्द्रस्य भ्रकृतिसिद्धेन रासविहारेणशेषाणमिह मनुष्यादिग्रा- 
णीना मनोभावा अनुपल भिन्नस्ते परिवर्तन्ते । उच्चे भावा नी चेभांवा सुखधृत्तयो दु खबरू- 
तय, सकल्पविकल्पात्म श भिन्नरसा मनोभावा अतिरिच्यन्ते नैकरसास्ति्ठन्ति ¦ तदेतेषा 
नाना हपाणा परिवतंसानाना मनोबिकाराणा मन.प्रमवचन्द्रकृता रासक्रीडेव हेतुर्विज्ञायते । 
अनन्तश्यला हदीयंरासक्ोडा वेज्ञानिकरूपेण चिज्ञाना सती नि शेषप्राणीन जौवनरसपरि- 
बरतनविज्ञानायो पच चमते इति सिद्धान्त । तदित्थमस्य सोमवश्यस्य श्रीकृष्एचन्द्रसय 
सोममयदिब्दशृष्एचन्द्राबतारस्व बहुभिरठुचसिपरे. सोसाश्याद्रनु मावयन्तीति भाव्यम्‌ ५०\ 


॥ इति वेहायसङ्ृभ्एरहस्यं सं पूणम्‌ ॥ 


0 


दिव्यङ्कष्णरहस्यम्‌ । {२३१ 


७--विश्वम्भरङृष्णः 
विश्वम्भरकृष्णोऽग्निरचर पुरुषः । 


"यदिदं दिवो, यददः परथिव्याः, सं जज्ञान रोदसी सं बभवतुः ! 
खषान्‌ कृष्णमवतु, कृष्णमूषाः, इदो भयोयंज्ियमागमिष्ठाः” । तै.ता. १।२।१। 
छत्र यान्तो ऽमीश्चेता उषाः सा राधा दिव्या प्रथिवीस्थं क्रष्णमासञ्जते । 


॥ इति बिश्वम्भरङृष्णरहस्यम्‌ ॥ 





३ 
> 9, 8. पा ("= । 
पिसत्य दिव्यदक्ष्णरहस्य-श्जापात सत्यय्‌ । 
) = ~ 
तत्रादौ प्रजावरतिसामान्यनिवंचनम्‌ । 
“ब्रह्मैवेदं सर्म खल्विदं. ब्रह्म" । यतो जन्म, यस्मिन्नवरिथतिः, यत्रलयोऽस्य 
स्वस्य तद्‌ नह्य । 
तदिदं ब्रह्म हवे धा च्िवत॑रे-परात्पर-प्रजापतिश्चेति । असीम परात्पर, समीमः प्रज्ञापतिः ।' 
"्रजापतश्द रत्रगमं अन्तरजायमानो इहुधा विजायते । 
तस्य नि परिश्य व धीरारतस्मिम्‌ द्‌ तथ्युभु चनानि विश्वाः” ॥१॥ 
च्मयंमादः | श्रस्मीमस्य परास्परस्य गमं प्रला्पतिरन्तश्नरति ¦ स्वरशरी राच्छेदेन, 
महिमाधच्छेश्रन ठे म्तर्रिम्वात न ततो वहिर्धाऽछस्य कि द्धदस्ति। सोौऽयमजयमा- 
नोऽपि नानावाचैर्धि नायते । स्विन्‌ नाना प्रजा जनयति “स च्रात्मन्त्येव् प्रजातिमधत्त" 
त्व प्रज्ागतेयो नमुः रत्त्यानं पवदररं धोरा: रिषश्यन्ति । सवत्र उयघ्रृतं पश्यन्ति प्रजापतेः 
शरारःद्‌ बहिः चन्पनश्व विध्यामन्नं मावग्रन्ति। 


तस्म्न्ेवा'स्मन्‌" प्रजाधत्तयोनो पराखरे भिन्नसिन्नानन्तप्रजारत्यधिष्ठिनानि सर्वाणि 
मुबनानि वश्यः! अथवा-तस्मिन्‌ ससीमेऽस्मिन्‌ प्रजापतौ सर्वाणि द्रमुव्रनानि तभ्थुः 
सयम्भुपरमेष्टयःदीनि सुचना "न प्रजापतो तिष्टन्ति अणोरणीर्याश्चायं प्रजापतिः, महतो- 
मदीयाश्च । मह गेस्हधयानीश्कगः अणोरणीयान्‌ चा इतरः । अतएव- 
"्रजापरिः वेदं सव यद्भूलं यच्च मान्यम्‌", एकेका व्यक्तिरि यमशेकः प्रजापतिः ॥इति॥ ' 
स एष पुखषप्रज(प.तद्रविधः- ईरो, जीक्रश्च | 
९९ १. 
तत्र पच्च पच्चजनेः, प्च पुरञ्नेः, पद्धाधियज्ञेः परस्परेण षोडशिना च चछरत्ररूपो-- 
यसी श्रः प्रत्येतन्यः। 
परत्परः, अव्यः, श्त्तरः, त्ञरश्चेति चतुःसंस्थो जीवप्रजापतिः ॥ , 
अत एव्र ' षोडशकलं वा इदं सर्वम्‌" इत्युक्ततम्‌ ॥ 
ते चेते उमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ उयाख्यातव्ये ॥ 
(५ 
९--उक्ता इमे वेकारिकाः पञ्चायियज्ञात्मानः प्रतिमाप्रजापतयः-स्वयम्भूः, पर- 


मेषठौ-सूय्येः, चन्द्रः, पथ्य चेति । तानीमास्यश्स्थस्य सदसतवल्शस्येकवहशायाः पञ्च 
पुर्रीराणि । 


प्रजापतिस्रत्ये--इश्बरक्रःसः । [२३३ 


२--अनन्तमायावलगानितमेकं वलं मकशशमाय्रा । तद्गभे संभूतान्यनन्तानि मायाबलानि 
योगमाया । पञ्चभिर्योगमायाभिः क्लुप्तानीमानि पञ्च पुण्डीराणि । पञ्विधाश्चेतां 
योगमायाः कयाचि इक्या महमाययाऽन्तय्यौमेख्‌ गृहीता भवन्ति । योगमायावल्लाचच्छि- 
न्ारमस्राराणि हीमामि पुर्डोराणि । एषामयमेकेक भारमा चिपुरूषः पुरूषः । 


३-सोऽयमेतावान मद्ामायाबलाब्रच्छिन्नात्मस्रारः म्रजापतिरीश्वरः। तस्ये कस्ये- 
श्वरस्येतानि शरोराणि भवन्तीति नेतानि पृष्द्वीराणीश्वयवतिरिच्यन्ते । यद्यप्येतानि 
भिन्नाञ्ययसंस्थानि परस्परतो भिद्यन्ते तथापि तेषु भिन्नेष्नमिन्नः कञ्िदेको ऽव्ययपुरूष 
दधते नाम । सबेतेषु स्वयंभ््रादिषु स्वैष्बनुध्युतोऽस्तीति स एको गोतमा परमः 
प्रजापतिद्रेव्यः । 


४--इदंस्वपरे बोभ्यम्‌ । पुर्डीरेषु चेतेषु शयोऽघ्रयो डो सोमानित्यस्ति किञ्चिद्‌ 
चैचित्मम्‌ प्राणः, वाक; ऋन्नाद्‌-इत्यग्नयः ॥ अपः,  श्रन्नम्‌-इति सोमो ॥ तत्रायमग्नि- 
त्ता, सोम आ्राद्य्‌ । यत्रेदृमाद्यमत्ता युनक्ति वत्रायमत्तेबयरूयायते नाद्यमित्येतरेयश्रतिराह 1 
` तेनेतयोः सोमयोरग्निभिः संगरहीततवादनिनित्रयक्तास्तिस्ल एव संस्था निष्डष्यन्ते-- 


१--प्रणएनाथः स्वयंभूत्रह्या प्रथमा संस्था । 
२--शअ्मथ-देबनाथो दिरए्यगभों विष्युद्धितीया संस्था 
३--अ्रथ-भू नाथोऽयं सवेभूतान्तरात्मा महदेवस्टतीया संस्था । 


तत्र च वोकप्राणएमनोमयी चग्देत्री जह्मराक्तिः स्वयंभूमरुडलमभिव्याप्नोति । 
भरापो बायुः सोमद्त्यापयोमयी त्तीरान्धितनया रमादेवी बिष्युशक्तिहिरण्यगमंमण्डल- 
मभिष्याप्नोति। श्रग्तिः, वायुः, श्रादित्यः- इत्यग्निमियी दुगादेनी महादेनशक्तिः-रोद- 
सीत्रेलोक्यमरुडलमभिव्याप्नोति।। तत्नेतां वाचं सरस्वतीमा, द्विविधा हीयं बा 
अस्ययरूपाऽन्था, शुकरूपा चान्या । तयोरव्ययरूपा ब्रह्मणः पनी । शुक्ररूपा तु 
ह्मण; कन्या भवेति ॥ श्रथेतासामगां दे रूपे-ध्रगुमयी ताबदन्यो । अङ्गिरोमयी 
चान्या । “शपो शग्वङ्किरोरूपम्‌" इत्यथर्वश्रवणात्‌ । तयोभागेवी श्रीः । भङ्िरसी 
तु प्रकाशमयी लक्मीः। सेयमुभयी विष्णुपत्नी । श्रीश्चतेन्ञठमीश्वपल्याविति” 
यज्ुःशरतेः ॥ 

एवेसस्यागनेरपि द तन्वौ-घोराऽन्या च, शिवाऽन्या च । तयोय घोरा का रली 
या पुनरियं शिचा सा गौरीति मान्यम्‌ ॥.॥ 


यथेकस्य जीवस्य शरोरयष्टो तिख्ो गद्य भवन्ति-शिरोगुक्, रोगहा, उद्रणुष्टा चेति 
प्रतिगुदा-संचाल्कश्चास्मा भिद्यते । 


२३४] दिव्यकृष्णरहस्यम्‌ । 


शियोग्ायामिन्दररिबदात्मा ब्रह्मकपालस्यः प्रधानः । उरोगुहायां बायुः प्रणात्मा 
हृदयस्थः प्रधानः । उद्रगुहायामग्निरन्रादोऽनज्नात्ा नाभिस्थः प्रधानः । चरयोप्येते 
परस्परसपेक्ता नन्येनविनाऽन्यः स्थितिं लभते । एकव्यपाये च चितयं उयञेत्ति । 
अत एव~ 


“अणोरणीयान्‌ महतो महीयानासमास्य जन्तोनिहितो गृह्रायामः' 
त्याह । एषमेवेश्वरस्ये तस्य शसीर्यषटिरूपायामश्वत्थनल्शायामिमास्तिखः संस्था मवन्ति। 
बक्संस्था, अ्गिनिसंस्था, च्रापः संस्थाचेति । प्रतिसंस्थासं चालकश्चात्मा सिद्यते- 


१--बाकृसस्थाया श्रात्मा-स्मयंभूत्र ह्या पितामहः । 

१- श्रापः संस्थाया आस्मा-हिर्ण्यगभों विन्छुनारायणः | 

दे-श्चगनिसंस्याया भात्ा-सर्वामूतान्तरास्मा महादेनो महेश्वरः । 
त्रथो ऽष्येते परस्पस्सपेत्ताः । नान्येन विनान्यः स्थिति लभते । यत्तूपासका ददि 
ब्रह्माणं, नामो विष्णु, शीष्णि महादेवं ध्यायन्त उपासते तद्रहम्यमन्यत्रो पासनारहस्य- 
भ्रकरणेषुपपादितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


॥ इति प्रज पतिसामान्यनिरक्तिः ॥ 


८--्रजापतिसत्ये ईेश्वरङष्णरहस्यम्‌ । 


“यत्‌ सत्यम्‌ तद्‌ ब्रह्म" इतिश्रुतेः सत्यमू्िरयमीश्वये वक्तव्यः । सत्यश्चायं 
नरक्धा विज्ञायते ¡ तस्मान्नवधाविभक्तसत्यस्घरूपोऽयमीश्वरः सत्यप्रजापतिः। स च 
मूतञ्योतिनिषयो नास्तीति च्चुरयोग्यलात्‌ प्रत्यक्ञं न भातीतिकृट्वा भवत्यनिरक्तः 
छृष्णः। सोऽयमीश्वरः छृष्णो द्रे धा व्याख्यातव्यः--प्रजापतिविशेषोऽयमेक ईश्वसेऽस्तीति 
भ्रजापतिरूपेणायमेकः कृष्णः । अथ ननधािभक्तनत्यस्वरूपोऽयमी चरोऽस्तीति 
नवसस्यरूपेणायं न्वेधा कृष्णः । तत्रादौ - 


२--प्रजीपतिशरीरनिरकितः । 


सगुणः सशरीरः सद्रविणः सोपग्रहः सत्यः प्रजापततिः । वत्र षोडशकलोऽयम।स्मा 
सत्यः । प्रतिष्ठाज्योतियंज्ञा श्रात्मगुणाः तान्यन्तरङ्गवीर्याखि । बीजदैवतभूतानि शरी. 
राणि । दत्तानि वीर्याणि । ब्रह्मकषत्रनिडिति बदहिरङ्गानि बीयाणि द्रविणानि । श्रात्मबलं 
बरह्मन यंम्‌ । मनोबलं क्ल बीयेम्‌ । अन्नबलं विड्ीयम्‌। बीजाभितं कतरम्‌ । भूनाभिता 
विट्‌। एतन्येव वित्तानि । वेदा-ल्ोका वाचश्चेति त्रीणि सादखाण्युपमरहः । महिमान 
उपग्रहाः । यावदन्तं तावदात्मा स्वे महिन्चि प्रतिष्ठितः । गुखशसेर द्रबिणोपयदहाः परिग्रहाः । 
एषामालम्बनं विशुद्ध श्रात्मा । सर्व॑परिग्रहविशिष्टसत्वास्मा प्रजापतिः । भ्रजापतिद्टिविधः 
~ दैश्वयो जीघश्चेति। तत्रेश्वररस्तावद्‌ व्याख्यायते । 


°य: सर्वज्ञः सवंिद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः । 
' तस्मदित्तद्‌ अह्य नामरूपमन्नं च जायते ।” 
इतिश्रतेस्तपोमयः स्थ॒ एवायमात्मा अयीब्रह्मलकणपरतिष्ठया, नामरूपलन्तण ज्यो सिषो, 
द्मन्नलस्णयज्ञेन च क्रतरूपो विश्वशरीरो वेदमयो कलोकमयः सन्नीश्बर इव्युच्यते । 
विश्बशरीरापिष्ठात विश्ग्यापी सत्यः। सख -गृहात्मासरीश्वर सत्यात्मा भवतीति 
परिप्रहबिशिष्टादस्मादीश््ररात्‌ साऽतिरिच्ते । श्रथे तस्मिन्नालमनि प्रतिष्ठितं, पव्वयज्ञत्तर- 
विकारजातमेवेदं तिश्वं, तच्चातमस्थं वेकारिकं रूगमस्मादात्मन्विन ईश्वरादत्तिरिक ते । 
पअयेतास्यामुभाभ्यां यदेकभान्यं सोयं बिश्विशिष्टः परमात्माऽयमीश्बरः प्रतिपत्तव्यः ¦ 
तमितः परमत्र न्याख्यास्यामः.। “सत्यं, हि प्रजापतिः” ४।१।६। २६ इति श्रूयते 
स ईश्वरः । बआराप्मानः प्राणाः परशात्रः-इत्येतेस्व्िभिरमाविस्तिप्ास्य शरीर भवति । 
बेकारिकाः पन्नाधियज्ञा आत्मानः--प्राणा अक्तितयः । लोकाः वेदाः, देवा, 
भराणा;--इत्येवा अक्षितयः । तत्र तावत्‌- 


२३६] दिव्यकृष्ण॒--रहस्यम्‌ । 
२--प्रजापतिशरीरम्‌ तौ सप्तलोकाः | 


भूः, भुः, स्वः, मः जनः, तपः, सत्यम्‌ इति सप्त लोका भवन्ति । प्रजापतेरनाभि- 
ल्वादैता उ्याहृतयः। वाचो विभक्तयो वाच एवैता इति छत्वाऽप्येताः सप्त व्याहृतयः 
सप्ता्येता व्याहृतयः सत्यस्य रूपाणि । तथा च बाजिश्रतो भरूयते- 


वाग्‌ वै ्रह्म तस्ये वाचः सत्यमेव ब्रह्म! भा एताः सत्यमेव व्याहृतयो भवन्ति । 
भूरिति वै प्रजञापत्तिरिमामजनयत्‌। भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ स्मरिति दिवम्‌ । एतावद्‌ वा 
इद सवः यावदिमे लोश्यः” वाजि २।१।४। इति । 

तेत्तिरीयश्रतिरप्याह - 

“प्रजापतिर्वाचः सत्यमपश्यत्‌ । भू भवः स्वरित्याह । एतदव वाचः सत्यम्‌ ॥" इति । 
तै. त्रा, १।१।२०। इह सत्यशब्दो नामरूपामिप्राय पर इत्याहुः ॥! 

मैनश्रुतिरप्येवमेव्राह-- 

“मुवः स्वः-एतद्रं ब्रह्म । एतत्‌ सस्यम्‌ । एतद्‌ ऋनम्‌ । न वा एतस्माद्‌ छते 
यज्ञोऽस्ति "' ।६।८ %। ईति । 


इ६ ब्रह्मश्धस्रयीनिद्यापरः । सत्यशब्दः शरीरिपरः। ऋतराच्दः प्रतिसत्यं 
परमे।चछसंस्थापरः । 


श्रथ यत्‌ सत्यस्य सत्यं स स्मयंभूः प्रजापतिरीश्वर इत्याहुः । इदं तु बोध्यम्‌ । 
प्रण॒मयापोमयवाङ्मयादि पच्च प्रजापत्तिषु प्रणमये तावदयं प्रातिस्विक स्वयंभू शब्दः । 
“थे तस्मिन्‌ स्वयं मुवि प्रतिमाप्रजापतिचतुष्टयानुम्रहणपेत्तः प्रजापतिशष्दः । प्रत्तिमाध्रजा- 
पतिचतुष्टयवे शिष्टचपेकषस्त्वीश्वरशब्दः । परमप्रजञापति्हिं स इश्वरः अरतिमाश्रजापतीन्‌ 
भत्यासुप्रजापतिभूत्वा तानास्मरनि गृहीतानीष्--इति भाव्यम्‌ । शअरथवायमेक एव स्वंयंभूरन्यथा 
त्रधाः प्रतिपत्तन्यः। वदयमब्यक्तप्रकृनिल्तणः प्राणमयः स प्रततिमाप्रजापतिसाम्योपे- 
तत्वात्‌ तच्छं णीञुक्तो नातिस्व्यिते तेभ्यः। श्रथ यवय षोद्शकलः पुरुषो मवति 
तेनायमाञ्ुः परमः प्रजापतिः । अथ स पुरुष एवायं यावता सवेविक्रारोपेतः पतेरजा 
विव्रच्यते स तदानीमीश्वरो नामाख्यायते। स॒ इत्यमयमेक एबाथंस्र भोपपश्यते 
इति बोध्यम्‌ । | 


म यावद्यमग्यकतप्रछतिक्षकणो विविच्यते तक्ता शूदधोर्माधिष्ठितो कैकोरिकात्मा 
स पञ्चानां प्रथमो मनति । स प्रणामयोऽपि प्राणस्य बागायतनत्वाद्‌ वाङ्मयो मिरूष्यते । 
नचायं प्राणो मनसा चिनाकृती भव॑ति । तस्मादयमेष वैकारिका श्नात्मा वाङ्मय. परमयो 
मनोमयः प्रतिपत्तन्यः । `वाचोऽन्तरतः प्राणः, तदन्तरतो मन इति करभा वाचो भरहशेनेदं 


प्रजापतिसस्ये - इश्वर कृष्णः । [ २३७ 


चितयं गृहीतं मवति तात्स्थ्यात्‌ ताच्डन्यमिति न्यायात्‌ । वाक्प्राणेपनोमयश्चैष प्रजापति- 


स्त्रिधा भूष्वा खरूण धत्ते मूः भुवः, स्वरिति । तथा चेते त्रयो लोका बाङ्मयस््रात्‌ 
सत्यशब्देनास्यायन्ते । 


यत्तु श्रतौ “एतावद्वा इदं सर्व॑ याबदिमे लोकाः" इति श्रुयते, तेनै ततत्र ललोक्यादति 
रिक्तं नास्तीति प्रप्नोति । श्रूथते स्वस्मादपि तरेल्ोकयादर्ध्वं कतिपये ज्लोकाः ‹ रस्ति 
= ११, ५८ ञ्च 99 ८ = 
बे चतुर्थो देवलोक शापः “वाक्‌ पञ्चमो लोकः" । इति। तेनेतस्याः श्त्या 
अयमर्थोऽध्यव्रसीयते । भूः, भुवः, स्वरिति हि तरेलोक्यमिदं सर्तम्‌ । तत्न प्रत्येकं 
पुनस्त्रधा -मू मु ःस्वरिति । तथा बचैतासितलोक्यस्तिस्लोऽभिनिष्प्यन्ते-रोदसी, करन्दसी, 
संयतो चेति। यमेत्र प्रथत्री पृथित्री । यः सुय्यः सा दयोः, इयं हि प्रथ्वी सूर्यं प्रदक्षिणी 
कुरते । तयोरन्तरतो योऽबकाशस्तदन्तरिक्षम्‌। सैषा त्रिलोकी रोदसी नाम । 


अथेयं रोदसी प्रथिवी । तदृष्व॑मबस्थितः परमेष्ठी चः । इयं हि रोदसी सूर्यात्मा पर- 
मेषठिनं प्रद हिणी इ्रुते। तयोरन्तरतो योऽबकाशस्तदन्तरक्तम्‌ । सैषा तरिल्लोी ऋन्दसी नाम । 


अथेषा कन्दसी प्रथित्री । तदृभ्वमवस्थितः स्वयभूर्यौः । इयं हि कन्दसी 
परमेक्ठुयास्मा स्वयंभुवं प्रदक्तिणी रुते । तयोरन्तरतो योऽवकाशस्तदन्तरिक्तम्‌ । 
सैषा त्रिलोकी संयती नाम । 


यथा चन्द्रः प्रथ्वीं परिक्रमसाणःश्रथिज्या सह सूर्यं॑प्रदक्िणी इरत, एवं प्रथ्वी सूयं 
परिक्रममाणा सूयेण सह परमेष्ठिनं, सूर्यो पि परमेष्ठिना सह स्वयंभुवं प्रदक्षिणी 
कुरुते । . इत्थं च निखः प्रथिव्यः, तिस्रो दिवः, त्रीरयन्तरिक्ञासि सिभ्यन्ति। 
अत एव श्रूयते-- 
““तिखो मातस्त्रीन्‌ पिवन्‌ निभ्नदेक उध्वेस्तस्थो नेमवम्नावर्यान्ति । 
मन्त्रयन्ते दिषो श्मुष्य प्रषठे विश्वमिदं बाचमविश्वमिन्वाम्‌” ऋ० १।१६७।१०।३ति 


म्ेलोक्यत्रयाद््वैः कथ्िदेकः पगोरजाः प्रजापतिः, तिखः प्रथिव्यः, तिखो दिषो 
चिश्नाणस्तस्थौ । ताश्चेता धायंमाणाः प्रथिव्यो दिवश्वेमं प्रजापति स्व्रभारेण न व्यथयन्ति 
विवर श्रमेणायं प्रजापतिस्ताः सर्वाः प्रथिव्योदिवश्च धत्ते अपि चेताः परथिव्यो दिवश्च 
अमुष्य द लोकस्य प्रष्ठ विश्वतोऽप्यपरिमितां विश्वमभिन्याप्नुबानां वेदन्रयरूपां ब्राचं 
मन्यन्ते । ऋगृयज्ञुः सामानीति वेदाः सत्यम्‌ । सत्यज्ञोके एवेकत्राबिभूय त्रे लोकथन्नरया- 
द्पि बहिर्धा बचिभवन्तः स्वाः प्रथिव्यः सवां दिवश्च प्रथक्‌ पथक्‌ प्रातिखिकरूपेणानुष- 
जन्ते । परोरजसः प्रजापतेर्बाचं प्रथगिवेताः स्रः प्रथिव्यो दिवश्च गृहणन्तीत्याह 
“म्रन््रयन्ते" इति । ्न्यसम्बन्धिन्या ब्रचो गुप्तं ग्रहणं मन्त्रणम्‌ । सत्यलोके 


२६८] दिव्यकृष्णरहस्यम्‌ । 


नहानिश्वसिता वेदवाक्‌ । सुथ्यं तु गायत्रीमावृक्रानाम | ( {६५ ) १०) इति 
मन्बतात्पय भाञ्यम्‌ । पुनश्च भ्रूयते-- | 


“तिखो भूमीधास्यन्‌ त्रीखत दयन्‌ त्रीणि व्रता विदथे अन्तरेपाम्‌ । 
+ ऋतेनादित्या महिबो महिस्व तदयंमन्‌ वरुण भित्र चार ॥ ( २,५।८ )" 
“तिस्रो यावो निहिता श्न्तरस्मिन्‌ तिस्रो भूमी रुपरा षड विधाना । 
गृ्सो राजा वरुणश्चक्र एत दिवि प्रेडख हिरण्मय शुमेक्षम ॥ { ५।६।६} )" 
- “तिस्रो दयाव सबितुद्र उपस्था एकायमस्य सवने बिरापाद्‌ । 
आरि न रथ्यममृता तस्थुरिह त्रचीतु य उ तच्चिरेत' ( १।३,६} ) ` 


एकेकस्या त्रिलोक्या प्रथि्री दिव परिक्रमते। एवैक्रा दिव बह्व्य प्रथिव्य परिक्रामन्ति) 
तथा चता ता प्रथि्रीमेवापेद्य नाना व्रिज्लोक्य संमात्यन्ते। ्म्मासिम्तु स्वामेतः 
पुथिवीमेवापेद्येयमेका त्रिलोकी विवदते । तथा च तरिलोकीनामानन््येपग्य्रस्मारं 
तिख एव्र चिल्लोक्यो ऽपेक्ञिता भवन्ति । तत्र च लोकाना नवत्व प्राप्तावपि मध्यमयोद्र यो- 
दबो प्रथिबीत्वास्सप्तेबावशिष्यन्ते। तेनैते सप्तेव लोर ॥ 


त्र प्राणमय स्वयम्मभ्‌ प्रजापति सत्यलोक ॥१॥ आपोमय परमेष्ठी 
जनलोकं । २॥ बाड्समय सूय्यं स्वर्लक ॥ ३॥ ब्न्नादमयी प्रश्नो भूर्लोक ॥४॥ 
रश्व सूय्ययोरन्तरमन्तरक्तलोक. ॥ ५॥ सूरयंपरसेष्ठिनोरन्तर महर्लोक ॥६॥ 
प्सेष्ठिस्रयम्भुवोरन्तर तपोलोकं ॥७।॥ तथा चेते सत्त उग्रवय सिद्धा, । 
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+ भुव स्व, मह, जन; तप. सस्यम्‌-इति ॥ तत्र भूञंव सवरित्येका च्रिललोकी 
परथिवी । स्वमेहजेन इति द्ितीया त्रिलोकी अन्तरिचम्‌ । जनस्तप सत्यमिति त्रनीया 
त्रिलोकी चयौः। ता एतास्िखस्िलोक्य स्त लोका भवन्ति ॥०॥ तत्र मूप्रथृतीनि 
तहिमानि रजासि संचारीणि सप्रमेनासचारिणौ स्वयम्भुवा सत्येन सस्तन्धानि 
नैतस्ततो विष्लवन्ते । स्रयम्भुति निवद्धा सन्तो नियतेऽस्मिन्‌ विश्वरूपे परित संचरन्ति 
न. ततो तिच्यवन्ते । तथा च श्रूयते-- 


“चअविकिसाश्चकरितुषधिदच् कवीन्पुन्छामिःविदाने न विद्रान । 
वियस्तस्तम्भ षडिमा रजासि, अजस्य रूपे किमपि स्विदेक्म्‌'' ।।१।१६५।६। इति । 
सं"्तसवेतेषु कोके परमेष्ठी, सूय्ये › प्रथ्वी, चन्द्रमा इति चत्वार प्रतिमाप्रनापतय । 
स रेक्षत प्रजार्पतिः--इमः वा छरात्मन प्रतिमामखक्ति, यत्‌ सवरस्सरमिति । तस्मादाह -प्रजा- 
पति, सचत्सर इति तां धा एता प्रजापतेरधिदेवता अस्ञ्यन्त च्रग्नि, इन्द्रः, सोम , 
परमेष्ठी, प्रजापत्य, परमेष्ठी स श्रापीरईमवत्‌ } आपो बा इद सम्‌ ¦ प्रजापतिः स 


प्रजापत्तिसत्ये-- ईश्वरकृष्णः । २३६] 


भाणो ऽभवत्‌ । प्राणो बा इदं सवेम्‌। इन्द्रः स वागभवेत्‌। वाग्‌ घा इदं स्म्‌ | 
चयन्नाद एवाग्निरभवत्‌ । न्नं सोमः । अन्नादश्च बा इदं सवेमन्नं चः ।६१।१।६।१३।१६॥ 

इति श्रुत्या परमेष्ठ यादीना परमप्रतिमास्वावगम त्‌। स्वयम्भूर््वेकः परमः प्रजापतिः । 
तस्मिन्न व प्रजापतौ परमेष्छ्यादीनां परमप्रजापतिप्रतिकत्तिरूपेणाबस्थितस्वात््‌ । तत्रेतस्यां 
पथिव्यां बयं प्रतितिष्ठाम इति छस्वा प्रथिव्यन्तेवेयं बल्शा उ्याख्यातव्या भवतीति 
वन्द्रोऽयं कदाचिदुपेदयते कदाचिद्रा सूय्येप्रथिव्योरन्तरतः समुपनी यते चन्द्रपरिव्यागाचेतां 
पथिवीमारभ्य स्त्रयम्भूषय्येन्ताः सप्तैव लोका उपपद्यन्ते + 


( सष्तललोकानास॒तसत्याभ्यां द्रेघा विभागः ) 


ते चैते सप्तलोकाः संहत्य द्धा विभज्यन्ते ऋतं च सत्यं चेति ! अहदयमशसीर- 
मृतम्‌ । सहृदयं सशरीरं सत्यम्‌ । स्वयम्भूः, परमेष्ठी, सूय्यः, प्रथ्वीति चत्वारि 
बह्यपुराणि सायतनलान्सत्यानि तेषामन्तराणि तु चरीणि निरायतनत्वाद्‌ ऋतानि ॥ 


(ऋतसदनानां त्रि पवेत्वम्‌-- ) 
तेषमिकेकमृतं चरयस्त्रयो यृगबोऽधितिष्ठन्ति । शापो बायवः सोमाश्चेति । श्रशरीरत्वान्च 
-ऋतसदनस्वाचेतानि त्रीणि ऋतानि संज्ञायन्ते ॥ “'अष्टमस्मि प्रथमजा ऋतस्य" इत्यादिषु 
ऋतशङ्पेसेतेषामेव ्रयाणं विर्नितस्वात्‌ । अपां विशेषाणां प्रतिष्ठानाचते त्रयोऽवरकाशाः समुद्रा 
उच्यन्ते-अणवः सरस्वान्नभस्वांश्चेति। वायुचिरोषाणा प्रतिष्ठानत्‌सेते चयः प्रथगाकाशाः स्यु 
सागरभपुराणः, परमश्चेति । सोमचिशाषाणां प्रतिष्ठानात्रैतानि त्रीण्यन्तरिक्षाशि-भुबः, मह ८ 
तपश्चेति एष्वर्चकशोष्वमो सलो रा अञ्यभि चारिणो भावामस्छभक्िितिभिः सहो पतिष्ठन्ते ॥ 
( सत्यानां चतुःपवेत्वम्‌-- ) 


भथ सरयम्भूः, परमेष्ठी, सूच्यः, प्रथ्वी इति चत्वारि पञ्चमेन चन्द्रमसा सह पञ्च 
बह्मपुराणि भवन्ति । तेऽमी प्रत्येकं चातुविध्येन विभक्ता द्रष्ट्रा - पुरुषः, विभूतिः, 
9 १ ६६ 1 "~ ९.१) ॐ 
पद्‌, पुनःपदं, चेति “चतुष्टयं वा इद्‌ स्म्‌” इति, च्रनुगमः भ्रूयते- 
तघ्र सर्वाबलम्बः सर्वान्तरतमोधिष्ठाता परपरप्रकृतिबिरशि्चे मनःप्राणवाडः मयो 
ऽव्ययः पुरुषः । श्रथ प्रतिष्ठा, ज्योतियज्ञ, इति चयी पुरुपविभूतिः ! ऋक्‌सामयजूषीति 
+ 0 % ह # र व प, त [| ४ 
त्रयघ्रह्य प्रतिष्ठा । नामरूपे, कम्मं चेति त्रयं उ्योतिः ! आदानं, दान, मुरपर्गो, भेषज्यं विकाश, 
ति पञबविधान्यन्नम्रहण कर्म्माणि यज्ञाः। श्रथ मनभ्प्राएवाचां विकारेण कृता 
धामच्छन्मूतिः पदम्‌ । पदावलम्बेनेव तु परितोऽतिदूरं वितता बाकप्राणमनमां वितानाः 
पुनःपदम्‌ ।॥ तथा चैतेन पुरुषेण विभूत्या पदपुनःपदाभ्यी चोपपन्नै भुबतसंस्थामण्डलं 
वैश्वरूप्यं नाम ॥ 


२४० | दिव्यष्ण-- रहस्यम । 
( प्रकरान्तरेण ` वैश्वरुप्यभ्य पञ्चविघत्वम्‌-- ) 


तदिदमेकैकं वैश्वरूप्यं प्रकारान्तरेण पञ्चधा कटवा निविच्यते । शश्रात्मा, रेशरीर, 
विभूतिः, धमहिमा,५नाड़ी चेति तन्न परापरभरछतितिशिष्टः तुद आत्मा । तथाहि-आनन्दो; 
तज्ञानं, मनः प्राणो, वागिति पच्चधातव्यो ऽव्ययः पुरुषः। त्य मर््यांसृताभ्यां 
त्राक्तराभयामेकेकशो द्मा किभक्ताः ब्रह्म, विष्णु, इन्द्रः, श्रग्निः, सोमः इत्ये ते पच्च भावाः 
श्रकरतिः। सा परापरा चेति द्विविधा ।॥ ब्रह्मादयः पञ्च धानवोऽक्तरो ऽव्यक्तोऽट्ययस्य 
परां प्रकृतिः । प्राणादीन्पञ्च विधान्‌ विशारभावान्‌ जनयन्तो ब्रह्मादय एव पथ्चक्षुर भावा 
अपरा प्रकत्तिः। परास्परेण षोडरोन षोडशी स प्रजापततिः पुरुष श्रास्मा | तत्रेतेषां 
तरभावानां प्राणः, श्राप, वाक्‌, अन्नादः, अन्नमित्येते पच्च विकाराः पच्वभिरेतैः संपरि- 
६ {उय पानाः सन्तः पञ्च पच्नजना भवन्ति तदिदं पञ्चतिधं विक्रारकूरं पच्चविषेऽस्मिन्‌ 
त्तरे समावतं भव्रति। अथैते पच्क्ञराः परस्रसयुनस्तैः पच्चजनैरपि युक्ताः सन्तो 
यिच्िस्सत्यस्य सत्यमभि सवहन्तीति तत्सत्यस्य सत्यं यत्र युज्यते तच्राव्यये पुरुषे 
स्वँ देवा एक रूपं मबन्ति । तदेतच्छुयते- 
"भ्यदक्तरं पच्ठविधं समेति युजो युक्ता श्रभि यत्संवहन्ति । 
सस्यस्य मस्यमनु यत्र यम्यते "तत्र देवाः सवं एकी भवन्ति ॥१॥(एे.श्र।.१.।..1.) 
अपिच श्रुयते- | 


ध्य स्मिन्प्च पञ्चजना श्काशश्च प्रतिष्ठितः) 
तमेव मन्ये, अत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्या ऽख्रतोऽमृतम्‌" ।।इति॥ 


छकाश इत्यक्तराभिप्रायः। क्तः श्चाचतरश्च यत्र प्राततिष्टन्ति सोऽव्ययः पुर्ष श्रातमा। 
नन्दो विज्ञा मनः प्राणो वागिति पच्छरलो व्ययः पुरुषः। ब्रह्मादिभिः पठ्वकृलोऽत्तरः । 
पञ्चकृल एव^यं क्रः । इत्येताभिः पच्छदशकृलाभिः सहित्तः परात्परः पोडशी भवति सोभ्य 
षोडशकलः पुरुप आत्मेति विशत्‌ ॥ 


( प्रङतित्तरतरे विध्यम्‌-- ) 


अथामी क्षया विकर्बाण्‌ स्वामाठ्यात्‌ त्रिविधा दगपदन्ते-आतमक्षराः विकारक्तराः, 
यज्ञक्ञराश्चेति । ब्रह्मा, इन्द्रः, सोमः, श्रगनिरिस्यात्मच्चरा शअ्धिष्ठतारः प्च प्रजापतयः। 
तेऽमि शअक्तेरसनामानो ऽक्ञराणामेव सत्यां भकितित्िशेषा इष्यन्ते | श्रत एमैतेऽश्तरेषु 
संपरिष्वक्ता एव निर्यमवतिष्ठ ते । बिङ्क्ांणस्वाभाल्यासतिक्षणं स्वतो विकारानुद्गिरन्ति। 
तेच रणः, अपः, वणक अन्नादः, श्रन्नमिति-विक्रारदराः प्वयोनयो विश्नखजो नाम । 


प्रजापत्िसस्ये - इश्वरछृक्एः । २४१ | 


ब्रह्य; प्रासः । विष्णुरापः । इन्दर वाक्‌ । श्ग्िनिरश्नादः । सोमो ऽन्नम्‌ । पञ्ञानामेषां विश्वस 
तेष्वेव पच्छस्वन्योन्यसाहवनासच्रान्ये यज्ञचरा उत्पद्यन्ते । 


एकस्या परमद च॑तुभिरितरेनिष्पधते । वैशेष्यात्तु तद्रादन्यायेन ते यज्ञक्षरा अपि 
भाणः, अ(पः, वम्‌, चअन्नसन्नाद्‌ इत्येवोच्यन्ते । पञ्चसु पच्छानामुपजननाचेते प्चजना नःम। 
स्वँ सर्वात्म भवतीति सर्व॑छताभ्रेते मचन्ति । इत्थं त्रिविध! एते कराः सिद्धः ॥ 


( पञ्च पञ्चंजनाः-- ) 


उक्तं पूवेमाह्मा, शरीर, महिमा, चेति, धितयमनुसंहितं ्रश्वरूप्यं भवतीति तव्रेनसिमि- 
ल्नात्मविभाने ताबदास्मक्ञराणामुपसंग्रहः । चिश्वस्जस्तु विकारक्तरा विशुद्धरूपा न क्वचि- 
टु ग्लम्थन्ते, पञ्चजनत्वेनैव तेषां सर्वत्रो पलम्भात्‌ । तस्मादेभ्यः पक्चजनेभय एवैतच्छरीर 
महिमा चोखद्यते इति भाव्यम्‌ ॥ 


( पञ्चञनेभ्यः पञ्चचितिकं पदम्‌ -) 


ततरतेभ्यः पञ्चजनेभ्यः नाः पच वितय; शरीरमात्मनो जायन्ते । १ 


१९ -वेदचितिः, र--चग्निचितिः, ३ भूतचि तिः, ४- देषचितिः, ४५--गरीजचितिरिति। 
छन्दोवेद, वितानचेद, रसवेदसेदाद्र द्रेविध्ये प्रछ्ने इन्दोवेदः शरीरारम्भरो द्रष्टव्यः| 
शारीरस्सोपलब्धिवेंदः । अस्तीति भातिरूपलन्धिः। बयो यज्ञुः । विष्कम्भः पृष्ठं चति 
द्वावेतौ वयोनाधौ छकमामे । एतदेव त्रितयं बयुनमुगलमभ्यमानस्यो पल्घ्थिः । स वेदः । 
स प्राणो न्नह्या सा वेदचितिः ॥ १ ॥ अथ प्भ्तीज्लतेनो बाय्वाकाञ्चैः पच्च महा मूते रुपजाय- 
मानासू्वगघ्छङ्मां समेदोऽत्थि मजशुकादय उत्पाटिका दार एसारु -पण-पुऽप-फल प्रश्ृतयो 
रा भोतिकना विकारा उपचा यमाना भूतचिति- । ता आपो चिष्णुः || २ ॥ वटन्तरतो दिन्या- 
न्तरित्पाथिन रसानां चिश्वानराणामन्योन्वसंबर्षादु रसं प्यमानो वैश्वानरा ऽग्नरग्निचितिः। 
चत्वारः पुरुषा श्राप, दो पक्तौ, पुष्डमेकम्‌ सप्तानामेपां सुद्धारश्रीभिः शिरः । स इत्थमष्ट- 
पुरुषोऽयमेकः पुरुषो ऽग्निचितिः सोऽन्नादोऽग्निः ।। ३ 1। तस्मिन्नम्नो प्रचीयमाना ऋअग्निवा- 
ध्वादिश्यास््रयो ऽग्नयो, दिग्‌भस्वरो छौ सोमानिति पच्च देवा देवविति: । यथेह चेतन- 
श॒रीरे बाद्धप्राएवक्चुःशरोज्रमनेो रूरन्यरूपैवां परिणसमानाः प्रणा देवचितिः । नदजनं 
सोमः। तथा अचेतनेष्वपि त्रयोऽग्नयो द्रौ सोमो नित्यमवतिषठन्ते । शअ्नीषोमीयत्वा- 
ध्सवेषाम्‌ ॥ ४ ॥ श्रथ विद्याऽविच्चाविक्रोराभ्यामुपसंपद्यमाना बुद्धिभेदा बी्जञाचतिः। 
स बागिन्द्रः ॥ ५॥ उक्तं च~~ 


“बीजदैबतभूताग्निवेदानां चितयः पदमिति" 


[ ९४२ दिव्यकृष्णरहस्यम्‌ । 


. ( पञ्च चितीनां पदपुनःपदयोमेदेन सिद्ध --- ) 


अथ पद्वानामप्येषां ज्ञगणां पच्चस्वाइुतिभिः पञ्चैते पञ्चजना यज्ञाः प्रजायन्ते । स 
चेते पच्ापि यज्ञक्षराः पदेऽन्यथा पुनः पदेऽन्यथा रूपं धत्ते । पदे तावद्धौजचितिः, 
देचचितिः, भूतचितिः, अग्निचितः, वेद चित्तिरितिं पच्च चितयो भवन्ति । वागिन्द्रो 
बुटिविद्या चाविद्या च सा बीजचितिः,। एतदाधारेणेतरासां चितीनमुरधानाद्रीजस्वम | 
वाकूप्राणचन्तः--श्रोत्रमनांसि प्राणा देवचितिः। अचेतनेष्रपि त्रयो ऽग्नयो द्वो सामो 
नित्यमवतिष्ठन्ते । ऋअग्नीपो मेयत्वात्सर्वेपाम । आक्राशबायुतेजो जलप्रथ्वीविकरारेरुपजनितो- 
ऽयमापोमयः पाञ्चमोतिकः पिण्डो भूतचितिः । चत्वार श्रात्मा द्धौ पन्तो पुच्छमेकमथ 
सप्तोद्धारं शिर इत्यष्टपुरुषध्ित्याग्निः प्रजापत्तिरन्नादोऽग्निचिनिः । अथे यावन्त्येवास्य- 
कानिचिदुपरुर्णएतामग्र.याण्युपनमन्ते, तान्यन्नानि वित्तचितिः ¦ एताद्धिर्वातुभिः कृतमिदं 
सर्व पदं भवन्ति } तदिदमात्मनः शरी रमाख्यायते }, 


( पुनःपदे पञ्चाक्लितयः ) 


अथ पुनः पदे-वेदाः, लोकाः, देवाः, बषट्‌कारस्तोमाः, पशत्र इति पञचेतेऽक्तितिनामानो 
यज्ञत्तराः स्युः । प्राणमयः प्रजापतिवेंदाः। आपोमय गावो ल्लोकाः । च्रग्निमया श्न्नादा 
देवाः । वाङ्पयानि देवपात्राश वषट्‌ एरस्तोमाः । सोममयान्यन्नानि पशवः । तदेततपच्च- 
कमात्मनो महिमःख्यायते | तदित्थमात्मा, इन्दः, शरीरः, नाडी, महिमेव्येततपच्चकमेकरेवं 
वैश्वरूप्यं भाव्यम्‌ ॥ 


( पञ्चा्षरेकाव्ययत्यात्‌ पञ्च द श्वरूप्येकनिकयः पर मःपरजापतिरीश्वरः ) 


पञ्चैतानि वैश्वरूयाणि भवन्ति-स्वायम्मुवं, पारेष्छ्व', सोर, चान्द्रः पा थिव, 
चेति । तैरेतैः पच्भिभुबनैः प्रथशूत्वेन मावितास्तेऽमी पञ्चात्मानोऽयमेक आतमा स, 
दैश्वरः । तत्रायं तावस्रत्यक्ञः सोमशरीरश्चन्द्रमा शअरन्नमयः केनचित्काज्ञेनेमामग्निमियीं 
पुर्यो परिक्रामति। 


एथ्मो चेयमन्नादमयी केनचिस्कालेनेनमिन्द्रमयं सूर्य्यं प्रदश्लणी कुरुते । सूय्यंश्चायं 
वाङ्मयः केनचिक्रालेनासु' त्िष्णुमय परमेष्ठिनं प्रक्रमते । परमेष्ठी चायमापोमयः 
केनचित्कालेनाुः ब्रहमप्रजापतिमयं खयम्भुवं प्रदत्िणी इरे । स एष प्राणमयः 
स्वयम्भू रेवेतान्‌ सर्वान्पारमेष्ठ यादीनुरोदधानोऽबिचाली पर्यवतिष्ठते न कचिस्दक्लिणी 
कुरुते, स परोरजा ईश्वर इत्याख्यायते ॥ 


प्रजापत्तिसत्ये--ईश्वरङष्णः । २४३] 
( श्रथ परिनिष्ठतेकाल्तराश्चत्वारः प्रतिमाप्रजापतयः ) 


अथ योऽयं परमेष्ठी, ये वा सूय्यपरथ्ीचन्द्रमसस्व एते चत्वारः प्रतिमध्रजापतयः । 
ईश्वरप्रतिमानेनेश्वरशसीरे तेषां प्रतिबुद्धित्वात्‌ ।¦ ते चैते चस्वारोऽपि परिनिष्ठितेश्छक्तस- 


त्मानो द्रष्टव्या । स््रयम्भून्र ह्या । परमेष्ठी विष्णुः । सथ्य इन्द्रः । प्रथ्वी, अग्निः । 
चन्द्रः सोम इति ॥ 


( ऋतपरिवेष्ितानि सत्यानीश्वर शरीम्‌ ) 


अथा चंतं यमेकं सत्यस्य सत्यमाचक्तृते, तस्मस्परमप्रजापतेरेतानि भ्रतिमाप्रज।पतिरू- 
पाणि चल्बारि सप्यान्यसरञ्यन्ते । तानीमानि सव्यानि छतेनाभिवेष्टितानि इति विद्यात्‌ ॥ 


“चूतमेव परमेष्ठि ऋतं नात्येति किञ्चन । 
ऋते ससद्र॒ आहित ऋने भूभिरियं शिता |¦ १॥ 


इति श्रतेक्छेतस्य परमेश्चित्वाबगमात्‌ । परमे व्योश्ि तिष्ठतीति परमेष्ठो । परमत्वं 
निरतिशयाबक्शत्वं च । सोऽयं परः परमावकाशो निरायतनानामवादीनीं यथोपपन्नावकाश 
एवोपपद्यते ॥ १०॥ सायतनानां तु सत्यानां भावानां तत्तदायतनावसानं तिक्ते । 
तद्यथा--शछर्कौ देवानां परमे व्योमन्‌, अकस्य देवाः परमे व्योमन्‌" इति मन्त 
उयाख्यायाम्‌- 


(पतद्रौ देवानां विशतां प्रजापतिर्तमोऽविशत्‌ । तस्मादाह--च्रछौ देवानां परमे 
ञ्योमन्निति” श्रयं वा चअग्निरकः ¦ तस्ये तदुत्तमायां चित्तो स्वँ देवा विष्टः । तस्मादाह- 
अस्य देवाः परम व्योमन्निति” । ( शत. ८।२।७।१६ ) इति बाजिश्रुतौ सायतनानामा- 
यतनाबसानस्ये ब परमाकाशसवेनभिप्रेतस्वात्‌ । 


एतेन च परोवरीणः प्रजापरिद्‌ वेभ्यो ऽवस्ताच्चोपरि छटादव्रतिष्ठते । इत्युक्तं भवति । 
तथा च परमेष्ठिसखाख्यानाद्‌ तस्यापि सत्यानां पुनःपदावकाशे संनिवेशो लभ्यते । 
शरीरे हि कतशब्दः । आपो, वायुः, सोम, इत्यशरी रत्वाद्‌ ऋतानि । तत्वाच्च तच्न 
परमेष्ठिशब्दः भ्रचतंते । ता ह्यापः सत्यानामेषां परमे व्योज्ञि तिष्ठन्ति । तथा हि- 


स्वयम्भुवः सवतो बाचाग्र्साभ्यजुषां त्रयः समुद्राः नभस्वन्नामानः ॥ १ ॥। परमेष्ठिनः 
समन्ता दपां समुद्राः सरस्तन्नामानः ।२॥ सूय्यस्य समन्त्रायुनां सप्त समुद्रा मृ्युनाम।नः॥३॥ 
प्रथिव्याः समन्ताद्रसानां सप्त समुद्रो अणेबनामानः प ४ ॥ इत्थं चतुधां विभक्ताः सं 
ससुद्रा भवन्ति । अथवा चतुएमप्येषां सत्यानां त्रिषिधैरपि ऋतेः परिश्रय प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


[ पश {दिव्यकरुष्ण- रहस्थेयं । 


वराकूपाणमनोभि दछृतासमना सत्याना वाक्प्राणमनोभिरेव कतमहिमत्वानै वैच बची 
रूपमाप । प्राण॒ह्पं वायु । मनोरूपं चन्द्रमा 1 च्रापो नायु सेम इनि ऋतानि । ऋतमेव 
परमेष्ठीत्याहू ॥ प्रतिसत्य परमे व्याश्न तेषा त्रयाणामवस्थानात्‌ ¦ श्रयते चै--“अढतेनादित्या 
महिबो महित्वम्‌? { ऋ, १२।२७८ ) इति त एते चत्वारः सस्यावताया भवन्ति तेऽमी 
बरह्माबतारा श्राख्याता, । स्वयम्भुवा तु प्रजापतिना पच्च यज्ञा प्रतिपद्यन्ते । तान्येव पच्च 
सत्यानि । तत्र चतुर्णा परमेष््यादीना क्रम एसत्यावतारस्वादयमेक स्ेयस्मू सत्यस्य 
सत्य भवति । चत्वासोऽपि ते परमेष्छ्यादय, कथ चिसत्यन दृश्यन्त, प्रकाशा भवन्ति । 
एष से$. स्वयम्भूनिगूढ श्रासमा नेद्धा दश्यते इष्यत. इष्ण इति प्रतिपद्यामहे । त परत्येन 
चेते परमेष्छ्यादय उपाहितास्तिष्ठन्तीस्येप यज्ञो भवतति स ईश्वर छृष्ण इति विद्यान्‌ ॥ 


इति--प्रजापतिषष्णरहस्ये- ट श्वरकरष्णरहस्यम्‌ ॥ 





श "र धः ह 
पवद ~ ~ 
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प्रजापतिसत्ये-जीवप्रजा पतिः २४५] 
जीवप्रजापतिः । 


यथेश्वरो मद्ामायावलावच्छिन्नात्मसारस्यैव योगमायावलावच्छिन्नास्मसारोऽयं 
जीवोऽन्यः सवंप्रजापतिः । ख एष एको मूढोरमा तदन्तगंताः पच्चविधाः प्रजापतयो जीवा- 
धियज्ञा अन्वाभक्ताः स्युः । ते यथा- 


्मस्यक्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, शस रात्मेति । पच्चस्वेतेष्वधिष्ठितः- 
कश्चिदेको ऽव्ययो जीवात्मा । यथा मूम्न्यभयप्रतीकविशेषोऽय प्रीश्वराग्ययस्त- 
येश्वराव्ययप्रतीकविशेषोऽयं जौ वान्ययः । शयमत्र विरोषः--दश्वरस्त्वेकविधः.चिन्ववि- 
शिष्टेकाठ्ययपुरुषस्य सतकात्म्यात्तद्रथतिरिक्तार्थानुपलन्बेः । अनन्तनिधश्चायं जीनः। 


“यथा सुदीप्तात्‌ पानकात्‌ सहस्रशो निस्फुलिङ्गाः प्रभवन्ते सरू गः । 
तथाऽचराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ।। 


इति श्रवणात्‌ । 


छथ ये पुनरमी जीरा श्रव्ययात्मानस्तेऽपरीश्वराश्ययस्यैन योगमायावच्छेदेनाब. 
च्छेदात्‌ श्ुद्ररूमाःइच्छाशकित, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्स्या बरणशक््तिभिः क्लेशकम्मंक्िपा- 
कशायादिभिः पाप्ममिरूपसञ्यमाना नानारूपा विरिन्नधर्मोपपन्ना जायन्ते । श्तश्चाय- 
मीश्वरः सर्वषु जीवात्मस्वविरोषेशाभिव्याप्तोऽपि योगमायानरणादनुल्वणोऽस्तीति नेते 
जीवाः सत॑ज्ञाः सबेशकितिमन्तः सबेधरम्मोपपन्ना दृश्यन्ते । तस्मातश्चुद्रसीमोऽयं जीचाव्ययः। 
षद्भ्मिकः षडवस्थः पुरषविेषो जीवः । ज्ञानकम्मेप्रचितो जीवः ॥ सोऽयमन्यो जीव- 
निशेषः सत्यः । सयस्येश्बरस्येनांशमूतत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ ““शरंशो नानाञ्यपदेशात्‌ !” 
“ममेत्रांशो जीवलोके जोवमूतः सनातनः” ॥ इत्यादि ॥ 


डीबेश्वरयो भदमतम्‌ ! 


चथायं जीवो महामायोपयामगृहीतयोगमायाबलाबच्छिज्ात्मसारः प्रजापतिः। तस्मादी- 
श्बरगृढो्मातिरिक्तोऽयं जीवो नाम गूढोत्मा । जीवेश्बरोभयानुगतयोरभिन्नत्वेऽपि माया- 
मेदा कारिकात्मपत्रकस्ृष्टिभेदाच्च विशिष्टः प्रजापतिरयमीश्वरो वा जी्नो त्रा परस्परतो- 
भिद्यते । तेरेश्वरादयं जीरो जीवाच्चेश्वरो वीय्यंसुणाबस्थातारतम्येन मिन्नः प्रतीयते । 
विकश्वनिर्माणादि महार्वीरय्योऽसाबीश्वरः । गहनिम्मां णाद्यल्यवरी्योऽयं जीवः तथाहि-- 


“स्बाननरिरोभ्ीषः सर्व॑भूनगुक्षशयः। 
सबव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्‌ सर्गः शितः ॥ १॥ 


प्रजापतिसध्ये--जीवप्रजापति २४७ ] 


यकलयोज्ञनकम्मंणो रभयत्राभेदेन प्रतिपन्नत्वात्‌ । सपृणेगीततो पदेशतास्पप्यभूतो ऽयमर्थों 
गीताष्टदये वैशद्ये न प्रदशं यिष्याम ॥ 

यरखेतदराक्तियते । यथेकस्मिन्नीश्वरप्रजापतो स्यभ्व्रादय पञ्चाधियक्ता शअन्नमाठ्यन्ते । 
एवमिमे जोवभरजापतावच्यक्तादय पच्चयज्ञा अर^्यन्त्ीव्यन्त । तथा च कुतो नेषा जीघाना 
प्रतिमप्रजापतित्वमास्यायते--इ वि ! तच्रोन्यते । अ्रपञ्चात्तरत्र हि प्रतिमाप्रजारतिखमास्या- 
तम्‌ । प्वात्तरा हीमे जीवा ईश्रब दे तरोपसपयन्ते । अव्यकतमदेदूयुद्धिम॑ना्ूतास्मनामधिय- 
ज्ञातमनामीश्वराधियन्ञाशभूतानामोश्वर साधम्यं रवे दृष्टत्वात्‌ । तस्मादीश्वर इवाभुपरजापतयो 
जीवे दति सिद्धम्‌ + 















स 


मन ~ ग्रज्ञान।स्मा ह्‌ 
मात्रास्तिस् 


९ पचाक्तर- पमप्रजापति,। | द्मासुप्रजापतिः। 
> एकाक्तर प्रतिमाप्रजापति । अधियज्ञप्रजापतिः। 
म्बयमू त्या प्राण | अञ्क्तम्‌ू-शान्ताटमा सहम्‌ 
परम -- विष्णु, श्राप | | मइत्‌-तरेरा्यातमा चरे गुख्यम 
सव्य -- न्द्र वार्‌ बुद्धि विज्ञानात्मा श्ट धर्म्मा 
| 





अन्नाद, ग्नि --मूतात्मा 








हश्वरजीवयोभू तात्मग्रामसाम्यम्‌ । 


अथ भूतग्राम विशिष्टरूपाः .प्राम एवायमीश्वरश्च मवति जीवश्च 1 तत्रारमग्रासाविष्ठान- 
भमृताग्नि, । भूतप्रामाविष्डान तु मस्वाम्निरिव्याहु । 



































{२४८ प्रजापतिसत्ये--जी बभ्र ज्ापतिः। 
तत्र तावदीश्र्शरीरे- 

१ | स्व्यमूः | परमेष्टी | सृथ्यैः | चन्द्रः | प्रध्वी | इति पञ्चात्मामः 
२ | शाणाः |श्ापः वाक्‌ | अन्नम | अन्नादः [इति पच्च भूतग्रामः 
३ | ऋषयः | पितरः | देः | मनुष्यः | पशवःशछधर,, [इतति पच्च प्राएसेदाः 
४ | दिग्‌ अम्भः | मराचिः श्रद्धा मरः इत्य गं मेदाः 
५ , सत्या सुत्रह्मण्यां | बृहतौ | स्थली । अनुष्टुप्‌ | इति वाचो भेदाः 
६ | वृ वाजः । राजा | ग्रहः | हविः इत्यन्नसदाः 
७ | जिच्कर्म्मा| बस्णः ¦ इन्द्रः | सद्रः | खंबटमरः | इत्यन्नादभेदाः _ 

. , .जीव्राम्तु चिमिन्नजी बनतया बदिधांतवश्चेतनाः पशनः । 

ध्रव, धत्रं, धरणः, घम्म-इति चतु्िधाञ्यं वृत्रसोमः॥ 

अथ पुनर्जीवशरीरे- 

१ | न्यक्तम्‌ | महान्‌ | बुद्धिः | मनः भूतात्मा । इति पव्रात्मभरामः 
२ | चाकाशः | वायुः तेजः | त्राः र्वी | इति पञ्च | 
३ | शिरोगुहा | करुठगुहा दयया उरोगुहा | बम्तिगुह्या | इत्याकाशभेदाः 
४ | प्रसरम्‌ | धाबन्म | हत्थानम्‌। संचरणम | संकोचः | इतिवायुभेद्‌ः 
४५ । निद्रा पिपासा | क्ृधां | क्रान्तिः | ्रालस्यम्‌ | इति तेजो भेदाः 
६ |" रातः रेद्‌: रक्तम्‌ | बीय्येम | मूत्रम | | इत्यपां मेदा; 
७ | लोम | त्वचा ' इति प्रथ्वीमदाः 





नादी । मासम अस्थि 





भरूरणस्तु विभिन्नजीबनतया बहि्धातचश्चेततनाः पशत्रः ॥ 


भूतात्मा दिविधः--बाह्यात्मा, अन्तरात्मा च । तत्र ब्रह्मात्मा द्विविषः--दंसात्मा, 
शरीरास्मा च । तयोरयं हंमात्मा ज्ञोकान्तरं नेति । इत प्रथच्यामा चन्द्रलोकाद्धस्तात 
संचारी भवती । स हि बायुशरीरो ब्रायुधिधः। शरीरात्मा तु पञ्चभोतिकशरीरः प्रव्यक्त 
दश्यते प्रथिष्यामेषेदं पञ्चतवमेति ¡ उभयोरेबायमन्तरात्मा कमास्मा । स चिधातुः । तस्य 
म्ैश्वानरः, पेजः, प्राज्ञ इत्येते त्रयो धातवो भवन्ति । ते च कमेणामी अभिबायिबन्द्रा, 
प्रथिबीसंबन्धिज्लो कत्रयप्राणा भाव्याः । भथ मनः प्रज्ञानात्मा । स. च ज्ञानेन्द्रियपर्बकः कन्मे- 
न्द्रियपञ्चकमन्तः करणचतुष्टयं चेति चलुरेशन्द्रियाधिष्ठाता चन्द्रमसामयः इन्द्रः । श्रथ बुद्धि- 
विज्ञानात्मा । स हि धम्मो ज्ञानं वैराह्मैश्वय्यं ` तद्विपय्यंखशचेत्यष्टधातुकः. सूय्यप्रारदन्द्रः } 
ह्यथ महानात्मकृतिःप्रकृतविरहंङृतिरिति त्रिधातुः परमेशि्राणो त्रह्मसस्पतिसोममयः । श्रथा- 
व्यक्तं बायबाकाशात्मा यज्ञुःभाण॒ इस्यभ्यासमं मेदाः प्रतिपत्तव्याः । 


प्रजपत्तिसत्ये- जी चप्रजापतिः । २४६ ] 


“्यस्मादन्यो न परो अस्ति जातो य श्चा वभूव भुवनानि विशा"! 

्ज्ञापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । 

“सबं वा इदं प्रजापतियं द्म लोका यदिदं किञ्च ॥ 

सवं वे प्रजापतिः, सवं बा शअरनिसक्तम्‌' अनिरूक्तो वै प्रजापतिः, 
प्रनापतिय इदमग्र आसीदेक एष । प्रजापतिरेव नानलो कान्‌ सष्टवा प्रथिज्यां प्रत्यतिष्ठत्‌ ॥ 


इत्येवमादिभिः श्रतः स एक एवाय मनिरक्तप्रजापति द धा कृत्वा निरूप्यते ईश्वरो 
जीवश्चेति । अश्वाप्रजापततिरेवायमोश्वर--इवि क्रत्वा जीव्रानामपि तत एबोतपत्तिः 
संभवति । ईश्वरांश «व केनचिदंशेन योग मायाबरणाद्‌ षाप्मानमासाद्य जोवभूतो दशयते 
तथा चोक्तम्‌ । “्ेशोनाना व्यपदेशात्‌” । “ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः” । 
इति । तस्मात्‌ सवं एवते जीवा ईश्बरनिमूतयः स्युः ॥ अतश्च षोडश कलोऽयमीश्वरः 
सा सुष्टिमभिव्याप्नोतीति कृत्वा जीवेष्वप्येतेषु न न पस्यप्नोति स्वेषामेवेपां 
मन॒ध्याणां पोडशकनलापूरणबतारस्वेन सौसादश्यदशंनात्‌ । तथाहि-- 


समानं तावदीश्वरस्य जीवस्य च षोडशकलत्वम्‌ । तत्रःदो इश्वरे षोडश कलाः- 
परात्परेऽमुष्मिन्नसीमे परमेश्वरे सहस्रवलशः करचिद्श्वत्थो महेश्वरः प्रतिपत्तव्यः | 
स च मायामितत्वादन्ययपुरुषो विज्ञायते । श्रूयते हहि- 


धाया तु प्रकरतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम" । 
धतस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्तममान्न!णीयो न उयायोऽम्ति किंञ्िन्‌ 
वृत इतर स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सवम्‌” । इति । 


पद्चमुरडीरक्वलशो ब्रह्य र्बत्थो ्ामान्ययो भवति । स द्वरो नामास्यायते । 
परमेश्वर भिन्ना भिन्नेन महेश्बरेणायं श्िन्नाभिन्न ईश्वरः । सोऽयं परमः प्रजापतिः । तस्मिन्‌ 
पच््रान्ये प्रज।पतयः संनिविशन्ते ! त एवते पञ्च पुर्डोराः स्वयंभूः, परमेष्ठी, सूच्यः, 
प्रशशी, चन्द्र इति संज्ञायन्ते। स ईश््रस्तावत्‌ पल्मः प्रजापतिः पक्छरभिरन्तरकलाभिः, 
पच्चभिर व्ययकलाभिः, परात्परे षोडशिना षोडशकलो विज्ञायते। तस्येवासां 
कलानामत्तरोत्तरमेषु पुरडीरेष्ववतीणेतया पुण्डीराणएामपि षोडशकलत्वमुपपद्यते । 
एवमेच “यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदेन्विह” । 


“'यथार्डे तथापिरडे । इति सिद्धान्ताञजो वस्यापि षोडशकल्लत्वं निबीधम । 
तथाहि-- ` 


< 9 य 
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प्रकृतिः, प्राणः, अन्नम्‌, ऋअधयज्ञश्चेति मदाच । अपि च-- 


[ २५० दिव्यङ्कष्णरहस्यम्‌ । 


भद्ध त्र प्रजापतेरास्मनो मरत्य॑मासीदधंममृतम्‌'' । इति श्रुयते । तेन उभयविधौ 
ऽष्येष प्रजापतिरमृतमत्यं चिभागाभ्यां पुनद्धेधा विभञ्यते--तत्र परात्परः, पुरषः, प्रकृतिः, 
प्रासः,--इति चत्वारः कोशा अमृतम्‌ । अथान्नमधियज्ञश्चेति ढौ कोशो मस्य मागः । 


तत्रेश्वरे जीवे चेत्युमयत्रापि--श्नविरोषेणायमसतश्चमागोमत्येश्च प्रथक्‌, प्रथ गवं 
साम्येन षोडशभिः षोडशभिः; कलाभिरूपपन्नो ऽभिन्चायते । तत्र ताबदीश्वये उयाख्यायते-- 


१--भूमेककलः परातरशोशः प्रथमः ॥ २॥ 

२--न्ययः, अत्तरः, क्षरश्चेति तरिकः पुरुषकोशो द्वितीयः ॥ २॥ 
३-प्राणः, श्रापः; वार्‌, अन्नम्‌, अन्नादश्चेति पच्चकलः परकृतिकोशः। तृतीयः ॥ ६॥ 
४-- चत्वारः पुरुष अरमा । द्धौ पुरषो पन्तो । पुच्छमेकं प्रतिष्ठ । 

इत्ति सप्तज्ञोकभर रोकङ्कतः सप्तकलः प्राणकोशश्चतु्थः ॥ ४ ॥ 


तदीत्थमीश्वरे चायं जीवे चाविरेषेणामतत्रिभागस्तावच्चतुः कौशः षोडश र्लो 
विज्ञायते । श्रूयते चैव -- “चतुष्टयं बा इदं सर्व॑म्‌ । षोडशकलं वा इदं स्वमिति" । 


अवंमर््यभागोऽप्युमयोः सप्तकल्ञेनान्नकोशेन, नवकलेन चाधियज्न पेरोन 
द्विकोशः षोडशकलो भवति । तत्र तावत-- 


मनः. भाणः, वर्‌, वायु तेजः) शपः, पृथ्वी -इति सघ्नकलो ऽयमननक्ो शः पच्छः । ५॥। 
तथाहि~“ सदेवेदमग्र असोदेकमेवा द्ितीयम्‌”' । सोऽहङकारः। श्रहङ्काग्किं हीद सवं 
विज्ञायते । गुणएत्रयभेदभिन्नाच्यैतस्माददङ्कारादहङ्कारिकारि भूम्नः सम्बम्धादुत्तरोत्तरस्थू- 
लानि विरलावयव, तरलावयन, नितिडाक्यवष रभेदासिविधानि भूतानि जायन्ते-तेजः, 
श्नापः, श्रन्नमिति। तश्ैतस्मिनन्न एषामेव त्रयाणां प्रथक्र चयनादेतदेवान्न" अधा रूपं 
धत्ते-तेजः, अपः, अन्न' चेति । अथास्मिन्‌ द्वितीये पथ्यांयेऽपि यदज्ज' तत्राप्येषां पुन. 
स्वितौ तदप्यन्न' पुनस्ता रूपं धत्ते-तेजः, रापः, अन्नमिति । तथा सैवं प्रस्तारादुत्त- 
रोत्तरस्थूलाः सप्तैता विकृतयो आयन्ते-मनः, प्राणः, वाक्‌, वायुः, तेजः, पः, प्थव्रीति 
भेदात्‌ । 


प्रजापतिसस्ये-जीवप्रजापतिः। २४५१ 


मनिोमात्रंया हीमानि उत्तरोत्तरं भूयस्त्वेन मे यानि- 






































० : | श्यपः | श्न्रम्‌ | अन्नम्‌ | अन्नम्‌ दन्न्‌ न्नम्‌ 
। तेजः दपः अन्नम्‌ चरन्तम्‌ न्नम्‌ 

| तेथः | श्रापः न्नम्‌ 

मनः | प्राणः । वाग्‌ | वायु | तेः | आपः | = 
। | ॥ | ॥ | ॥॥1॥ | ॥ ॥५ | ॥1॥11 ॥ ।॥ 4 | ॥111*॥| 
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पकगुणं मनः, दगुणः प्राणः, चतुगुण भाक्शः पच्वगुणो बायुः, सप्तगुणं 
$ 

तेज : ष्टगुणा च नब्रगुणा हीयं त्रिवृत्‌ पृथ्वीति भाव्यम्‌ । मनः प्रणपिक्तया 
वागादिषु भूयस्त्वमुत्तरोत्तरं गुएनां बद्ध ते--इति त्वा वागादीनि पञ्चभूतानि । वैगे- 
वेह भूतसंस्थायापाकाशशब्दे नाख्याथते । प्रयो हीमे विवतेपर्याया भवन्ति । तत्र थः भ्रथमे 
पराणः, स दितीये चायुः, स ठृतीये नोरभावः। त्रयोऽपीमे भावा एको माच अपि एव। 
भा रः संयत्यां, वायुः क्रन्दस्यां, नीरं रोदस्यासदेति । ऊरध्वंवादी प्राणाः । तिथ्येग्‌ त्रयी 
वायुः, अधोघाही नारभावः। अनर मनः मरणो ब्रह्मणो रूपे । ते चते स्वतो ऽनवच्छि्न 
ऽप्युपाधिरूगवच्छिनने भदत ॥ १॥ छथ मध्ये-ताग्‌ वायुः तेजांसति त्रि शुक्रि 

देवरूपाणि । ज्रिविधा हीमे शुक्रिया देवाः-नाभसाः) ्ाम्भसाः, तेजखाश्चेति । 


प्राणमया वार्रूपा नाभसा: ; रसमया बष्युरूपा आम्मसाः । उ्योतिमंया श्रभि- 
रूपास्तेजसाः । त्रिविधा अभ्यमी देवा अआ क्राशप्रचर णएस्व मावा इष्यन्ते ॥ २॥ 


अथापः पृथ्वीति ह ॒स्थूलतमे एतल्लेकपरायणस्रादघःपतनशीते श्घ्रिशरीर- 
रञभके भूतरूपे भततः ॥ 


अन्नानि हीमानि सप्तेष्यन्ते , श्रयते हि-- 


"यत्त सप्तान्नानि मेधया तपसाऽज्ञ नयते पितो । 
कमस्य सधारणं द देवानमाज्ञयत्‌ ॥ 

च्रीएयात्मनेऽङ रत पशुभ्य एकं प्रायज्डत्‌ ! 

सरिमन्‌ सवं ' प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न" |! इति ४ 


[ २५२  दिव्यकृष्णरहस्यम्‌ । 


“तञ्चेतेषु व्रीश्यात्मनि कुरुतेति मनो वाचं प्राणम्‌ । एतन्मयो वःऽयमात्मा । वाङ- 
मयो मनोमयः प्राणमयः ॥१। ्रयोजोक्ा एत एव । बागेत्रायं लोकः ¦ मनोऽन्तरिक्त- 
लोकः । प्राणोऽसौ लोकः| २ ॥ त्रयो वेदा एत एङ्न । बागेव ऋग्‌वेदः । मनो यजुवेदः । 
पराणः सामवेदः ॥३॥ देवाः पितरो मनुष्या एत एव । वागेव देवाः } मनः पितरः । 
प्राणो मनुष्यः: ।। ४ ॥ पिता माता प्रजा एत एब । मनः पिता। नङ माता। प्राण 
परजा ॥ ५ ॥ तस्ये बे वाचः पृथ्वी शरीरम्‌, उयोतीहूममयम्िः। चद्‌ यातौ वाक्छ्‌ तावती प्रभ्वी 
तावानयं वाक्‌ तावानयमभ्भिः । श्यैतस्य मनसो च्रौः शरीरम › अ्योतीरूपमसावादिव्यः । 
“ध्तद्‌ या्रन्‌ मनस्तावती द्यो, ताबानसावादित्यः, तो भिथुनं समेताम । ततः प्रणो 
ऽज)।यत--स इन्द्रः । अथैतस्य प्राणस्य श्राप: शरीरम्‌ । व्योतीरूपमसो चन्द्रः । तद्याचानेष 
प्राणस्नाबत्य शापः तावानसौ चन्द्रः ॥ ६ ॥ त एते सवं एव्र समाः सवे ऽनन्ताः ॥ वृ. चा. 
। १) ५1 १-१३। 


अथाऽध्यात्मम । ठं देवानभाजयत्त-- वायुं च तेजश्चेति । वायुना चतेजसा च 
भुक्तेनैते शरीरस्था देनताम्ृप्यन्ति । यतत श्रतौ - 


हुत च प्रहुतं चेदयान्नातं तदीश्वरशरीरमपेक्तम-- , 


अधिदैवतं देवेभ्यो हतपरहुताभ्यामेवान्नसम्पणात्‌ । च्ध्यात्मं वा यदिदं देवेभ्यो 
बायुश्च तेजश्च हूयरे तदपि हूतप्रहुताभ्यां नाल्िरिच्येते इति विद्यान्‌ । 


“अथे पशुभ्यः प्रायनडदिति” । पशवो भूतानि । यदिदं पाथिवं किञ्चिदन्नमद्यते 
तेनतेन शरीराम्भका मूनधातवः सवं पुष्यन्त । “त्रथेक्रमस्य साधारणमिति” तदापः। 
छअदूभ्यौ हि भूतग्रामश्च, देवप्रामश्; आस्म्रमश्चोपपद्यन्ते। ''सचमापोमयं जगदित्याहुः | 
इत्थं चायं सप्तकलोऽन्नकोशो मूतर्भेशो वा व्याख्यातः । 


अथ मनसः प्राणेन चाकाशेन चेदं स्वयं भूमरुडलं पर्याप्तमिति सप्ताप्येते लोका 
एतस्िभि्मावः पय्याप्ताः द्रष्टव्याः । सप्तानामप्लिोच्छनां स्वयं भूमस्डलान्तशक्तत्वात्‌ । 
अधापोमये परमेष्ठिमरडले बायुसमुद्रः प्रदुभूयाभिरयाप्नोि । सूथ्येमर्डले तेजःसंस्थानमू । 
चन्द्रमण्डलमन्तरिक्मर्पां स्थानम्‌ । अथायं प्रश्वीलोको भवलयन्नानां प्रभवः । सप्ताप्येते लोका 
देश्वरशरीरमिती छृत्वायमीश्वरयो सथा षोडशकलस्तद्रदिमे जीवा अपि सम्भवन्त्येव 
षोडशकला पृण इति साम्यं भाव्यम्‌ ॥ 


अत्रेदं बोध्यं । पुरषः प्रकृतिर्विकृतिरिस्येतदेव त्रितयमीश्वरशरारेऽश्वत्थनिथार्या- 
अमृतं, ब्रह्म, शुक्रं चेति तितयमाख्यायते । तत्रेदममृतं पुरुषरूपं न प्रहति्न॑तिऽकृतिः 
श्रथेदं ब्रह्म भरकृतिः । तस्येतस्य ब्रह्मणः पच रूप्राणि-प्राणः, आपः, वाग्‌, अन्न, ्न्नादश्चेति । 


प्रजापतिसव्ये--जीवरजापतिः। २५३ | 


तानीमानि रूपट्रयविभक्तानि-ऋतं च सत्यं चेति । अभिः सत्यम्‌ । सोम तम्‌ । सहृदयं 
सत्यम्‌ । श्रह्वदयमृतम्‌ । प्राणो व्रह्माप्निः । वाग्‌ देवाभ्निः । अन्नदो भूनास्निः । तानीमानि 
त्रीणि सत्यान्यभ्िरूपाणि । घ्रथैता आपश्चेदमन्नं चे- व्युभयो ऽप्येक एवाथः सोम एव । 


तस्यैते द्र रूपे ऋने । एभ्य एव च पुनः शुक्रणि घ्रोरि रूपाणि जायन्तैश्रभृतानि च मर्यानि 
च तानि भवरन्ति- 


4 2 ॐ र द्‌ 
प्राणः, शापः वागिति च्रीप्यस्रनानि ' बागापोऽभ्मिरिति नीणि मत्यांनि। तत्रामृतेन 


परारोन स्वयंभूः। अगृताभिरद्धिः परमेश्ठो रूपं धत्ते । अथ मत्याभिरद्धिश्चन्द्रमाः। 
मर्येन। सनो पृथ्वी रूपं धत्ते । अथ यः पुनरेष मध्यमः सूय्यं; सोऽमृतया वाचा वेदमयो, 
मव्येया तु बाचा देवमय: संपद्यते \ अत एवाम्नायते-- 


““द्मा कृष्रोन रजसा वत्त॑मानो निवेशयन्नमृतं रस्यं च 
हिरण्मयेन सतिता रथेनादेवो याति भुबनानि पश्यन्‌” ॥ 


तदित्थमीश्वरशरीरे हदयस्यादस्मात्‌ सूर्यादूष्वं स्॑ममृतम्‌ । सूय्यादर्वाक्‌ सवं 
भत्यंमिति चिष्यात्‌ ॥ श्रयैतस्मिन्‌ जीचशरीरेऽपि हृदयाद्वा उरोगुहा शिरेगुहाप्राणाः 
सूरयीवुगा श्मृताः। अथ इददयादधस्तादुदरगुहा बस्ति.हाप्राणणः प्रथिव्यनुगा मस्य 
भाव्याः |. 


अथ नवकलध्यमधियज्घकोशो जोवश रीरे चक्तस्यः । ईश्व रात्माऽयं नहयाश्वत्थस्त्ि- 
घातुभेवति- श्रतं ह्म शुक्रं चेत । तदुक्तम- 


"“डध्वमूललोऽवाक्‌ शाख एषोऽश्वत्थः समात्तनः । 
तदे शुक्रं तद्‌ बरह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिन्‌ लोकाःश्िताः सवं तदु नाह्येति कश्चन ॥ इति। 


तेत्र वागृ-अपः-ञअभ्नि-रितित्रीखि शुक्राणि। तदुपपन्नश्चायं शुक्रियाध्मा नकधोद्प्यने। 
सदूवथा-- 


१--शरोरात्म~-भूतमयः । 

२--हं सास्मा--वायुमयः। 
दिथ्या्मा प्राणमयः । इति त्रितो वाक्चात्मा । तप्नेष वृतीथीः दिश्यादमः त्रेण 
विषतेते-- | 

९- वैश्वानरो--ऽभ्रिः। 

४---तेजसो-- वायुः । 


[ २५४ दिन्यक्कष्णरहस्यम्‌ । 
प्राज्ञ --इन्द्र । इति। स एष प्राज्ञ पुनरय त्रेधा विबतेते । 


५- कम्मात्मा-सस्कारमय प्रथम । स ईश्वरजन्यो रशिमिभरदश्मजाताभिवत्‌ । 


६--अथ प्रज्ञे प्रतिबिभ्वितरिचदाभासो हितीय. । स ईश्वरश प्रतिषिम्वितसुय्यं- 
तेत्‌ । श्रथ सर्वैव्यापीश्बरमागो धषटाकराशबदनुस्यूतश्िदासमा ठृतीय । स 
जीतेकता गत॒ सत्तदेवेन्धरः सू्यांतपभकतिवत्‌ ) श्रैष तृतीयश्विदारमा- 
ऽध्यास्मिक । 


७ -दन्र पुनरध्यात्म तरेधा विधतेते । विभूतिमान्‌ करिचदन्यो महायशा बा योगी- 
र्बरो वा तपस्वी वा प्रभावशाली ब्रह्मवीय्येः ॥ 


८--श्रथ श्रीमान्‌ करिचदन्यः श्रेष्ठौ वा महाजनो बा विड्वीस्यं ॥ 


६--श्रथोजित.- कश्चिदन्यो महायशा सम्राट्‌ वा राजा वा शूरवीर: ्व्रनीय्यं ॥ 
उक्त च- 


“यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्व श्रीमदूजितपरे्र वा ॥ 
तत्तदेवावगच्छ स्व मम तेजोशसम्भवम्‌ ॥ इति ॥ 


स प्व नवकः शुक्रियाटमा भूतासमा द्रष्टव्य । मूतत्रामाभिम।नित्‌ । इत्य 
चाय दिकीशो मस्येविभाग. षोडशो व्याख्यात. ॥ 


द्मात्मा ्िविधो वा, ्टादशविघी वा- 


(१) अमृतात्मा १ परारपर 
पुरुष = 
ध. ~ स्मल्यय 
२ अन्तर 
चर 


( २) ब्रह्मात्मा १ प्रणिन्=्याजुषाग्नि ब्रह्ममति 


२ श्राप सोभः 
३ वाक्‌~ङ्िरसाम्ति. देवागिनि 
¢ न्नम्‌ सोमः 


५ अन्नादः=रुद्रामिनिः भूताग्नि 


प्रजोपतिसत्ये--जी चप्रजापतिः। २५५ ] 


(३) शुक्रियात्म= १ शरीरात्मार्त्रमग्निः 
२ हंसात्मानबायुः 
२ दिन्यास्मा~इन्द्रः-ैश्वानरः गतिः 
„ तेजघः वायुः 
प्राह्णः इन्द्र. कमातमा 


छ . 

ध्रु. 

ह. ° = . . . . . . चिदाभासः 

0 = 4 =. . चिदात्मा विभूतिः 
९. + + &< 2. ककः 


(८) 
बाह्यात्मा, ( भूतःत्मा ) शुक्रियास्मा नवकलः-- 


१--शरीरातमा भूतमयः । छ 
र--दंसात्मा वायुमयः । | 

३--दिव्यात्मा प्राणमयः । वैश्वानरोऽग्निः 

छ , , . . . तेजसे वायुः| 

५ . . = = श्राज्ञ इन्द्रः । कम्मोतमा संस्काररूपः 

दे-- „= , . . = , . . चिदमभासः प्रतिबिस्बरूपः 

७ + . „ = = . . . चिदास्ना ईश्वरपः विभूतिलक्तणः 


स्-- = ,*  . = . . . . .= . . . . ओो्तक््णः 
६ 
६ ~~ ] च, छ [| , क | क क [| ; [| | खद ल्त, 


अन्तरात्मा ( देवात्भा ) ह्यास्मा पञ्चकलः-- 


1 + 4 ड 1 | 4 
च्न्यक्तत्मा महानस्म तिज्ञानात्मा प्रज्ञानास्म प्राणास्मा 


शान्तास्मा गुणसा सस्वास्मा प्राज्ञासमा इन्द्रियास्मा 
परङ्ति: रहत्‌ घुद्धिः मनः प्राणः 
स्वयभूः परमेष्ठी सूयय चन्द्रः प्थ्वी 


भ्राणः मापः बराक्‌ सक्तम्‌ द्यन्नाद्‌ः 


[ २५६ .दिध्यक्ह्णरदस्यम्‌ । 

सप्तकलोऽन्नकोशः-- 

७-- मनः भ्रण वार्‌ बरायुः तेजः पः प्रध््र 
तेजः आपः मन्रम्‌ शच्न्नम्‌ न्म्‌ अन्नम्‌ अन्नम्‌ 
तेजः श्राप; न्ने तेजः अन्ने अपः अनने अन्नम्‌ अन्नम्‌ न्नम्‌ 
तेजः आपः अन्ने तेजः श्रन्ने आपः अन्न तेजः च्यापः द्मन्नम्‌ 

| सप्तकलः प्राणएको शः- 

७--श्त्मा आतमा घ्रात्मा श्रात्मा . पत्तः पत्तः पुच्छम्‌ 
पररः प्राण॒ राणः प्राणः प्राणः म्ण श्राखः 

पुरुषस्य षोडशकलाः-- 

१ (१६) पररः 














२--अल्यः श्र्तुरः सर. । 
१ श्मानन्द्‌ः ६ ब्रह्य ११ ब्रह्य 
२ विज्ञानम्‌ ७ विष्णुः १२ विष्णु 
२३ मनः ८ इन्द्रः १२ ईन्द्र 
् प्राणः ६ सोमः १४ सोमः 
५ वाक्षु १० श्मग्निः १५ अर्चः 
१६ परालपरः भूमा । 
९ २ ३ | । 
परात्परकोशाः पुरुषकोशः प्रतिशः प्राणकोशः | भूत्तानिंक्ोश भूतारमाक्रोश 
१ र ` & 9 | $ । ६ 
अभ्रृतानि १६ | भत्यीनि १६ 








९ भूमा मथ्य; प्राणः श्ात्मा१ मनः शरीरम 
अक्षरः शपः श्रत्माःर प्रणः दंसः 
पत्तरः बाकर आत्मारे बाद दिव्यः वैश्षानरः 


अन्नम्‌ आत्मा वायुः तेजसः 
न्ना; पक्ः५ तेजः ्राज्ञ-हसाध्मा 
पन्लःदै आपः चिदाभासः 
पुच्छम्‌ चिदात्मा 
विभूतिः 
| शरीः 


ति चच्ु 


प्रजापतिसत्ये-जीभरजापति । २५७ ] 
उक्त च-- 


""यद्द्धिमूतिमत्‌ सत्व श्रीमदूजितमेव' बा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोशसभवम्‌ इति । 


स एष ननकल . शुक्रि यात्मा भूतास्मा द्रष्टव्य । भूनप्रामाभिमानित्वात्‌ । इथ चाय दविकोशो 
मल्यंबिभाग षोडशकलो व्यास्यात । श्रमृतात्मेवासौ मत्येभामानुस्युतत्वादोपाधिकं 
मत्यैत्व भजते । भूतात्मको शस्यैतस्य नवशृलस्याप्यात्मत्वात्त सप्तकलान्नको श्यतिरिक्तस्य 
सबेस्याप्यभ्यात्मभानस्यात्मस्वे प्रतिपन्ने पञ्चिंशतिकलत्वमात्मन सप्रतिपन्न' भवति। 


तथा यान्नायते- 


“यस्मिन्‌ पश्च पच्छजना आकाशश्च प्रतिष्ठित. ॥ 
तमेव मन्ये श्रात्मान विंह्धान्‌ ब्रह्य(सतोऽख्तम्‌ः' ॥ इति ॥ 


सिद्धमेतावत। जीबस्यापीश्चरवत्त षो डशकलस पञ्चबिशत्तिकलस्व बा ॥ 


जीबेश्वरयोरयेदमतम्‌ । 


श्नपर श्राह । नेते जीवा ईश्वराठतिर्च्यन्ते-जीवानामीश्वरकारणकष्वात्‌ । कारणतश्च 
काय्याणामभिन्नःवात्त्‌ । ईश११स्यैवायं गूढो त्माऽव्यय केनविदशेन पाप्मानमासाख 
तत्तत्पाप्माजच्छेदेन भिन्नवत्‌ श्रतीयते । तेनेतेषा क्लेशा पलगंभेदाना भेदकतवेऽपि चतुतरि- 
धबुद्धियोगनिबन्धनतरिद्याःवरेषोदयप्र मावे क्लेशादि पाप्मना चिनिचृत्तौ जोवचिरोषश्यंतदी- 
श्वरेणसमिद सपद्ये। तत्रितदीश्वरसत्यत्वमज्ञसोपगखने । तस्माद यमौपाधिक स्वरूपमेद, । 
चस्तुतस्तु नेते जीव! ईश्वराद्‌ भिद्यन्ते । इति भात्रयम्‌ । तथाहि- 


यद्यप्याऽऽत्मनिश्योऽय ढे चिध्येनेव दश्यते । 

ईश्वर प्रथमो विश्वभ्यापी जीवस्तु तद्‌ गत. ॥१॥ 

सृत जह्य शुक्र ब विक्ारान्ध यथेश्वर। 

तथा चत्वरि पवि जोवे तन्येच भावयेत्‌ ॥२॥ 

एकमे तो भयत्राप्तममत पुरुषत्रथम्‌ । 

किन्तूभयत्रे साम्येन विभक्तं ब्रह्मपञ्चकम्‌ ५३॥ 

खभयत्नाषि सस्येन शुक्र षड्विधमाततम्‌ । । 
“यदेवेह तदमर यदमुत्र तदग्विद ॥४॥ 

सयो स मृद्युमाप्नोति य इद नानेच पश्यति +” 
सयुनिकारबिधा नानाऽन्यथा जीबेऽन्ययेश्बरे १५॥ 


[ २५८ दिव्यदष्णरहम्यम्‌ । 


विकारास्तत्र पाप्मानो जीवे सन्ति न चेश्वरे | 
तस्मादात्रियते विद्या अ्योतिजीवे तु नेश्वरे । ६ 
नेश्वराद्धिवते जीवो यत्र पप्मा निवतंते । 
बुद्धियोगप्रभावेण्‌ पाप्मा जीवा्निवत्यंते ॥५॥ 
मनुभ्यतो वासुदेवाद्‌ बुद्धियोगैश्चतुर्बिधः । 
पाप्मानोऽशेषतो नष्ट: सोभूदच्युत ईश्वरः 1 ८॥ 
तेनेश्वर बाप्ठदेवं मनुष्यं चाप्यभितन्नवत्‌ । 
वेदव्यासादयः प्रोचुगुणान्‌ बहू परीद्य च ॥६॥ 
इ।त जीवेश्वरयोर भेदमतम्‌ । 


जोवेश्वस्योमंदासेरसिद्धन्वः। 


्रथान्ये पुनराहुः--शश्वरादिमे जीवा नेकान्ततो भिन्नाः स्युरभिन्ना चा । तथाहि 
योऽयमव्ययः षोडशी वा महामात्रः स ईश्बरस्वरूपाधायकः । यस्स्वल्गमाघ्रकः स जीवस्व- 
रूपाधायङ्ृः । ईश्वरे तावदधियाज्ञातुबन्धा वाऽन्यथा प्रजायन्ते जी वेत्वन्यथा । तेनैष 
प्रजापतिद्धधा भिद्यते-भिन्नधमांऽयमीश्वरो भिन्नधरम्मा स जीवश्च । किन्तु नो भयोरयम- 
भयो निबिरेषो बा भिद्यते । तेनायमेक एव प्रजापतिरीश्वरर चैष जीवश्च । स इत्थं 
विबज्ञानिबन्धनोऽयमनयो मेदश्चाभेदश्च प्रतिपत्तव्यः | 


अपि च-द्धा दीश्वरस्य जीवेषुपयोगो बिभूर्या च योगेन च 1 ईश्वरांशमादाय 
कृतात्मत्वं विभूतिः । प्रथक्तवेनोपपन्न पुनः सम्परक्रा योगः । तेजसः प्रतििम्बो जलस्य 
फेनो तिभृततिः। सूयय भ्रतिबिम्बोपरि सूय्यंरश्मिः, फेनोपरि जज्ञाप्तत्रो योगः । 


“एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽचिक्रम्पेन यो गेन पुञ्यते नात्र संशयः" ॥ 


इति प्रतिज्ञाय भगवता निभूतियोगयोः कानिचिदुदाहरणोनि दरशितानि । त्था चैतद्‌ 
विभूतियो गवैलक्तए्यादिमे प्रतिचिम्बा बिम्बो भिन्नाभिन्नाः। फेनाश्चेमे जलतो भिन्नामिन्नाः । 
विभूत्तियोगार्भ्यां द्व धागृहीचानां मेदसदिष्एनरभेदोपपत्तेः सिद्धान्तात्‌ 1 सत्यविश्ाभ्यां दधा 
बिभक्तं हीदं सव नातोऽन्यत्‌ किञ्चिदस्ति । सस्यमयं हीदं चिश्व प्रजापतिः । 


“ध्यस्माद्म्यो न परो अस्ति जातो य श्रा बभूव भुनानि विश्वां } प्रजापते न खदेता- 
न्यन्यो दिश्वाज्ञातानि परिता बभूव ।” सव वा इद्‌ प्रजापतियं दमे लोका यदिदं किच्च ।" 


प्रजापतिसत्ये--जीवभ्रजापतिः। २५६ ] 


इत्येवमादिभिः १ तः स प्रजापतिरेवायमीश्वर इति त्वा जीवानामपि तत पबोत्पत्तिः 
संभवति । तस्मात्‌ सच एवते जीवा दैश्वरबिभूतयः स्युः । श्चातश्चषोडशकलोयऽमीश्वरः 
स्म॑ सष्टिममिग्यास्नोतीति कृत्वा जीवेष्वप्येतेषु न न पर्याप्नोति । तथा चैतस्मिन्‌ 
जी्शरोरे जीवात्मा चायमीश्वरात्मा चासो प्रथगिबाथैविधातारो भवतः ! तत्रायं 
जीोंऽशतः स्त्रतन्तरो भूयसा परतन्तरश्च । 


यथाह भगवान्‌ - 


“श्वरः, सर्वभूतानां हृद शेऽजु न तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया” ॥ इति ॥ 


दृश्यते चेतस्नीवशरीरे हिनिषा सृष्टिः । यदेष मनसा मनुते वक्ति करोति सा जीव 
खष्टिः । ये त्वेते स्नायुशिराधमनीनाडीसं चाराः श्वासोच्छबासौ त्वगसक्मांसमेदोऽस्थिमल्शु- 
करादिधातुचिदराः मनःप्रणत्राचां छष्टयः तानीमानि स्वांणीश्वर चेष्टितानि । तमेतमीश्बरा- 
त्मानं जीवात्मायममेदेनालम्त्रते । दश्वराव्ययस्यैवांशषतो जोवाज्ययत्वेनोपपन्नत्वात्‌ । 
बेकारिको तु पुनरेतयोरात्मानौ पच्च पाणौ जीवेश्वरयोभिचेते सृष्टिभेदेन भिन्नात्‌ । 
महामाया योगमायां भेदात्तु यद्यपि गृढोत्मापि तयो भिश्नोऽवकस्पते तथापि मात्रातारत- 
म्यस्य विशिष्य भेदानतिशायितयां नातितरं भेदः शक्यः कल्पयितुम्‌ । वैकारिकस्तु 
पव्चपत्रां जीत्रस्यात्मा प्रकममेदादीश्वरवैशरिकात्‌ पच्छपवंणो भिद्यन्ते आतश्चैते 
जीवाडईश्बराद्‌ भिद्यन्ते, व्यपदिशन्ति हि तयोभेदं महषयः - 


रा सुपणा सयुजा सखाया तमानं वक्तं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति" ॥ 


इति । मनुष्यर्िग्रहन वृक्तत्वेनोपकल्प्यते । शरीरस्थोऽपीश्वरः कम्मंफलं न भुङ्कते । 
भगवानप्याह-- 


“न च मां तानि कम्मांशि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उद्‌।सीनवह्ासीनमसक्तं तेषु कम्मेसु ॥६६॥ 
च्णनादिष्वाश्निगु शत्वात्परमात्मायमव्ययः। 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते । १३।२२॥ 
यथा सवेगदं सोदभ्यादाकाशं नो पल्िष्यते । 
सर्॑त्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ।” १३।३३॥ 


[ २६० दिव्यक्रुष्णरहस्यम्‌ | 
यद्यपीदं चचनमन्ययपरं नश्वरपरं तथापीश्वरस्याव्ययसारत्वादीश्वरेऽभ्ययधम्भां 
श्रज्ञसोपनीयन्ते-इति कृतेदं वचनमीश्मरेऽपि शक्यं सामज्ञस्येनोपनेतुम्‌ । यत्त॒ कम्मंफल्‌- 
मोस्वृत्वमन्ययस्य स्मथ्वेते- 
धमोकंतारं बज्ञतपसां सवंलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुदं स्भूतानां ज्ञात्रा मां शान्तिमृच्छति ।५,२६॥ 
शमह्‌ हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेब च। 
न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातश्च्यतन्ति ते ।६।२४॥ 
स्वँन्द्रियगुणाभासं सर्बन्द्रियनिवजितम्‌ । 
असक्तं सर्ंच्चेव निगु णं गुरभोक्द च । १३।२५॥ 
उपद्रष्टाजुमन्ता च भता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चध्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः” १३।२३॥ 


तदिदं जीवाव्ययपरं द्रष्टग्यम्‌। 


४“तयोरन्यः पिप्पलं स्रद्त्तीति" जीवादेययश्य एलभोक्तृत्वश्रवणात्‌ 1 ननु चोक्तमी- 
श्वराव्ययज्ञीबराग्यययोरनन्यत्वमिति-चेत्‌ सत्यमुक्तम्‌ । सत्यपि तयोरभेडे गुणसंङ्गादौपा- 
धिकं कम्पफलभोक्सवं जीवाञ्य्रयस्य नापद्यते । बिम्बप्रतिबिम्बयोः रात्यन्तिकाभेदाभ्यव- 


सायेऽपि जलसङ्गादोपाधिकानां बायादिकम्सेजुनिवभङ्गादिवोषारं बस्तुतोऽसतामप्यस्मिन्‌ 
प्रतिबिम्बे प्रतीयमानत्वात्‌ । 


^मात्रासर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। 
आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्ञस्व भारत ।२।१४॥ 

कायेकारणकव्र त्वे हेतुः प्रकत्तिर्च्यते 1 

पुरुषः सवदुःखानां भोक्देत्वे हेतुरुच्यते ।१२ २१॥ 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भरडः क्ते प्रकृतिजान्‌ गुणन्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 1” १३।२२॥ 


अत्र जन्मपदं जात्यायुर्भोगाद्िश्रवृनिश्रकम्मेविपाकोपलक्ञणम्‌ । यत्तु निशं गुणभोक्व 
चेलन्ययस्य निशुणत्रमाश्यागरते तदव्ययान्तर्यामत्वं गुणानां प्रतिषिध्यते न तु बहिय्या- 
मत्वसुषयामत्वं वा । गुणभोकदृत्वान्ग्रथानुपपत्तेः । “कारणं गुणसङ्गोऽस्य” स्यादिना तथैव 
तास्यावगमाचेदि बोध्यम्‌ । 


- प्रज्ञापतिसत्ये-- जी बघ्रनापतिः। २६१] 
जी वानमन्योन्यं मेदासेदयोर सेदसिद्धान्तः। 


इत्थं चेश्वर जी बयोभेदामेदो ्याख्यातः। जीवरानामप्येवमन्योन्यं मेदाभेदो द्रष्टव्यः । 
र) ४ *& ४ 
वेकारिकात्मनां भेदेन भेदोपपत्तावपि गृढोत्माग्ययपुरषस्यैकत्वेन स्वषाममेदो पपत्तेः । 


अरत एवे च सखष्टिभेदकृतं भूतप्रथक्‌त्रमादधानं सत्यमिमं गृढार्मानमेकतेन भगत्रा 
प्रतिज,नीते- 


“धमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
चिनश्यस्स्बवि नश्यन्तं यः पश्यति क्ष पश्यति ॥.1 
सन॑भूतेषु येनैकं भावमन्ययमीक्ञते। 

च्वि भक्तं विभक्तेषु तवज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥।॥ 
अविभक्तं च भूतेषु चिभक्रतमितव्र च स्थितम्‌ । 
भूतम्‌ च तनह भस्िष्छु प्रभविष्णु च ॥ 

यदा भूतप्रथकमावमेकस्थमनु परयति ॥ 

तत एव ब विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यदे तश" ॥.॥ 


तथा चायं क्षरा्तराभ्यां प्रकतिभ्थां विशिष्टोऽव्ययः पुरुषः सवं जीवसाधारणो जीवेश््रर 
साधारणश्चैक आत्मा । जीवेषु अन्योन्यभेदप्रयोजकान योगमायाभेदष्नां जीवेरवरभेद- 

प्रयोजकस्य मदहामायायोगमायामेदस्य चातितुच्डतय। भेदबुद्ध रनवबसरदुःस्थत्वान्‌ । स 
एष सत्योगृढोत्मा । 


( इश्वराव्ययाभिन्न सवंजो वेक्राव्ययरपं कष्णत्वम्‌ । ) 


तमेवेतमीश्वराव्ययाभिन्नं स्तं नीवेकाव्ययपुरूपं कृष्ण इति ' प्रतिपद्यामहे गीतायां 
अगबततस्या्ययपुरुषस्याहस्वेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । तथाहि-- 


“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपिसन्‌ 
्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।॥४६॥ 
स्व॑भूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदौ विसजाम्यदम्‌ ॥६ ५॥ 
्रक्रतिं स्वामत्तष्टभ्य विस्जामि पुनः पुनः। 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवश प्रकृते वंशात्‌ ॥६।८॥ 
न च मां तानि कम्मांणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्टं तेषु कम्पेसु ॥६।६॥ 


[ सदर दिव्यकरुष्एरहस्यम्‌ । 


बीजं मां स्वेभूतानां सिद्धि पाथं सनातनम्‌ | 

मन्त एवेति तान्‌ बिद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥७1१५। 
यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमञु न । 

न तदस्ति विना यत्स्यात्‌ मया मूतं चैसाचरम्‌ ।१०।३६। 
त्रिभि्गखमये भविरेभिः समिदं जगत्‌ । 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥॥ 
यसमात्‌ ्षमतीतोऽहमन्ञरादपि चोत्तमः 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।.॥ 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सवंविदू भजति मां सबेभावेन भारतः” ॥।.॥ इति 


एषु सवभ्ायमस्मच्छब्यो जीवेश्बरसाधारणं तमउ्ययपुरुषमेवाह्‌ । तत्रैवो पपत्तेः । 
सोऽन्वेष्टव्यः । स विजिज्ञासितव्यः! सोऽचभ्यातव्यः । स उपासितन्यः ॥ 


।| इतीश्चर जो वसाधारणप्रजपतिकृष्णरहस्यम्‌ ॥ 





प्रजापतिसत्ये-जीवप्रजापतिः । २६३ ] 
द्मथ वेकारिकात्माऽधियज्ञात्मा | 


अथैतस्माद्भ्यक्तात्‌ पच्चविंशतिकलोऽयमधियज्ञात्मा व्याख्थायते । तथाहि वाक्‌ 
प्राणाभ्यां द्धा विभक्तं यजुत्रह्य प्रागा । तस्मिन्‌ पञ्च पञ्च त्नाः स्राहूयन्ते ततोऽन्यो- 
ऽधियज्ञा जयते ।! १ 


चथ भ्रग्बङ्किरोभ्यां दधा विभक्तमथवा बह्म श्राषः । तस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजन) 
सत्राहुयन्ते । ततोऽन्यो ऽधियज्ञो जायते ॥ २॥ 


अथ चिद्याविदाभ्यांद्वोधा विभक्तं उयोति ब्रह्य व्‌।क्‌ ¦ तस्मिन्‌ प्न पव्वज्ञनाः स्रा 
ह यन्ते । ततोऽन्योऽधियज्ञो जायते ॥ ३॥ 


अथान्नादे थज्ञब्रह्मणि पच्च पञ्चजनाः सव्रोहूयन्ते । ततोऽन्योऽधिवज्ञ जायते ॥ ४ ॥ 
अथाने यज्ञनरह्मणि प्न पच्च जनाः सत्राहूयन्ते । ततोऽन्य ऽधियज्ञा जायते ॥ ५ ॥ 


तेषामेषां पच्च पञ्जजनानामधियज्ञानामध्यत्तरमधिक्ञर मधिदेव तमध्यात्मं बाधिभूत च 
नामानि भिद्यन्ते । तद्‌ यथा- 





१ २ ३ ; पर 
१ ह्या प्राणः स्वयंभूः | श्रव्यक््तप्‌ | सत्यम्‌ 
र विष्णुः पापः रमेष्टी महान्‌ प्राप 
द इन्द्रः जाक स्योतिः 
ट सोमः प्मन्नम्‌ । चन्द्र | अमृतम्‌ 
५ | अग्निः द्न्नादः प्रथो | भूतास्मा रसः 





इत्यभ्यत्तरम्‌ | इटनधिक्ञरम्‌ 


1 


इत्यधिदवतम्‌ | शत्यध्यत्मम्‌ इत्यधिभूतम्‌ 





यज्ञः प्रजापतिरिव्याहुः । यज्ञा हीमेऽधियक्ञाः पच्च प्रजापतयः । तैरेतेः पच्नभिः 
तात्मा चाऽन्योधियज्ञः प्रजापतिः । तथा चायं प्रजापति द्विविधः संपद्यते प्रततिमापजापतिः, 
ाभुप्रजापतिश्चेति । 


स्वयं भूवमारभ्य चन्द्रात्‌ हीमेऽधियज्ञा अन्तरोन्तरीकृता सं नितिशन्ते तेनायमेका- 
तत रश्चन्द्रः । दथक्तरा प्रथ्वी । व्यन्तरः सुय्यः। चतु्तरः पमेष्ठी । पञ्चात्ञरः स्वयंभूः । 
तथा च स्वयंभुवो बेश्वरूप्ये चतुर ज्ञ रादेयश्चत्वारोऽधियज्ञा अन्तमंबन्ति । तेऽमीगम- 
चराश्चत्वारः प्रतिमाप्रजापतयः ] च्रासुप्रजापतिवमांरं पृररूपेणेनेषवनपलन्धावप्यधि 
यज्ञत्वेन प्रजापतित्वप्रतिपततेः । अथ यस्तवेकः पञ्चाप्येतानि भुकनान्यविशेषमाभवति स 


[ रद दिव्यङ्ृष्णरसंस्यग्‌ | 


युप्रजापत्तिः । सर्वेषां सुवनजातानामतेान्तर्भावाश्नातः परस्तात्‌ करिञिदिश्बरूपं प्रजायते 
तथा चायमासुप्रजापतिः श्रयते-- 


““यस्मादन्यो न परोऽस्ति जातो य अआ बभूत ्रुवनानि सिश््रा। 
प्रजापतिः प्रजया संरराणस्नीखि ज्योतींषि सचते स षोडशी । 


संरराण्‌ इत्र संविदान इति पाठान्तर समानाधम्‌। जञानञ्योतिः सोमव्योतिरग्नि्योति- 

रितित्रीसि उ्योतींषि । ज्ञानञ्योतिष पएवोपरससकमणान्‌ महानात्मा, चिक्चानात्मा ्रा्ञानासेति का 
त्रीणि ज्यो तींवि। प्रजापतिश्वरूपे ऽव्ययपुरषः परापरभ्रञ्कतिविशिष्ट एव्र पलिषदस्तीलयावेद्‌- 
यितुमाह पोडशीति । स षोडशी पुरुषो ऽञ्यक्तात्मजनितया ऽधियन्ञात्मकवेकारिकात्म- 
संपया संपन्नः भरजापतिराख्यायते । इयथः । प्रजावेशिष्टयापेत्तायामपि षोडशिनोऽव्यय- 
पुद्षस्येव श्रजापतित्वमिष्यते इत्यत एवास्य प्रजापतेशयौविष्यमन्यथा श्रुयते । श्ननिरक्तः 
प्रजापतिः । सः प्रजापतिः । उदू गीथग्रजापतिरिति ॥ अल्ययपरप्रकरृतीनां ब्रह्य न्द्रविष्णुनां 
मध्ये ब्रह्मण॒स्नविध्येन सं निवेशापेक्तया होमे जयो मेदा भवन्ति, यावदयं हृद्ये प्रतितिष्ठति 
तेनायमनिर्क्रतो दद्यप्रजापतिः । यावदयं कृत्स्नं वषट्कारं विश्वानि भुचनानि श्भिययाप्नोति 
तेनायं सर्वो नाम चिश्वप्रनापतिः) याक्क्ायं वषट्‌कासौरस्भक्राा' त्रयस्िशकर्गणानां 
मध्यं सप्तदशमहः संधत्ते सोऽयं सप्तदशः प्रजापरतिरुद्गीथः । 


यौध्यमनिर्क्रतः स सवः स एवोद्गीथः। पुरुष एव्र यथा कमं यथा विद्य विविक्तः 


प्रणिधीयते ) तदेतत्‌ वेनिध्यं प्रात्तिमाप्रजा पतीनां प्रात्तिस्तिकमन्यदन्यद्‌ द्रष्टय्यम्‌ अाभु- 
प्रजापतेस्त््रन्यद्ित्ति दिक्‌ ॥ 


इत्थं वैकारिका्मनां पक्छाियज्ञानामामुपत्तिमामेदेन द विध्ये स्थिते प्रतिमाश्रज्ञापतिः 
शकलं रूपम्‌ । अथा मुश्रजापतिः कृष्णं रूपम्‌ । स श्नाभुरात्मा प्रतिमानामिलात्मा कृष्णः ॥ 
सोऽन्वेष्टय्यः \ स बिजिज्ञासितय्यः । सर उपासितध्यः ।। 


इति दव्यङ्कष्ये वैक्ारिकसस्यङ्ष्शरष्टि; । 
॥ तदित्थमसतं -नह्य-प्रजापतिश्चेति चिसस्यं दिष्वकरष्णरष्स्यं सपृशंम्‌ ।\ 





| 





गीताङ्ष्णः । 


१--गीतप्रयुक्तस्यास्मच्छब्दस्य बिवक्तताथनिरकतिः 
२--गीतोपनिषदो बिज्ञानशाखत्वसिद्धान्तः । 
३--बिशुद्धाव्ययस्य गीताकृष्णत्व निरुक्तः । 
®--गीताकृष्णस्य शुन्यपूेस्थानविवे रः । 
५--योगमायाप्रमावात्‌ शूर्यसत्यस्थाने पूरेसव्यावतारः । 
£-गीताद्रष्णस्य नवधा भक्तिः । 

ऽ--अह्धैतद्ष्णस्य योग मायावशान्नानास्बो पपादनम्‌ | 
>--आशिकयोगमायानिवृत्तौ शेषयोगमायान्तर्दितः स्यो ऽव्येयपुरुष ८ भात्मा ) । 
६--योगमायायन्तापवगें कृष्णो तसिद्धिः । 
१०--कृष्णत्रयै कासम्ययोपपादनम्‌ । 

गीक्तचाय्येरहध्ये, पश्च प्रकरणानि । 


(१) कृष्णएवे तिध्यो पपत्तिः- 


कृष्णस्त्रिविधस्तत्र च मानुषष्कष्णो जगद्गुरुः प्रथमः । 
जीबोस्पगुणो गोक्कलवासी योगेश्वरो निरुक्तो यः।॥१॥ 
१ पर ईश्वरो महागुण उक्तो गोलोकवासीं यः ॥ 
२ श्मनिर्क्तः परमेष्ठी दिव्यः द्ुष्णस्विक्षलयात्मा ॥ २॥ 
निरुपाख्योऽव्यय आसम्‌! गीताढृष्एः पर ब्रह्य । 
जीबहृष्यवासी यः स ॒निगंणस्त्वन्तर समान्ते ॥ ३॥ . 





| मानुपृष्णः | दिञ्थकृष्ण्‌ | गीताकृष्णः 
१-जीवः | {- ईश्वर | १-परं ब्रह्म 
२-अल्पगुणः | २-महागुण २-निगंणः 
३-योगेश्वरः । -त्रिलयात्मा २-अन्तर स्मा 
-जगद्गुशः ट-परमेष्ठो ४-पुरुषोत्तमः 
«-गो करुलतवासी 


५-गोल्लोकबासी | ४५-ट्दयत्रासी 


६-निरन्तङ्कष्णः ६-अ निरुक्तः कुष्गः ६-निरुपास्यद्ृष्णः 





२88 | गीताङ्किष्णरहस्यम्‌ | 
ङृष्णामेविष्यनिरुक्तो चयोदशधागीतात्रमाणवषनानि- 


१--मानुषृष्ए परोऽस्मच्छब्दः । 

२--दश्वरछष्णपरो ऽस्मच्छब्दः । 
३--शव्ययकृष्णपरोऽस्मच्छुञ्वः । 
४--मामुषेश्वरसाधारणो ऽस्मच्छब्दः 
--मानुषाग्ययसाधारणो ऽस्मच्छंब्दः | 
६--ईश्मैराव्ययसाधारणो ऽस्मच्छंब्दः । 
७--मानुषेश्वराव्ययेतत्‌ त्रितयसाधारणोऽस्मच्छब्दः। 
८--मानुषकृष्णत्ादिनां पत्ते युक्तिः । 
&-अन्यय्कृष्णव्रादिनां पत्ते युक्तिः । 

१०--पकतत्रये ऽपि विप्रतिपत्तय ऽस्मच्छब्द्स्यानिर्णीं ताथंस्वम्‌ । 
११ मनुषङृष्णस्याव्ययात्मनि सर्वेषां सामञ्जस्यम्‌ । 
१२-ङृष्णत्ेविध्यसिद्धान्तः। 
१२--जीबाव्ययेश्वराग्ययविशुद्धाव्ययभेदात्‌ कष्णे तिध्यम्‌ । 


१-- गीताप्रयुकस्यास्मच्छब्स्य विवत्तितोऽथेः ॥ 


( १) नयु गीतायामहंशब्देनोपात्तत्वादेवकीपुत्नी वासदेबो नाम कश्चन मानुष एवायं 
गीतोपदेष्टा कृष्णए श्यासीत्‌-इत्ये वं तावदितिहासमय्यांदया लभ्यते इह तु भवान्‌ सयं 
नामाव्ययपुरुषं कृष्णमाह । सोऽयमथेः कथमुपपद्यते १ इति चेद्‌- 


(२) अत्र न्रूमः। अवश्यं तावदसौ देवकीपुत्र एवैतद्‌ गीताशाख्स्योषदेष्टासीदिति 
मन्यामहे । छन्तु गीतायामदहत्वेनोषात्तः ष्णः स सत्यो नामाव्ययपुरुष एवेति बेज्ञानिक- 
मय्योदया पश्यामः । गौतायामहंशब्देन सवत्र देनङीपुत्रस्यात्रिवकषितत्वात्त । नदि 
गीताबाश्येनोपदिश्यमानो बिज्ञानाथेः सामञ्जस्येन देढकीपुत्रे तदात्मचिशेषे वा यथा- 
वन्‌ संघट.। 


( ३ ) तथाहि-एतस्यां भगवद्‌ गीतायां भगत्रनेष कृष्णो भूयसा ऽदं शब्देनात्मान- 
मेबो पलक्षयन ष्णमाहात्म्यं बणंयामास । तत्र किमेतावतवसुदेव * जनितशरीरनिशिष्टो 


व्यवितिनिशेषा ऽभिप्रेयते; तच्छरीयोपदितोर जीवात्मा वा; जीवात्मस्ाञ मन्य बा, 
सवेजीबात्मानुस्यूत हैश्व " रात्मा वा, जीवेश्बरसाघारणमा"स्मसामान्यं वा १ ॥ 


नाद्यः- 
०५दमं बिव्रस्वते योगं प्रोक्तबानहमब्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिद्वाकवे ऽ्रवीतः" ॥।* 
इति कृष्ण बचने ऽजुन आद - 
“परं मतेतो जन्म परं जन्म चिबरस्वतः ॥ 
कथमेतद्‌ बिजानीयां त्रमादौ प्रोक्तवानिति” ॥.॥ 
इत्थं प्रश्ने भगवान्‌ कृष्णः समाधत्ते- 
“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि ततव चाजुंन । 


अजो ऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो ऽपि सन्‌ 
५ 
प्रद्ुतिं स्वामधिष्ठाय संमव्राम्यात्ममायया ॥ इतिः ॥ 


इत्येवं भ्रतिजानानेन भगवता तच्डरौ रमक्तिन्यतिरेकेण विशुद्धं प्रत्यगाव्मन्यव्ययेऽहं 
शब्दघृष्ते विवक्षितात्‌ ॥ १॥ 


| २8८ गीताङ्ृष्णरहस्यम्‌ । 


दमत एव न दवितीयः । विवस्वत्‌संप्रदानकोपदेशकाले तदात्मनो बासुदेबशरीरासुपददित- 
त्वात्‌ ॥२॥ तएव न वृतीयः। विवस्व द्र बस्वतेद्वाकुराजपींणामैकात्म्यप्रतिपत्तौ 
गरुरिष्यव्यवहारनवक्षलप्तेः ॥ ३ ॥ अतएव न चतुथः । “बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि 
तव चाजनः- इस्येवं प्रतिपादयता भगवता रूष्टमीश्वर मावव्यतिरेकेणार्मनि जन्ममरण- 
घम्मिलीवात्माभिमानन्यददेशात्‌ ॥ ४ ॥ 


नाप्येष षञ्चमः पत्तः } ईश्वरात्मन एकत्वेन स्॑ज्ञतवसवंशाक्ितिमत्वाश्चसाघार एधम्मस्वेन 
चोपपत्तेवेहुश क्तित्वाल्पशकितत्वादिमतां जी वारमनामीश्वरसामान्यतया व्रहोतुममोग्य- 
तरात्‌ | ५॥ 


( ४ ) तथा च कोऽयमहंत्वेन विबत्ितः स आत्मा यः स कृष्ण † इति जिज्ासायाम- 
वश्यं तावदिह गीता्रहं शब्दः कृष्ण पर एवेति युक्तं वक्तुम्‌ । प्रत्यगामन्ये वाशब्दस्य 
वृतेः । कृष्णस्यैव च तत्र प्रस्यगार्मस्वात्‌ । चिन्तु यत्र सामज्ञस्येनः पपद्यते शाखराथंस्तत्र 
बक्तुस्तार्पय्यंमवधीयते । यथा हि- 


"'शअरहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूवं देवेभ्यो श्चयृतस्य नाम । 
यो मा ददाति स इदेव मावदहमन्नमदम्तसद्धि |). । 
अहमिद्धि पितुः परिमेधाऽमृतस्य जग्रह । अहं सूय्यं इवाजनि" ॥.॥। 


इत्येवमादि श्रुतिवाक्येष्बहं शब्देन तावन्नायं मन्तो पेष्टा भ्यक्रतिभिशेषो भिबदंयति । 
तस्य देवेभ्यः पूवं प्रथमजत्रासंभवात्‌ । तथा चेतत्‌ प्रथमजस्वं यत्रोपपद्यते सोऽयमव्यो- 
निकोत्तरखष्टिविषयः सल्विह शाखाथे इति- वक्तव्यम्‌ 1 


९) स चायमब्‌ योनिकोत्तरस्ष्टिक्रम इत्थं श्रूयते- 


““द्याप एवेदममर भासः । ता चापः सलयमस्जान्त । सत्यं ह्य । ब्रह्न प्रजापतिय्‌ 
परजापतिदे वान्‌ । ते देताः सत्यमित्युपासते। तदेतत्‌ त्रयत्तरं सत्यमिति । स हइत्ये- 
कमक्ञर, तीत्येकमक्लरं, अम्‌ इत्येकमत्तरम्‌ । प्रथमोत्तमे अत्तरे सलयम्‌ । मध्यतो ऽनृतम्‌ । 
तदेतदनृतं सत्येन परिगृहीतं सखभूयमेन भवति नेवं विद्धासमनृतं नस्ति । सदत्‌ 
तत्‌ सप्‌ । असौ स आादित्यः। य .एष एतस्मिन मण्डले पुरुषो यश्चायं दिब्ये ¦ 
ऽच्षन्‌ पुरुषः । तावेतातन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ । रश्मिभिर्वा एषो ऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः । 
भ्रणेरयमभुष्मिन्‌ । य पष एतस्मिन्‌ मण्ड पुरुषः । तस्य भूः शिरः । भुवो बाई । 
सवः प्रतिष्ठा । तस्योपनिषदहरिति । अथ योऽयं द्क्तिणि ऽकतन्‌ पुरुषः । तस्य भूः शिरः । 
सुबो बाहू । स्वः प्रतिष्ठा । तस्यो पनिषदहमिति” ॥॥ 


गीतकृष्णरदस्यम्‌ । २६६ | 
(६) श्रयमथंः। व्‌ योनिकायां सृष्टो ता आपः प्रतिपत्‌ । ता यीनिः। तत्र सं 
रेतः संखभ्यते । सलमियादिद्यो नामार्थः ।.यौः सत्य, परथ्वी स्यं मूतैस्वात्‌। अन्तरिक्षम 
चृतममू (त्वात्‌ । द्य. ए्विव्थोरग्नी धरुत्रो च्ादित्यारमानो सस्ये । ताभ्यां योगादुत्पन्नो 
वेश्वानरोऽग्निः न्ञरत्वान्‌ मत्यत्वादन्ृतम्‌ ` वैश्वानरमध्यो ध्ुबह्मयसंघातः स॒ श्रादित्य 
सयम । तदिद ब्रा्पराणएमयं यज्ज्ेह्य । तदिदं रतोऽप्यु सिक्त त्र्या जनयत्‌- अर्यी विद्य 
यत्र अथौ विद्या स प्रजापतिः । स खलु चिल्यचितेनिषेयाग्निमयी मू्तिभ॑वति । तत्र 
भ्राख्रिचतेनिधेयाग्निः। स हिं सर्वाणि भूतानि-अधितिष्ठति । स एव च युख्यःप्राण॒ इत्यु 


च्यते । मध्ये सन्तं तमनु सर्वतो दित प्राणा-ररिमि रूपाः प्रथन्ते । सँ पाणा सुख्यमेतं 
प्राणमेबोपासते 


अथ वाक्‌ चित्याग्निः प्राणाधरः। ततः प्रमिन्यादिपश्मूतपिण्डः प्रजायते ।। अथा- 
न्नादाग्नस्ठृतीयः प्राणस्थानो मनोमयो ऽधिदेवाग्निः । शग्निबाद्ादिस्यनृहस्यतिवसख्णा 
अधिदेवाग्निभेदाः। ततो ऽर्नेसरयस्िशहेवा उदभवन्‌ । अग्तेरष्टो वसवः, बायोरेका- 
दशर्द्राः, आदित्याद्‌ द्ादशदियाः, सन्धिभ्यामरिविनो । इयेते त्रयिशत्‌ ।॥ अथ 
बरहस्पतेविश्वे देवाः । वरुणादाप इति । तेऽमी सव देवाः सद्यबेतं मुख्यं प्राणमन्बा- 
खञ्जन्ते । “मध्ये वामनमासीनं स्त देवा उपासते" इति श्रवणात्‌ । एष एव युख्यश्राणो 
बहुतिधग्राखपल न्तः सवषां प्राणिनां हृदयगुहामधितिष्ठति । “मनोमयः प्राणशरीरो 
भोरूष शाकाश्षास्माः-- इय पकरच्छवयात्‌ । 


तथाचेदं स्यं सुय्यं ऽहरिप्युकतमासीत्‌ । तदेवेदमध्यातमं भिश्नसस्थं भूत्वा चहमिखा- 
ख्यायते । सोऽयमहं पदाथेः पञ्चेन्द्रियदेनगणोपासनाधारभूतो देवेभ्यः पूवमेव ऋतस्या- 
स्थापोरूषंस्य प्रथमजा भवति । 


तं चाहं नामनं सयपदा्थं दिव्यो ऽसाव्नांमा सखयपदार्थो भुङक्ते । अथदिव्यम- 
मारन सलयपदाथं जीवास्मायमहंनामा सलयपदार्यो मुड्क्ते । अदैमन्नमहमोक्ठ । अदर- 
द्महरक्नपहं भोक्ता । इति हि मेत्रतस्पर्थ्यम । तत्रायमदं शब्दो व्यकतिनिशेषनिरपेच्लो 
जीबार्मसामान्यपर इति विज्ञायते ॥ 


(७) एवभिक्षापि गीतायां यत्राथंसमन्वबयः सामज्स्येनोपपद्यते तत्र तार्प्यं नेय- 
सिति दत्वा गीदोपदेशकदेबकीपुत्रप्रयागात्मप्रतीकोपनीतजीवसामान्याव्ययपुदषाभि्नत्न- 
प्रतिपन्न परमात्माव्ययपुरुषे ऽहं शब्दस्य ब्त्तिरिति मन्यामहे । स च परमध्रजापतित्मात 
तस्य ष सदयत्वेने निर्णीतस्वौत्‌ सदय इति सिद्धान्तः ॥*॥ 


[पी 


१ श्मनुक्तणसेकभ्य रसा श्न्यसिििन्‌ संपद्यते । 


[ २५० ग ताक्ष्णः हभ्यम्‌ । 


( ८ ) अनिरूकतश्च सर्वश्चेति भ्रजापते द्वै रूप्यात्‌ तदभिन्नतयेप सयोऽपि टधा प्रति- 
पद्यते-हृयसलयस्च, त्रिघतसयश्चेति भेदात्‌ । तत्रेदं हय सत्यममतम्‌ । अथेदं तिघ्रत्‌ सयम- 
रैव हृदये ऽमृतसयस्याबरणं विद्यात्‌ । अपि च पोडशकषलः पुरुषो हृद्यः । स एव च ठ्यक्त।- 
उयस्तप्रकृतिविशिष्टः सवै वक रप पच्च तदितस्तिवृत्‌ सदयः । तयोरेष ह्यो योगमायाप्रस्यानर- 
ग्ादप्रकाशइयज्ञसा कृष्णो भवति । ब्राह्मो संस्छतभाषायां छष्एशब्दस्य वणंचि हेष .रत्वेऽपि 
हन्दोभाषायां तस्याप्रक्ाशा्थंपरतया गिरसीतस्वात्‌ ।` अतएवागने सिद्ध र्पेखाप्र सशवृत्तौ 
छृष्णशब्देन व्यपदेशः श्रतो श्रयते । --“कृष्णो ऽस्याखरेष्ठो ऽग्नये सा जुष्टं प्रोज्ञानि"-- 
इति । कृष्णो बै रूपं कृतवा प्राविशस्त्वं वनस्ग्तो निति" अप्रकाशत्वं चेद्‌ वाद्ये न्ध 
यापरिग्र ह्यत्वं विवक्नितम्‌। द्विषिधो ऽप्ययं सत्योऽगे श्रात्मे वेष्यते । तयोरसिनि कथित्‌ 
सस्योऽथेः प्रकाशः । अस्ति च कथ्चिदुप्रकाश-इति। तथादहि--तिवृत तात सयममृते 
इय मनोमये सये स्थि्तमित्थं श्रयते-- 


“एष प्रजापतियंद्धदयम्‌ । एतद्‌ ब्रह्म । एतत्‌ सवम्‌ । तदेतत्‌ तथत्तरं द्दयरिवि । 
ह-इये कम्र, द्‌-इत्येकमक्तर, यभित्येकमक्ञरम्‌ । इति । तद्रौत्देव तदास सयमेव । स 
यो दतं महत्त प्रथमजं वेद्‌ सत्यं ब्रह्म ति । जयत मान्‌ लोकान्‌ । सस्यं द्य च ब्रह्य । चाप 
एवेदमग्र आसुः । ता भागः सत्यमसजन्त 1 सस्यं ब्रह्म । ब्रह्य प्रजापतिम्‌ । भजापति दवान्‌ । 
ते देवाः सयमेवोपासते । तदेतत्‌ त्र्यक्षरं खयम्‌ । इति । स इत्येक, तीत्यकं, यभित्येश्म्‌ । 
प्रथमोत्तमे त्रे स्यम्‌ । सभ्यत्तोऽनरतम्‌ । तदनत्मुभयतः सयेन परिगृहौठं सलयभूयमेब 
अवति । नैनं शिद्वंमनृतं हिनस्ति । तद्यत्‌ तत्‌ सयम्‌- रसौ स ाररियः । मनोमयोऽयं 
पुरुषो भाः सटस्तस्मिन्नन्तद्टदये । स एष सवेस्येशानः, सवस्या धिपतिः, सवेमिदं 
प्रशास्ति यदिदं क्ञ्िः'। ति । ( शत-१७८)४-७ ) द्ये ह्यव सयं प्रतितं भवेति 
( व° उ० ६।६।२३ ) अपि च भ्रूयते- 


"द्र वाच ब्रह्मणो रषये सूत चैवामूर्व च । मर्य चामृतं च । सच्च यं चेति) सत एष 
रसो य एष तपति । अय यन्यैपरमय एष्र एतस्मिन्‌ सण्डक्ते पुरुपः । अथ नामघेयं सखय्य 
स्यामिति । प्राणा वं सयं तेषामेष संयम्‌ । ( ए° इ० २।३,६। ) उति ॥ 


असा प्राणाः पशवः-- इतीत्थं त्रिधातुके प्रजापतो पशयाम 'पेत्तया प्राखानां सलयत्व- 
मथानूचीनप्रापेक्तय युख्यप्राएस्य सलयत्ड मिति भादः ॥ 
अपि चश्रूयते- 
धत्रं वा इदं- नाम, रूप, कमंति । उदेतत्‌ त्रयं सदेकममृतमात्मा । आत्मो एः 
सन्नेतत्‌ त्रयम्‌ । तदेतदमृतं सखेन च्छन्‌ । प्रणो वा अमृतम्‌ । नामरूपे स्यम्‌ । ताभ्या 
मयं प्राणश्छज्ञः }' ( वृ० ० १६।१ ) 


= 


गीताहृप्स॒रहस्यम्‌ । २७१ ] 


तदेतदसृतसयाच्छादं त्रिवरृतयं योगमायाशब्देन गीतायामाख्यायते । तथाह-“नाहं 
प्रदशः सवस्य योगमायासमारृतः" इत्ति । तन्न योगप्रतियोग्युयो गिरूपाभ्यां योगसिद्ध- 
रूपेण चेतस्या योगमायायाखिवरृतसंज्ञो पपयते । तया च योगमःयया नत्ोस्पादितेनदन- 
रूपेण द्शितस्य कारणस्यात्मनः प्राक्तनं स्वमखण्डं रूपं निगूढं भवतीति न प्रकाशते । 
यथा खस्वेकस्येवाग्नेः कल्पितखण्डरूपयोः प्राणापानयोर्यागजं बैश्वानररूपं तापानाहत- 
शब्दाभ्यां शरीरे प्रकाशते । ि 


मोलिकं खमे रूपं बनस्पत्यादिप्रविष्ठं तन्राभिव्याप् नेद्धा प्रकषशते । एव्रमयमव्ययो-- 
नामात्मा विश्वप्रविष्टः सवेत्राभिन्याप्तो नतरमिद्धा प्रकाशते तस्मात्‌ ष्णो नामाख्यायते । 
इति भाग्यम्‌ । स इत्थमयमध्यात्मं सये हदये निगूढ इति कृष्णो व्याख्यातः ॥ 


९ ४ ^ । 
अथान्यस्तु तत्रेष विश्वमयख्िव्रत्‌ रयः शक्लं रूपम्‌ । एवमपि--""याबदित्तं तावद 

समेति'" सिद्धान्तात्‌ स हय एवायं कृष्णो नत्रभिः स्वरूपैः क्रमेणावतसन्‌ प्य्याप्नोति । 

तथा च छृष्णावतारदवान्नवसु तेषु सलयाचतारेऽ्प्ययं कृष्णशब्दौ ऽनुवर्तते ~ इतिभाव्यम्‌ । 


(६) अघ्रा नैतदपि शक्यं धिज्ञातुम्‌ । सस्य स्येश्वराठ्ययपुरुषस्याहपवेनाभ्युपगमे 
ऽप्यनिम्तायत्‌ । तथाईि--यस्ताबदसो प.माःमान्ययपुस्षोहयः दछृष्णः स॒ खलु धिश्व- 
शरीरोऽप्यशरीरः शरीरोपितो विवदयते । अथ गीतायां सवेष मगवान्‌-- “इम निव- 
सवते योगं भोक्तवानहमन्ययम्‌'- इत्येवं प्रतिजानीते। स चैष शरीरिणि कश्मिशिवित्‌ 
छतो ठमपदेशः संभाव्यते । तसवयमी.श्वराव्ययः स्वयमन्ययं कस्मै चिल्लीत्ाय न यादिति 
संभवति । अत एव चायमस्मच्छुब्दो गी तायामतरश्यं जीव शर रिपरसखेनेवावधीयते । 
नत्वशरीरेश्वरास्माभिप्रायेण । अन्यथा यद्ययमत्रेश्वरीयविशुद्धाञ्ययपरतया विवक्ततो 
ऽमविष्यत्‌ न स तहि “बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन" इयेवं तच ममेति 
मेदेनाः्यनयिष्यत्‌ । अव्ययपुङषस्य सनतरेकववेनो पपत्तेः ¦ इति चेत्‌- 


(१०) चत्र ब्रूमः । सयसिदमशगेरः विशुद्धाव्ययमान्च॑ खलु गीतायाम्रहं पदां 
इत्ति जानीमः। अनुपसष्टम्थानो वाऽयमुपसष्स्थानो बा यथाकंचिदुपचरितोऽप्येष सवेथा 
तरिशद्ध एव्ान्ययोऽयमहं पदाथंतया नेयः । यत्रोपस्ष्टस्थानो उयवहारस्तत्रापि तदुपसर्गो- 
पिते सये बुद्धिः कतैव्या । अनत एव॒ च पुरायुगे विवस्वत्‌ संप्रदानकोपवे शकाले यच्छ- 
रीरात्रच्छिन्नो ऽयमन्यय रासीत्‌ स तदा तच्छरीरप्रयगात्मप्रतीकविधयैव प्रवत्तमालः 
कृष्णो ऽञ्ययात्मा धिवस्रते विज्ञानमुबाच । अथे दानीं पुन्यं देवकीपुत्र तच्छरीराच- 
च्छिन्नो भूत्वा तच्छरी रमलयगात्मप्रनीकबिधयेव तसजु नं परवयुपदिदेश । तत्र शरीरयोरुप- 
धित्वादनिषक्षयैवायमभेदं नाटयति- 


[ २७२ गीतादरष्णरहम्यम्‌ | 


८“इमं विवस््रते योगं प्रोक्तनानहमव्ययम्‌"- इति । सेयं जहदजहछन्तणा द्र्टडया । 
मथुरायां बालो दष्टो ढरि कायां बृद्धो ददृशे, तव्वमेलीयादिषु भागवयागल्लक्तणया भेद भेद्‌- 
उयवरदारवत्‌। 8 यद्येष उमयोः शरीरी भिवक्ितः स्यात्त शरीरभेदेनोभयोव्येर्स्यो- 
भंदाद्‌ यमभेदञ्यपदेश्पे नोपपश्चः स्यात्‌ । श्षपि च शरीरपरिम्रहपरिया'गलक्तणस्याग्थय- 
धर्म्मस्य प्रतिशरीरं साम्येन प्रवृत्तिरि यावेद यितुं तव व मम चेति शरीरभेदोषन्यासः । 
तेनैतयोरपि कृष्णाज्ञनयोभिन्नशगीयोपदिते कत्रचिष्भिन्नेऽव्यये बुद्धिः पय्यं बतिष्ठते 
तस्मान्नानुपपत्तिः 


( ११) श्चपर श्राह । हश्वरस्य च जीवानां च बहवः प्रातिसिक्ो ध्म भिद्यन्ते । 
तेऽबरश्यं तदुपकषगयोरेव पेर्माःसयुः। शव्ययधर्माणामीश्वरे जीवेषु च सःम्येनोपपत्तः । 
एवं सति य एष तिशुद्धोब्यथो, यो बयं विश्बोपसष्ट ईश्वरो, ये चेते शरीरोपसष्टा जीना 
तेऽमी अवश्यं भिन्नाः स्युः । बिशेषणएभेदेनेष सेदो पपत्तेः ॥तेष्वयमहंशब्दो गीतायां 
नात्रिरेषेण क्षमते बतंयितुम्‌ । प्रृत्तिनिभित्तप्येकृस्यानुषपत्तेः ॥ प्रवरत्तिनिमित्तमेदेष्बने- 
काथत्नापत्तिः । न चेतद्स्ति। गीतायां सर्व॑त्रादंशब्दस्याबिशेषेणोपचारदशेनात्‌ । तथा 
वेयभुत्तिश्वते जिक्षासा अन्ययोः ऽय्मनुपदचष्ट्थानोऽष्ट१देन विव्ये, पद्ष्टस्थानो 
ना । इपसृष्टोऽप्येष विश्वोपसुष्ट ईश्वरो तिरयते, शरीरोपखष्टो जौवो वा । सबेथापि 
नोपप्ते। तत्तष्ठिरद्धधमेापयुपचारदशेनात । तथाहि न तावच्छरीयोपसष्टो जी वात्माऽदं 
पदार्थः । “ममेशो जीवन्लोके जीवभूतः सनातनः" । इयेवं जी बनिरूपितांशिस्वभेतो लीजा- 
तिरिक्तस्य समशब्देन भिवकतितत्वरत्‌ । १1 

रथ नेश्वतोध्यं विश्वोषसष्टो ऽदंपदाथेः । 

“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तत चाञ्चु न ) 
तम्य वेदे सर्वाशिन स्व वेदथ परेतप॥ 
वहूनां जन्मेनेमिन्ते क्लीन मां ब्रपवदयते । 
वाघुदेवः स्मिति स महात्मा सुदुलेमः ॥ 
एतान्यपि तु कमाणि सगं य््त्वा फलानि च । 
कत्तेऽ्यानीति मे पाथं निरिचतं मतञुत्तमम्‌ ॥ 


ईत्येमादिंषु अन्भेमेर रोधमिणो जीवान देवीरम््छग्देन विषरि्तरधील्‌ ॥ 
अथ नानुपसष्टो ऽयमव्ययासा ऽहंपदाथंः | 


“समरो हं सवभूतेषु न मे देष्यो ऽन्ति त भरियः। 
ये भजन्ति तु भां भक्ष्या मयिते तेषु षाष्यदप्‌ ॥ 


गीताष्रष्सरहस्यम्‌ । २७३ | 


यो मां पश्यति स्वंत्र सवं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्प्रामिस चमे न प्रण॒श्यति॥ 


दयेवमश्याऽथयास्मनः सवेभूतोपसगेखार्यातत्वात्‌ ।॥। तस्मात्‌ सं दिग्धोऽयमनेकान्ति- 
कोऽहं पदाथः । इति चेत्‌ । 

( १२) अतर ब्रूमः वाघुदेबोऽयं देवकीपुत्रः कृष्ण प्वेक्रो गीतायां प्रयगात्मतया 
भवह पदाथं इति न प्रवरत्तिनिमित्तं भिद्यते । प्रद्यगास्मन्येवाऽहशब्दध्य वृत्तेनिषटदत्वात्‌ । 
प्रत्यगात्मा तु शरीरबिशिष्टौ नेष्यते। श्रपितु शरीराभिमानी शरीरातिरिक्तः करिव- 
दास्मा । स चायमात्मा भूता ° त्मानामेन््येके पश्यन्ति ॥।-भूत।तमनोऽधिष्ठाता चतर ःज्ञोऽय- 
मात्मेदन्ये । च्तेत्रह्नास्मनो ऽतिरिक्तोऽयमक्ञर ° श्रात्म! इति परे । दन्रायं भगवानाह । 

"यम्म्‌।त्त॒रमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः । 
छतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषत्तोमंःः' ॥ इति ॥ 

तथा चैताभ्यां ्षगाक्ञराभ्यामप्युपरितनः करद्‌ व्ययपुरुषोऽयं प्रयगात्माऽदं पदारथ 
इति तु भगवद्‌ गीता शाक्नाथः। स हि सलः । अन्यषां सवरंषामात्मनां तदाश्रयेण वृते 
स्तदधीनतात्‌ । सोऽयमयुप घछष्टस्थामो वा स्यात्‌, उपद्यष्ठ स्थानो वास ईश्वरस्थानो 
वा स्याल्नीवस्थानो बा । भूतास्मस्थानो वा स्यात क्तेत्ज्ञ स्थानो बाग सवतरैव तु निंविशेषं 
स गीतायामहंशब्देनाभिधीयते--इति नानुपपत्तिः । शब्दष्यत्रहारकाज्ते तन्तदुपाधिव्य- 
वेक्तायामपि सर्वत्र निरुपाघेरञ्ययस्येवाहं वेन........विवक्ञणीयत्वात्‌ ॥ अत एत्र 
च-- “वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनश्ञयः । मुनीनामप्यहं व्यासः कवीना अराना 
छविरिस्येवमाद्यो बिज्ञानोपदेशा उपपद्यन्ते ॥ इति भश्यम्‌ ॥ 


( १३) रपर आह । यदि सत्यो ऽव्ययपुरषः प्रव्यगात्मस्वादहंपदाथंः, यदि च 
तस्यानु " पदष्टे, विश्वो स्पद्ष्टे, शरीरो पसष्टे चाविशेषात्‌ प्रयोग हपपश्ते सख 
तहिं शसीरतिशिष्टोऽयं देवकीपुत्रो बाघ्युदेव एव गीतायां ` सर्वत्रानिशेषेणाऽष्टं पदाथः 
करमान्नेष्यते । शरीरस्योपलद्णएतय भ्रति पत्तौ तस्यैव जीवसामन्ये, बा, हर्रे बा, 
बिशद्धाश्यये वा भ्रयोगायोपनेतुं शकयत्ाद्‌ । इति चेत्‌ सत्यम्‌ । संभवेदेवं .यदि.शरीर- 
मपरिब्रतेनीयमासमनि नित्यं स्यात्‌ । स्यपि शरीर सामान्योपपत्तिनिलयत्वे शरीर भिशेषस्य 
निलयत्वाभावात्‌ तस्य कायत्वं नियम्यते । कारणे तु सशब्दं बद्यामो न कायं । 
सलयस्त्वेष भगवान्‌ कृष्णो न काय्यंपदाथंतवेनोपनेतुं युज्यते । तथा च यथा दहिरण्यप्रभवेषु 
हिरण्यमयेष्वनेकेष््राभरणेष्वविशेषादयं द्िरण्यशब्दोऽ्नुवतेते । ्ायंपयायाणां स्बन्यो- 


न्यावस्थापरिबतेनेऽपि न पृवेप्यांयशब्दो ऽन्यस्मिन्‌ पर््यायेऽलुवतंते । पएनमिशपि 
सद्याभ्ययभिनतेरूपे दश्ररे जीवेः चयसत्ममि स्वशब्दो. युक्तसतुवतंते । देवकीपुत्र 


[ २७४ गीताछरष्णरहस्यम्‌ । 


बासदेवो नेतरस्मिन्‌ जीवे ईश्वरे वा शक्यो व्यपदेशायोपनेतुम्‌ | जीवप्राणविशेषस्य 
तस्येतरसव विधजीवभ्राणिवत्‌ कायंपयायततयाऽभ्युपगम्यत्वादिति भाव्यम्‌ । तेनयं सदय 
एवात्मःज्यय पुरुषो गीता्ृष्णः प्रतिपत्तु युज्यते न तु यथाकर्थोष्च्छररःर विशिष्टो 
मनुष्यो गीतायामहशब्देनाभिप्रेयते--३ति सिद्धम्‌ । 


( १४ ) अस्यवं च सलकरृष्णस्यायमबतसे भवति य एष गीताशाम्तोपदेशको 
योगेश्वसो भगवाम्‌ बासुदेव; कृष्ण्‌ च्यते-इति महपेयः पश्यस्ति । 
श्रत एव च गीतायां क्वचिदल्पं देवकीपुत्रवासुदेबद्कव्णौभिप्रायेराप्यस्मच्छब्दः 
प्रयुक्ते दृश्यते । यथा- 
१--“बहूनि मे च्यतीतानि जन्मानि तच बाञजुन । 
२-- ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं ब्याम्यशोषतः | 
दये मै मतमिदं नियं नानुतिष्ठन्ति मानवाः । 
धर-इदं तु ते गुह्यतमं प्रबदयाम्यनसुयवे 
इयादिषु । पताबता देवकी पुत्रस्य गीताशास्त्रोपदेशकत्वसिद्धावपि गीतानिरूप- 
यित्तव्याहंपदाथेत्त्रं नाध्यवसीयते । 
“मन्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति घनज्ञय । 
मयि सत्रंमिदि प्रोतं सुतरे मणिगणा इव ॥ 
मम योनिमेदद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गम दधाम्यहम्‌ । 
तासां जह्य महद्‌ योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
इयेवमादिषु-भ्रस्मच्छब्देन नितक्षिताथाीनां देवकी पुत्रेऽरिमन्‌ शरी रावच्चछिन्न 


बरिबक्लासुपपत्तेः । तस्मात खयो ऽयमच्ययपुरषो गी ताव्याख्ये याहं पदाथस्नात्‌ गीताक्ष्ण 
इति स्थितिः । 


| १. ‡ १ | 
॥ इति गीवाप्रयुक्तस्यास्मच्छब्दस्य धिषक्नितोऽथेः ॥. 


२-गीतोपनिषदो चिक्चानशाखत्वसिद्धान्तः । 


जगत्‌-जीवः-देश्वरः-दयेतं त्िकौण्डतत्रं भ्रमेयस्याभिमन्यमानानाममीषां दाशेनिकविषे- 
चकानामीश्बरपरमत््रं प्रतिपत्तिसिद्धान्तः । अथ-जी ब्रः-परं ब्रह्म-इयेवं तु त्रिकार्डत्नं 


गीताद्रष्एरहस्यम्‌ । २५५] 
प्रमेयस्य समीक्माणानामस्माकं वैज्ञानिकषिवेचश्न रागीश्वर मध्यमं प्रतिपत्ति धिदधान्तः। 
निधम्भेकत्वसवेधम्पोपपन्नत्वाभ्यामात्मदधौ विध्ये स्थते सब॑धस्मोपपन्नस्याल्पमात्रल्न महा- 
मात्रलाम्यां पुन द्ध पिध्ये प्रमेयधिकाण्डतया बिशिष्योपपन्नतवात्‌। असंज्ञत्वान्तःसंज्ञस 
ससंज्ञत्वरूपेरात्मन ्रेिभ्यो पपत्त्या जडजगतां जीवेष्ेवान्तर्माचसं माच्च ! शच्रथवा 
देश्वरातमप्रकति जातस्य दाह्यजगतस्तावदीश्वरे तथा जीवात्मप्रकृति जातस्यन्तज्जगतो 
जी वेष्वन्तभांवः प्रतिपत्तव्यः । तथा च नेदं लगन्नीवेश्वराभ्यां व्यतिरिच्यते । परपुरुष- 
स्सवव्ययस्त्रेधा व्यवतिष्ठते । विश्डावीतो, विश्वात्मा, विश्वे चेति । तत्न चेतनत्व।चे- 
तनसवाभ्यां ज; बजगद्रुपभ्यां विमक्तमिदं विर्व तावदन्यद्रपम्‌ । निश्वात्म।त्वयमीश्वरो- 
ऽन्यद्र.पम्‌ । ताभ्यामतिरिच्यते भिश्वारो तस्ठतीयं रूपम्‌ । तेनेदमठ्ययपरमत्वं ्रेज्ञानिकः 
पन्थाः. ।.॥ 

तथा चेत्थं प्रतिप्तिपरैलक्ञण्ये खल्वेतस्या गतो पनिषदो विज्ञानशास्त्वं प्रतिपत्तव्यं 
न तु दशंनशान््त््रम्‌ । 
“अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वौः प्रभवन्त्यहरागमे ।८।१८। 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो ऽव्यकतो ऽव्यक्तात्‌ सनातनः ॥ 
यः स सवषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।८।९०। 
सनेभूतानि' कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ 1\६।७॥ 
अन्यक्तोऽच्र इलयुक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
+ यं प्राप्य न्‌ निवेन्ते तद्धाम परमं मम ।८।२१॥ 
पुरुषः स परः पाथं भक्या ल्म्यस्ू्रनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सत्रमिदं ततम्‌ ॥>।२२॥ 
नचमां तानि कम्भांसि निबध्नन्ति घनञ्खय । 
उदा सीनवदासीनमसक्तं तेषु कम्मसु ॥६।६॥ 
मयाध्यत्तेण प्रक्रत: सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्धिपरिववेते" ॥६।१०॥ 
इयेवबमीश्वरशरीरे जी बशरीरे बाऽधितिष्ठतः परपुरुषस्य भिधेम्मेकस्याव्ययस्य 
्रछृतिद्रारा जगदुद्धाबयितुरीश्बरजीवाम्यां बिभिन्नरूपेणाख्यानात्‌ । चस्या गीतोपनिषदो 
निज्ञानसिद्धान्ते प्क्तपातदशंनात्‌ ॥ 


† 


॥ इति गीतोपनिषदो चिन्ञानशास््रत्वसिद्धान्तः ॥ 


विशद्धाञ्थयस्य ग।तङृष्णत्वनिसरक्तिः । 


गीतभ्रयुक्तानां प्रयगासमकाथंकानामस्मच्छब्दानां विभिन्नानेकतात्पय्यकतवानुभवात्‌ 
पदाथंसामञ्खष्यं नास्तीति वाक्यार्थानुगमानुपपत्तो तेषां सामल जस्येन स्वारसखिक्स्नोपण्यर्थं 
त्रिविधस्तावत्‌ कृष्णः पुर्व ज्यवस्थापितः-- मानुषः, ईश्वरो ऽन्ययश्चेति । 


$ ६. 1 इ 4 & ७ 
१-मानुषछरष्णः । जीवः । अल्पगुणः । निरुक्तः । योगेश्वरः 1 बासुदेवः । गोङ्लनिहारी 
चेति तुल्योऽथेः । 


१ ॐ 1 : ॥ ९ ८ 
२-दिग्यक्कष्णः। ईश्वरः । महागुणः । अनिरुक्तः । परमेष्ठी । त्रिसयः । गोलोकविह्ारी 
चेति तुल्योऽथेः । 


9 २ उ ९ ५ 1 घो ‰ निर 
२-गीताकृष्णः । श्नव्ययसलयः। निर्गुणः । निरपाख्यः} परन््च । पुरुषोत्तमः । हृदयबिदहारो 
चेति तुल्योऽथेंः। 


तत्र मातुषेश्वरयोः श्चुद्रविरारप्रजापति, महाबिराद्‌्प्रजाप्योरल्पक्ञसवसवेज्ञत्वादिमि- 
वँधस्म्यादेकतरस्यास्मच्डब्देन परिग्रहे परस्यापरिभहात्‌ तेषु चिषु स्थानेषु सामज्ञस्यं नोपप- 


१ 
द्यते इतिष्स्वा अच्ययपरस्वमेतस्यास्मच्छव्दस्याभ्युपगम्यते। अव्ययस्यतस्य विशुद्धाग्य- 
यस्थाने, देश्वराव्ययस्थाने, मानुषाव्ययस्थाने च स्वारस्येनोपनेतुं शक्यतया सामञ्जस्य- 


सम्भतात्‌ । तथा च वासुदेवलक्तणमानुषाग्ययकृष्णस्थाने तमन्यखमात्मानं ्रथसतो 
निरूप्य परमेष्टीश्वरलनत्तणशदिग्यङ्कष्णस्थाने सोऽव्ययो निरूपितः । श्रथेदासीं चिशुद्धस्थाने 

तमव्ययमात्मानं निरूपयितुमयमपरः संदभो ऽनुक्रम्यतेः । अत्रेश्वरमालषोभयसाधारणो 
ऽयमव्ययः परमातमा निश्वत्निकासाय प्रबतेमानोः ऽस्तीति प्रदश्यते- 


१--श्मानन्द-विन्नान-मनेभिस्तरैधातव्या अयो तिम्मेयी विद्याकल्ा श्रातममभक्ितिरातमनः 
प्राजापलयसंस्थानहेतुः। 


ए--मनः-प्राण-बागभिस्त्ेधात्तव्या बीय्यंमयी कम्मेकला . प्राणभस्तिरात्मनोऽन्ना- 
इतियक्नेतुः । 


३--चागापो ऽग्निभिस्नेधावव्या शुकरमयी शअथेकन्त पशुभकितिरास्यनो भोगायतन- 
शरीरहेतुः । 


"ऋतधातुभिनेवभिरेकत्वेगमी नवस्वसंख्यालक्तण शअत्मेवायमृतथातुभिनबभिर।त्म- 
भाणपशुभक्तिभिगंभी सरययप्रजञापतिलक्तण अरमा प्रतिपत्तव्यः ॥ 


गीताकृष्णरहस्यम । २,७७ | 


विद्याघनः, कम्मघनो ऽथंवनश्चायस्ययरिचद्‌घन इतीष्यते । श्बोवसीयस *लक्तणमनो- 
स्यो ऽयमव्ययः वाममय प्रोपपद्यते । श्रन्त स्विति बहिरिति चैष कामयते | पुष्प 
जचायादिवान्तश्चित्तेवशादतो ऽठ्ययाद्‌ विद्याकर्म्मर्थाः प्रादुर्भवनिि। नें = वरिश्चि- 
त्तिविशाद्‌ विद्याकस्मोपरचितो ऽच्त्रपुरुषः, श्मर्थोपचितः क्तः पुरुषः संपद्यने । ताभ्यां चायम- 
खययपुरुषः संपन्नरसो भवति अच्ययच्िटुत, श्रय्यये चीयते, अच्ययश्चायते-इति कृस्वाऽय- 
मच्ययखिदात्मा नाम । 


तत्र विद्यास्मार्था श्विता भवन्ति) तैरेव त्रिभिधमनिदयाकम्मायेरभिसं पन्नतमस्तेरेव 
स्वरूपं धारयम एोऽयमक्रः पुरुषो धम्मं भूता महतान्ञरेणो पादानेन विश्वं सजति) 
“तत्सृष्ट्वा त :{षानु प्राविशन्‌" इति निगमाष्टिश्ब बरोऽयमन्ययोऽक्तर क्ञरोपेतस्जिपुरुषः 


षोडशो पुरुषो बिशवःत्मा चिर्वस्मिम्‌ स्वंरानुम्युतो ऽनभिच्यक्तो ऽस्तीति “गूढोत्मा” 
इस्याख्यायते । 


तस्वेतस्यानभिन्यक्तस्यात्मनः स्थूलशरीरं, सूरमशरीर, कारणशरीरमिति त्रिशरीरं 
योगमायाकल्पितं बाह्यख्पं संख्यात्रि मागो क्त ब्राह्मरूपत्निसलयमित।चरणं भवति । तइपगमे 
ऽन्तनिगूढं विद्याक्म्माथंलक्तणएत्रिसलयमयमव्ययरूयं प्रादुभेवत्ति। बाह्यरूपेण प्रस्याचरण- 
दनभिष्यक्नो ऽस्तति कृरवेवायप्यय्पुरषः कृष्णएशब्दरेन व्यपदिश्यमानो गीताय महं 
पदाथः । इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । श्रना मिव्यक्ता ऽयमहं पदार्थो र तकृष्णः सत्यात्मा । 
तश एवैते निश्वभावा श्रमिव्यक्ता भवन्तीति बिदुषां परामशंः । 


अभिध्यक्तिं गच्छतः भत्रस्यासिव्यक्तौ यथा कथंदित्‌ प्राग्‌ भाञद्न्यथामावाभ्यु- 
पप्रत्तिः शाय्यंमावः। प्राग्भावः कारणं नाम । उत्तपमाबः काय्यं नाम! कारणुभाकम्य 
काय्यं माबाभ्युपपत्तये वक्तमरहः सच्वरः ¦ काय्येस्य कारण मावाभ्युपपत्तये न्लग्रहः 
प्रतिंश्वरः । करणमेव काय्यम्‌ । काय्यंमेव कारणम्‌ ¦! बलविशेषातिरेकस्तु कारणे 
काय्यंबञ्यबारदेतुः ¦ कारणभावं ब्रह्म लाद । काय्य मावं कम्मेयाह्‌ । “कम्मे जद्योद्धवं 
बिद्धि ब्रह्य वरसमुद्धव'" मिलयाह अकरस्वेष भगवान्‌ कृष्णो सिज्ञायते । 


ध्त्वमन्तरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य निश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्बमभ्यय.ः शाश्बतघम्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे” ॥ 


इति स्तुयन्षरस्वाररयेन तयेवाकगमात्‌ । ब्रह्मणि कम्मे, कम्मंस्यकम्मे । ते तदुभयं 
भिद्यते । ब्रह्मेव कम्मं, कम्पवाकम्मे । द्रष्टः पुसषस्येयं टृष्टिभिद्यते न भावो भिद्यते । 
यद्‌ जह्य तत्‌ कम्मं । यत्‌ कम्मं तदू ब्रह्य । पदस्य खतो ऽथेस्यैते 2 रूपे भकतः । 


[ २७८ गीतक्रष्णरहस्यम्‌ । 


एकं बाई दं विवभूव वम्‌” इति सिद्धान्तः । श्रुयते चेवं प्रद्‌ घंट तन्तु पटादिस्थाने-- 
धव्राचारम्मणं विकारो नामेयं रत्तिकेयेव स्यमि” ति।| इति विशुद्धान्ययस्यं 
गीताद्कष्णस््रम्‌ ॥ 


३--गीताङ्ृष्णएस्य शुल्य-पृरस्थानविवेकः । 


चतरिसलयं हीदं विश्वरूप मवति । तद्यधा-संख्याविभागे (४) (५) (४५) 
नातेकत्वयो गसिद्धं पद व्येकत्वस्थानं संख्यानमेक सत्यम्‌ ° । नानेकत्वयो गसिद्धं चपुष्टयमित्ति 
दशकस्थानं संख्यानं हितीयं सय । तदुभययो गजं पञ्चचत्वारिंशत्‌ संख्यानं वृतीयंसयम्‌* । 
एनं भूत विभागेऽपि ज्ञानं सयं, कभ्मंसत्य, तदुभयकृतान्तरोऽयमभेस्तृतीय सखम्‌ । ऋतान्य- 
तेकान्येकं सलयमात्मनि धत्ते । यथा पद्धेयेका संख्या भवयेकं सलयम्‌ । तत्रान्तनिगूढह(नि 
पञ्चेकतवानि पचन ऋतानि । ऋनानां प्रवम्य॑सवे पुनस्तद बन्देदरादि्दं एलयमपि तत्तटत।बचद- 
न्रानि नाना रूपाणि धत्ते । द्वयं त्रयं वा, एकमेकं वेति। सत्राणि तु ऋतानि क्रमेश 
गर्मेङृत्ना पुनरेकं सयं भवति । तदेतद्‌ दवे विध्येन पश्यामः | 


द्विविधा दही मे विश्व॑मावाः कल्पन्ते--भातिसिद्धा अन्ये, सत्तासिद्धा अन्ये । संख्या- 
परिमाणपथक्त्वसयोगविभागादयो भावा भाति [सदाः  भादयभयत्वाद्‌ भाति सत्तयैवते 
सत्तावन्तो भवन्ति । अथाकाशवायुज्योतिरप्‌ प्रथिव्यन्नादयो ह्ादशमूतमभावाः सन्तासिदाः। 
सत्तामूलकमेयैतेषां भानसुपपद्यते । इथं द्रो बिभ्ये भातिसिद्धायां संख्यायां तावन्ननिकत्व- 
योगसिद्धं नवस्व मिति किञ्चिद्‌ घनसंख्यानंसबासां संख्यानां मूलभूतं सुखं शूप प्रजापतिष्‌ 
सा प्रतिष्ठा नानेकत्वसं ख्यानाख्तानाम्‌ । ततः प्राक्‌ प्रथगिव “नासदासीन्नो सदासीत्‌ 
किचिदपि संख्यारूपमि तिकृत्वातदिदं श्यस्थानं शून्यिन्दुना प्राग्‌ निदिष्टेनामिं 
नीयते ( ०६-इति ) बिशिष्यैतदज्ञेयमनचिन्त्यमपि शुन्यं रूपं वरिरुद्धस्वभावयोस्तमः प्रक्श- 
योस्तम॒ इव॒ पृणंरूपप्रतिद्रम्द्ितया कथं चिद्भ्युपपद्यते ¦ तदेवैतदिह भून्य॑स्थानं बिन्दु 
नोपास्यते ¦ 


अथेतस्मान्नानेकत्वचनसंस्यालक्तणात्‌ सलयारमनो नबत्वात क्रमशः प्र्क्तानि तान्येकत्वानि 
संस्रञ्य संचछञ्यान्यान्यन्यानि सयरूपाणि जायन्ते । अयमेक शअयमक्र इति द्वयम । अयमेकः 
अयमेक श्रयमेक इति जयम्‌ । इयेवं पूर्रस्मात्‌ सलयात्‌ प्रधृक्तानी मान्यपूर्वासि साचि 


[री 


# त्येकस्य सत्यस्य सतो विभवाय द्व स्थाने मवतः--शुल्यमन्यत्‌ पूर्णमन्यत्‌ । शूल्यमिसि 
खं ब्रह्म । पूर्णमिति कं ब्रह्म] क॑ द्विविषम्‌-ऋतं च सत्यं चेति | ऋतं वयोऽन्नम्‌ । सत्यं वयोना- 
घोऽन्नादः | सत्यान्यपि कानिचिदन्यसत्योद्ररे प्रविष्टानि तत्‌सव्यपेन्नेण तामि मवन्ति। श्तं 
च सत्यं चेदं विश्वरूपम्‌, | 





[1 





गीताकृष्एरहस्यप्‌ । २७६ ] 


भरन्ति । तानि शूूयस्थाने स्निधिशम्ते । तद्शाश्च तत्तततवरृक्तस्वरूपाबच्छेदेन भिन्न 
भिन्नं सघ्यमुपजायते । 


तेनेदं शून्यं स्थानं क्रमेणान्यदन्यत्‌ पूए रूपं संभवति । तथा च परावर भेदाद्ष्े द्र 
च्छत गभितसलयल्वात्‌ पूरं श्नत्यये अन्योन्यं संसृज्यते सा सष्टिविश्वरूपम्‌ । तयोश्च 
“पूंमदः”' पूर्वरूपे सखम्‌ । चरथ पूणं चेदमुत्तरं रूपं द्वितीयं सखम । तयोश्च संयोगजं 
कृतं.यं सस्यम्‌ । यथा (४५) चतुष्टयमिति दशकस्थानीयमेकं सयमुत्तरं रूपम्‌ ! पच्छः 
सेक स्थानीयं हितीयं सयं पूर्वं ख्पम्‌। श्रथ योगज सरष््या पच्च चत्वारिंशदिति वृतीयं 
सथयमियेवं कमेख स्रत विद्यात्‌ । अन्ततः पुनरभेषेकत्बोदुञ्ने प्राक्तनमशे केकत्वघन 
लन्तणं नबत्वमिति पूरणरूपं शून्यस्थानाय कर्पते ! श्रशेषाण'मेकत्वानां पूरणौरञ्नात्‌ ॥ 
अथेदं प्राक्तनं शून्यस्थानं नव्त्रलक्षणपूणेरूपाय कमते । तदुक्तम्‌-- 


'पूरएमदः पूणंमिदं पूरणात्‌ पणं मुदच्यते । 
पृणंस्य पूणं मादाय पृणंमेवावशिष्यतेः ॥। इति । 


तेथादि--न ब्रघ्व्सरुयासयोदरतः सवंषमेकत्त्ानायुदश्नने नवत्व सेस्यासयमेवाव- 
रिभ्यते । इिन्तु स्थानं विपथ्यंति । पू्मेकसस्थानं पूणंसासीदशकंशून्यम्‌ । अथेदानीं 
स्वेषामे इत्वानायृतानपं सलादुदच्नने सतोदमेरत्वस्थानं शून्यतामेति । यत्त॒ दशकस्थानं 
शून्यमासीन्तदिदं पूरे समपद्यत इति बिशेषः । तथा चेष प्रस्तारो भवति- 
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त्र शून्यपूेकं नवर खयमिलयादौ विश्वस्यात्मरूपनामीत । शून्यो यन्तु नवकं 
सवयमियन्ते त्रिश्वस्यात्मरूपं समपद्यत । तदेतदुभयं विश्वालीतमत्मनो विष्ुद्धनप- 
मुपासीत । | 


अथेतदुभमावस्थातिरिक्तानि तु मध्यमानि सबाणि व्रिसयरूपाणि योगमाया- 
खष्टिमयत्वाहिश्संज्ञानी ति विद्यात्‌ । एकटितरिचतुरादयश्चहौत्पन्नाः सया विश्चभतिाः 
तंसर्गा पवगाभ्यां पुनर्नानाविधान्‌ सयमावान्‌ कल्पयन्ति } यथा सप्तका्टकयोर्यागा दिह्‌ 
यो गमायाजन्यं पच्वदशकं सस्यम्‌ । षटूत्वयो्योगाद्‌ स्ोोगमायाजन्यं दशत्वं खयम- 
इसा | 


अमसीमत्वादमिते भवि मिति प्रयोजकं बलं महामाया} यन प्रमितं तदतर्गामितयः 
तदृतापेक्तया सव्यं नाम । महामायावशात्‌ प्रभितेऽष्यखर्टे सत्ये नाना खशर्डभ्रयोजक्ो 
बलव्यहो योगमाया । यथा महामायाजनिते तावदखरुडे ऋतर्गाभते नवत्वसंख्या मावे 
चतुष्कपच्छके बा सप्तक्दविके बा षटुकविके वा ऋनर्गाभते ठे दं सम्यखर्ड माया- 
बशादुपषपद्येते । 


सेयं योगमाया चयं करोति । 
(१) अदर्डे सस्ये ऽन्यस्य खस्ड'ट्सकं प्रकशयति} 
( २) तेषां च खण्ड सत्यानां योगेन यागिकं किच्िदन्यसस्थं प्रकाशयति । 
( ३ ) प्राक्तनं तु तमखश्डेकमाव्रमन्तहितं करोति ॥ 
यथा नवत्वभिस्यखरडरूपं किञ्चिदेकं संख्यासव्यमासीन्‌ 


( १ )--उत्रेतदन्यान्ययीगमायावशादष्टौ सत्यानि जायन्ते -एकस्वं, दिसं 
्रिखं, चतुष्टचमित्यादीनि । 


( २) तेषां चन्योन्यबहिर्यगाद्पुनिरन्यान्यस्यान सत्यानि प्रादुमेचन्ति थष्टादश 
( १८ ) सप्तविंशतिः, ( २५) । षटत्रिंशत्‌, ( ३६ ) । पच्चचत्वारिशते ( ४५ ) इत्यादीनि 
तबत्वसंस्यान्तःरतनि । योगजानीमानि सस्यानि प्रकाश्यन्ते । तेषामारम्भकाणि एक- 
त्बाष्टत्वादीनिसस्यानि स्वन्यानि प्रकाशभूतानि । 


( ३) तत्रान्तर्दितममत्यक्तमखण्डं नवत्वं संख्यासस्यसेकं पुनरभ्यत्‌ । 


एषु तु सर्वेषु नवत्वसंख्यगर्भोदक्वनसिद्धेषु संस्याविश्वर्पेषु विसव्येषु सर्वत्र व्याप- 
` कमिद्‌ ननल्मन्ययं संख्यास्नन्यावृत्तरूपेण सवेन विद्यतानमपि योगमायप्रत्यानरणश्नद्धा 
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प्रकाशते । योगमाया हीयसदुभुतप्रभावात्‌ सनमेव सत्यं रूपं संसृष्टं ्रवृक्तच्छ कृत्ता 
सवेतरानुस्यूतं नबत्बमेबात्मानं परिलक्तयति । नेदं नत्वमेभ्यः संख्याविश्वरूपेभ्यः 
क्वचिदप्यपना्थ्यते ॥ तञ्च प्रवृक्तं यथा नबतिरूख्यायां बिन्दोः पूरं प्रत्यक्षदृष्टं नवस 
(६०) सदि नवति सत्यात्‌ प्रवृत्यते तदेकाशीति ( ८१ ) रबशिष्यते । तत्रैकश्वाष्टो 
च भिन्नस्थाने द्वे विश्वरूपे सत्ये हतं निवत्यं स्वमात्मानमद्रौतं नबत्वभुपपादयतः । 
यथा भूतन्निभागे प्रतिसं चरमे मृन्तिकाताकतणाद्‌ भूतात तदारम्भकथोगेन्धरुणबायुद्रन्ययोः 
सखष्ठयासिद्धश्य मृत्तिकारूपाधायकस्यात्मनः प्रवजने श्ापोरूपमव शिष्यते । तथेतदे काशीति 
संख्या रूपयोः सृष्ट्यासिद्धं नवत्वं यदि प्रवृज्यते तदा द्वासप्तत्ति ( ५२ ) रव शिष्यते । 
तत्रो च सप्त चेति द्र सत्ये विश्वरूपे स्तः । तयोः प्रथक्ृत्वनिदृत्तौ युत्तिभावोदया 
दात्मभावो नबन्व ( &€ ) मुपपद्यते । श्त्र च च्वौ तलाशादियं योगक्रिया विलीयते ।\.॥.॥ 


श्मयेतन्नवत्नमात्मभावः श्र्र्यते त्रिषष्टि ( ६३ ) सदावशिष्यते सख ॒विश्नभाबः। 
स॒ यथा पामारम्मश्यो रसगुणबायुद्रव्ययोः सष्टयासिद्धस्यापोरूपाधायकस्यार्मनः 
भ्रबजेने तेजोरूपमवशिष्यते तथेह त्रिषष्टि संख्यामारम्भकयोविश्वरूपयो विसक्त्य- 
सेदभावनिवृत्तौ श्रात्मभात्ो नचत्वं भवतति । पुनन॑वत्त्वं निचृत्तौ चतुः पश्चाशदवबर ( ५४ } 
शिष्यते । तयोर स्यारम्मकरूपयो विभुक्स्या भेदभाव निचृत्तौ श्रालसभावो रपत्या नचतबम्‌। 
पुननचत्ननिव््तौ सिद्धयार्विशवभावयोः पञ्चचत्वारिंशत्‌ ( ४५) संख्यारूपयोरबियुक्त्या 
भेदभावानिदृत्तौ नक्रत्वमात्मो पपद्यते । पुननेचत्वनिटृत्तौ षट्‌ त्रिंशत्‌ ( ३६ ) सख्याबशिष्यते 
तत्रापि रूप्यो बिमुक्तो नवत्वमात्मो पपद्ते। त्निवृत्तो सप्नविंशत्तिः (२७) संख्यावशिष्यते । 
तदुरूपयोर्विमुक्तौ नवरत्न भार्मो पपद्यते । तन्निवृत्तौ चाष्टादश (१८) संख्यावशिष्यत्ते । तद्र - 
पयोबिञुक्वो नवत्वं मवति । तश्निघ्त्तौ नकत््रसंख्या (६) बिुद्धास्माऽवविष्यते ¦ इत्थं 
नब्रत्वेनात्मनेषा योगमाया न & यते । योगमायागमं गमे ऽभिच्याप्तो नवत्वसंरुयालक्तर्‌ 
मात्मा संतरत्राव्यावृत्त्या विद्यमानो ऽपि नाद्धा प्रकाशते । योगमाययेन सर्वत्र प्रत्याव्तत््ात्‌ । 
अन्यास्त्रपि सवा संख्याम्वेवमेव योगमायाप्रभाबोऽप्रतिहतो द्रष्टव्यः । 


यथेश्षदशसंख्य स्ये भिश्नस्थानयोरेतत संख्यावाद्यरूपयो ्योगमायाल्तर एको भावो 
दयं विश्वरूपं तद्ठिमोक्तेण निवृन्तौ नवत्वं सत्यम्‌ । अथ द्वाविंशति संख्यासव्ये भिन्नस्थानयो - 
बाद्यरूपयो्योगमायालक्षण एकीमावश्चतुष्टवं विश्वरूपम्‌ ! तदिमो तेण निवृत्तौ भष्टादश 
संख्या (१८) सत्यम्‌ । तस्य बाह्यरूपयोरेकी माबो नत्वं भवति । अथ त्रयल्िशद्‌ संस्या- 
सस्ये ऋतसंस्थाद्रयनिदृन्तौ सप्ठ्रशातिः (२७) सत्यम्‌ । तद्र पेक्य नवत्वं भवति । एवमेष 
सब्र योगमायाज्ञनित ।बश्बरूपवियुत्या नृत्तौ तदात्मा नबत्वं संख्या ऽवशिष्यते । इत्यं च 
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भूतविश्वरूपे प्रजापति चदि संख्यालिश्वरूपे नवल मादमा सर्ंतरान्तरतौ ऽभिन्यापतो दरष्टञ्यः । 
योगमाया वशादन्तदितोऽप्ये ष प्रजापतिलक्षशो कल्वमन्मि न कुत्राव्यपवायथ्येते ॥ 


च्रथवा किसेतैन परिगणनेन ययैच्छमेवदुक्तरीत्था सत यतं संख्या खवेसंख्यात्- 
भूतस्य बत स्याभि्याप्ति द्र भ्या ! सर्वन्र च सत्र विद्यमानमपि नवत्वमासा दासत्त- 
स्यादि योगस्मयाप्रकल्पित शूपान्तहितमस्ती ति माद्धा श्रक्राशते । अर्त एवोक्तं सीतायाम्‌ 


न्नाहं प्रसाशः सवस्य योगमाया ममाधृतः। 
मूढोऽयं नाभिजानाति कोको मामजम्ययम्‌." ॥ 
अविभक्त विमक्तषु विस्तव च रिथितम्‌ । इति ॥ 


इद्यमेतद्धातिषिद्धे संख्याजगति यो गमायारहस्य ्टान्त विधय प्रदर्शितम्‌ । एवमेके 
च स्तासिद्धं भूतजगति योगमाया रहस्यमविकलं विजानीयात । स्व॑विधानन्तबल्ञ गभित- 
€ क €~ अ 
मासलद्वणएमाल्मेति पृं स्थानम्‌ । तदत व्योति; सत्‌ । श्रथ स््रंतिधेतेद्रलावपनम- 
वज्र विश्वमिति श्यं स्थानम्‌ } तन मरतयलकशं तमोऽसस्‌ } विश्वसृष्ट: पूव नासदा- 
सीन्नो सदासीत्‌ किञ्िदपीदं विश्वहूपम्ििति छत्का तदिदं शुन्यं स्थानं तमः--रभ्वेनोप- 
चर्थ्यते \ यथोक्त मयुना-- 


“श्मासीदिरदं तम्मोभूव्रकञत्लकू एम्‌ । 
अत्रतकयं ममिरैश्य प्रसुप्त।म॑कं घवेतः ॥ इति ॥ 


इदमिति सिश्वूपं लक्तयति । येन ह्पेणेदमिदीनीं दृश्यते' नैतेन सपेशेद्‌ं विर्व 
तदानीमासीत्‌ । चेतनाप्रकाशषनवै वेद्ये तदानी बलश्रपरचनायुहुस्थेदनीमिवासत्वात्‌ । 
तदिदं वमो निकूपार्यलकणः ष्णः ॥ दैश्वर प्छोऽयमससृष्टरूपो निन्द; परातर 
ञ्नासमा ! ख हि निःरेषब्रल पशं ऋसीत । तदविदात्मरेबस्यमेकखस्थानमिन संल्याविभागे 
विधात्‌ । “श्यासमैवेदमम अआसीवेक वैव”--इति श्रुति सिद्धान्तात्‌ ॥ श्रथ नत्वेवेदर्मप्र 
श्नासीद्‌ विश्वं नामः किञ्िदित्ति--“तमं श्रासीत तमसा गूढमत्रे ऽप्रकेतं सलिलं समा 
इदम्‌" _-इति कत्वा तदिदं योगसष्ठि्तकतर; विश्वं शुन्यस्थानं पूत्मासीत्‌ परमेश्वरात्‌ 
कूँ रूपात्‌ ॥ 


ईति शन्य-पूर ध्यान विवेक" 


$-योगमायाप्रमावावं शन्यसंत्यस्थाने 
पूणंसत्याकवतारः । 


अ्यैतष्मादनन्तवलघननल्त्तणातच्‌ परात्परस्यात्त करमशः प्रवुक्नोभानि सा 
वलानि तरिम्‌ निश्वलक्णे शुन्थस्थामे क्रमश एव किचित्‌ किद्ित्‌ हृस्वा स प्रचीयन्ते 1 
तद्रशाश्च तन्वत्‌ प्रवृक्तरूपाषन्छेदेन भिन्ने भिन्न॑मः्यथयपुरुषन्ञक्ञण पररूपं „ जार्पतिसत्यमुप- 
जायते । तैन शुन्धश्षथानमपीदं विश्वं कमश शाप्त । ""तत्सृष्ट्‌वा तवेघानुप्रविशात्‌” 
दति कृष्वा विश्वभ्रनिष्टस्येश्व्भरजापतेरास्मा भूतमात्रा, प्राणमात्रा, म्ज्ञामाश्रोदञ्नक्रमेख 
व्रेतनावतो जीवानु्पाधं तेषु विश्वजीघेषु यो गिभू'तभयामधिकधिकचेततनामघतार यतस्यतः 
क्र मेणान्यर्दन्यत्‌ पणं रूपं जोघध्रज्ापति्तक्तणं जायतते \ तथा च तच्नैतद्‌ चिश्वम्थिस्य- 
वध्यायां दर दं पृणेरूषे अन्योन्यं संगच्छेते 1 बहिः स्थानो भूतप्राभकलकलक्ञणः स्थूल 
श रीर्भागः। अथान्तः स्थानो देचभामकलालत्तेणो देवप्राणरूपो ऽन्तर व्माभागः । सोचमन्त- 
शत्मा प्रजापततिः सूकमशसेरमावः । अथेदं ध्यूलशरीरं विश्वभावः । श्रष्टदशसंस्यायामेक- 
स्थानीयोष्टतवसंश्याचदेयं स्थूलशरीरभावः । श्रभेतदालम्बनकञक्तरएदशाकस्थानं येषत्वसंख्या- 
जदयं सृदमेशरीरमाबः} ते चेते दरं सस्ये ताभ्यां कल प्तमिद्‌ तुत्तोयं सत्यं यदयमाा्म"ब 
शरीरं जी बध्यक्तिः । अपि चोन्यथेदं तिसत्यमुपपादयेत्‌ ॥ इश्वरास्मा चासौ चिद््घवनस्ता- 
वत्‌ पशं एकः सत्यः ! अर्थचेतेनं जगदिदं पणं मपरं सत्यभ 1 अयेरवरस्यायेमेज गद्धावानां 
च योगजचिषं ठतीयं पूणं सश्यभ्नेष जौपुरुषः भरतेन । त्तरेतस्मिभ्‌ जीवेईश्वराशाभिषृद्धि- 
क्रमात्‌ चेतेन्याभिधृद्धिक्षमैण तामसंभावापक्तेयक्रमाश्चान्ततः सवं ओतरकदम्बा चकत 'मामत्यै. 
केश्वरतामभ्युपसस्यन्ते । तैय च सृष्टवादिवते पष्टैयन्तेऽधयननेक एवेश्वरो ऽव शिष्ये । 
तदेतदुक्तं यजुः श्रती- 

| ध्पूणेभवः पणेमिदं पणत्‌ पृशेधुदेच्यते 1 
पूणस्य पूणमादा परमेवावशिष्यते" 4 दति + 

श्रयर्वेभ ती बोक्तम्‌-- 

“पूणत्‌ परभ चैति भूर पून शिष्यते ! 
खतो तदश्च विद्याम यत्तस्तन्‌ परि धिच्च्यतै ॥ १८ २६॥ 

(६) अधेदमघ्रपरं बोध्यम्‌ । इक्ते तु यश्दुल्थं श्प तेत्ं ब्रह्म } अथ यस्पृण श्प 
तत्क जक्ष ति ॥ तत्रे दे कत्रह्म संख्याविभागे नवस्व संस्यावदिह भूहविभागे महदन्तरं जिवन ¦ 
तदिदमतानेकेन्रहमशमितमेव शूपं धत्ते । श्र यते दि-- 


रल | गीतद्ष्णारहम्यम्‌ । 


““भूतं मविष्यतमस्तौमि महदूत्रह्मो कमक्तरम्‌ । वहु्रह्ये कम्र म्‌ इति। सस्यगसंस्थ- 
मृतं एथग्‌ व्यु€ 'ववक्तावशादन्यदन्यत्सत्यं भूत्वा नानाविधं कं भवति । गभदहितबलमय- 
त्वात्त्‌ सविधं तत्कपूणम । कमशश्चेदमस्मिन्से शृन्यस्थानेऽश्चवतरतीति सत्येरेतेः चं 
्रह्मभिराक्रमणवशुादिद्‌ शुन्यस्थानं कमतः परिपूय्थते । याचत्खं तावत्‌ कास्सनेद्‌ं कं तत्रा- 
'मव्याप्नोति ! तदु भयमेकं सूपं सम्पद्यतेकच्च खच्च द्युभेदमे एकस्येव ब्रह्मणो व्यष्टिरूपे 
भवतः । तथा च भ्रूयते- 


“यद्‌ बाब कं तदेव खम्‌ । यदैव खं तदैव करम्‌, इति-प्राणं च हास्म तदाकाशं चोचुः" 
छ ० ० ४।१० इति 


(७) दमे चैते ठभासञ्य पुनरन्यन्‌ कि्ित्समष्टिरूपं बिक्ञायतते-रं ब्रहम ति, शं नद्य ति 
व्य्‌ एरूपावन्छेदेन रमते तरिदं विश्वचर रूपं र बरद | 


अथ ठर्यप्टिपरिन्छदं नायेक्तते प्रविधिक्त तु विश्वातीत पृण शान्तं सव्रोपरोते 
तदिदं शं ब्रह्मं ति विदान ' बुद्धिविजम्भणमात्र स्विद्‌ नानात्वं नहमणो व्ण स्वामान्या- 
दुष्यते } वस्तुतस्तु खमनन्तं प्याप्नोतीदमन्तं कम । न तस्य व्यष्टिरूपत्वं नानात्त्रं बा 
सम्भाव्यते । अथवा ज्यो तिदीय्यै, ज्ञानक्रिये, ब्रह्म कम्म॑णी, कम । तस्येतस्यानन्ताद्‌ मुत- 
साम््याततिरेकादस्यन्तासर्भाव्यमपोदमसीमस्य नानास्वेनाव्यन्तायापोदयते । यथाहुसाषवाय्या ~ 


“अरचय्यंबत्‌ पश्यति कद्िषदेनमाश्चय्यं वद्‌ वदति तथेव वान्यः) 
आआश्चय्यंते्वौ नमन्यः णोति श्र त्वाऽप्येनं वेद न चेत करिषित्‌ ॥ 
श्वशायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवन्तोऽप बहतो यं न विष्‌; । 
मारचय वक्त कुशलोऽस्य लब्या चअ शचर्य्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः । 
न नरेणःवरेण भोक्त एष सुविज्ञ यो बहुधा चिन्त्यमानः । 

= रा हि ४ ११ 
छनन्यप्रक्त गतिःत्र नास्ति अणीयान्‌ हि अतक्षयमप्रमाणात्‌"॥ 


(८) द्वितिधा होमे वेज्ञानिकाभावा द्रष्टव्याः - श्चिन्त्याश्च सविज्ञ याश्चेति। 
तत्राचिन्त्येष्र्थेषु न कुतकंण विज्ञानसयोगिभिविघटयितन्यम्‌ । यथाहूुः-- 
"'चछचिन्त्याः खलु ये भचा न तांस्तकं योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यश्च तदचिन्त्यस्य लक्तृणम्‌” ।, इति । 
यथेदमत्यन्ताश्ुमनो ऽत्यनपिनद्धमपरिच्छन्नमपीदं विश्वरूपमात्मनि धत्ते । श्रपि 


चास्यत्ताु शष्चुःकनी निश्छन्तश्िद्रगतं प्रज्ञनेन्द्रियं पश्यदिह ¶हतः पदंतमालाद्यारन्धान्‌ 
हश्यावकाशानन्तरत्मनि करोति । न चैतदुभयं सम्भाव्यते । किन्तु सरवैरद्धाऽ्वुभूयते । 


गीताृष्णरहस्यम्‌ । २८५ | 


तस्मादिदं भकरत्येवेति निद्धारितमभ्युपगम्यते नापलापितु' शक्यते। सबं हीदमाश्चय्यं 
मन्यामहे - यद्र कचिरिकिद्ित्‌ परिपश्यामो .वाञनुभवामो बा न हीदं कतुं शक्लुमो 
यदिदं स्वतो भवत्परि पश्यामः । न वा तदिद्धाः विजानीमः कथमित्थं भवीति । अथवा 
भवतीदमेत्रमिति चेन्न दं तहिं तदाशचरय्य॑म्‌ ॥ असि हि तथा विश्वम्य प्रकृतिरिति सम्भाव्यं 
तेत्‌ । नासम्भाव्यं किच्िदिहास्तोति नाश्चय्य कि च्छिन्मन्यामहे । यदि तावत्‌ भवन्त मर्थं 
भूयो भूयः पश्यामस्तहिं नेदमित्थं संमवतीति वदतो व्याघातः । यत्र वा केचित्‌ भवन्तमर्थे 
पश्यन्तस्तथाभूतं मन्यन्ते पिं तदवश्यं भवस्येवभिति प्रतीयात्‌ । संभाव्यं तदिति सम्मा- 
वयेति ्रिदुषां परामर्शः ॥ 


(६) तथा चायं निहश्पः 


“यथाऽऽकाश स्थितो नित्य वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाण भूतानि मत्‌ स्थानोच्युपधारय ॥' 


“"एकेवाद्धितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किव्चनेति" बिद्यात्‌ । तस्यैतस्य द रूप्यम्‌ । 
अमृतं च मृद्युश्चेति । रसो ज्योतिः सदित्यतम्‌ । भथ बलं तमोऽसदिति मृष्युः । “असतो 
मा सदूगमय । तमसो मा ज्योतिगेमय । मूत्यो मा ऽसतं गमयेव्याशं सा श्रूयते" || अस्तोति 
सन्‌ । नास्तीत्यतत्‌। सत्ता प्रतिष्ठा विधरणम्‌ । येन यद्िधियते तस्य सन्तः नात्र संक्रमते । 
किन्तु मृत्तिङ्ायां लालदस्तेन शेष बलमाधीयते तेनेतस्मिन्‌ श्राषहिते बले मृत्य सत्ता 
ठ्या सञ्ञयवरत्या पर्य्याप्त्याबतिष्ठते । बलपय्याप्ता मृत्तिका सत्तेव तद्रलं स्थिरीकरोति । 
र्थि रीतं तद्रलमपूर्थे काय्यं मुच्यते । घट--इति तन्न तन्मृरघन्तया घटोऽस्ति । न मृन्तिका- 
सन्तातः प्रथगन्या स्ता घटेऽस्ति । तेस्मासपरसन्तया मन्नयं वटः स्वतो नास्ति सत्तेकर्वा- 
सनक एवायमर्थो प्रच घटश्चेति न द्रंतम्‌ । करणं सत्यं कार्य्यं तु मिथ्या । ९ब मेवेदं नल- 
दयुदरचनालक्षणं विश्वं सन्तारसावुगमनिवम्धनमेबाम्ति, वस्तुतस्तु स्वतः शिमिपि नास्ति । 
तस्मात्सत्तक्बनिवन्धनमिदं' ह्यव तं । जगन्मिथ्यात्वच्च द्रष्टव्यम्‌ । प््यायसन्तयोद्वैतमाचो- 
पगमेऽपि काय्यंकारणसन्तयोरेक्तेन द्र नासम्मवात्‌ ¦ श्चत्र सत्तो रिस्यपेाकृतं दित्वसुप- 
प्यते । सन्ताप्रदसत्ताभ्ाहि मेढान्‌। तदपेन्ञावशादेकस्यामेव सत्तायां द्वै तभानो पपत्तेः । 
श्रचिन्त्यं हीदमषतः सन्ताप्रहणं तथाऽपीरमद्धाहश्यते | घटस्यासतो बलमयस्य मृत्तिश्न- 
सन्ता द्रव्येणाभिसम्बन्धः-- इति हदयेनाभिनीयते तदेतदाह भमन्तन वेदपुरुषः- 


“'कामस्तदप्र समवतेताधि मनसो रेतः परथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुममति निरतिन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा” | इति ॥ 


२८६ | गीताकृष्ण रहस्यम्‌ । 


रयोः सदसतोः संबन्धमूतायां सत्तायां प्रतियोगिनः सत्ताधायकस्य कारणत्वम्‌ । भथातु 
योगिनः खत्ता, ग्राहकस्य काय्येस्वम्‌ । तथा चे यदसत्‌ यस्य सन्तामादाय सन्ाब्रद्‌ मवति, 
तत्रेतरिमन्‌ सन्ताधायके सत्ताभ्राहकनिरूपितं सत्यत्वं द्रष्टव्यम्‌ । एकेवात्मनः सत्ताधाराप्रवाह्‌- 
न्यायेन भिन्नभिन्नस्रोतसा बहुदूरमन्यत्रान्यन्नोपतिष्ठते । न्या चान्य ^ च तत्न तत्रैषा सस्य- 
नाडी प्र्रतते (१) यथेयमेकाधारा मवति- 


जी वानामेषां मनसाभिक्लप्तेषु बोद्धमवेषु सकोर्नामरूपयोः सत्ताप्रदस्वादिमे ब्राह्यणो 
महरी, अभ्वे, महती यत्ते सव॑जगद्‌भावगते नामरूपे सत्यम्‌ । तदुक्तं ब हदारण्यक्धुतौ- 


"तदेतदमृतं सव्येन च्न्नम्‌। प्राणो बा श्रभृतम्‌। 
नामरूपे सव्यम्‌ । ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः इति । १४) ४।४ ।# 


तेरैतयोनौमरूपयोर्ताः पाणाः सत्यम्‌ । प्राणानां चैषामात्मा सत्यम्‌ । वथा च श्रयते-- 

“सर यथोणनाभिश्वन्तुनोच्चरेद्‌ यथाऽग्नेः क्‌ द्रा विस्पुलिगा व्युच्च- 
रन्ति-एबमेवास्मादात्मनः सवे प्राणाः सचे ल्लोकाः सरे देवाः सव्राणि भूतानि ग्युस्वरन्ति। 
तस्योपनिषत्‌ सस्यस्य सत्यमिति) प्राणा बे सत्यम्‌ तेषामेष सत्यम्‌" । इति ॥ ब्‌० आ० 
का० १४ ) अ० ५ ज्रा० २। 


(२) अथ्या चेका सत्यधाय भ्वति । दहीषस्य परः सत्यम्‌ । पटस्य तन्तच्रः | 
तन्तूनां वृक्तम्‌ । तूजञस्य मृत्‌ । प्रद श्रापः। अपां तेजः । तेजसोतायुः 1 वायो्बागाक्श 
वाचः प्राणः । प्राणस्यात्मा । वदुक्तम्‌- 


“तस्माद्रा एतस्मादात्मन चा ' राशः सम्भूतः । भाग्करा- 
हवायुः । वायो रम्निः । अने *रापः ) छचदूभ्यः प्रथिवी । प्रिथिव्या शओोष- 
धिकनरस्पतयः। भोषधि वनस्पतिभ्योऽशन्नम्‌ । घ्मन्नात्‌ रणः प्राणा. 
न्मः ; मनखो ब्ा*०क्‌ । बाच › ' वेदाः ' वेदेभ्यो + उयज्ञः । इति? 








%्मत्रेदमपरं बोध्यम्‌ 1 वाक्प्राणमर्नास्यात्मरूपार्यभूतानि । तश्र वाचो विकासे 
नाम । मनसो तिकारो रूपम्‌ । श्रात्न्येव्रायमात्मा प्रजातिमधततेति सिश्वान्तादिमे नामरूपे 


0 भाणमावृशुतः । चाद्धधाणमनसामप्रथक्स्वेनोपपचचेः ॥ प्रतिष्ठायां 
स्यश्चब्द्‌; | 


गीताङृष्णरहस्यम्‌ । २८७ ] 


तत्रे तदन्(न्तं संबरक्रमं तेत्तिरीयश्च आमनन्ति । अन्नातृत्तरं प्रतिसंचरकमविरोष माथर्व॑णा 
इच्छन्ति ॥ अत्मा तु पुरुषो ऽ व्ययः सच्चिदानन्दो चिश्वव्यापी सर्गन्नौव तत्र तत्र प्रयुक्ते- 
6्वसस्ु बज्ञवयुहेषु सनः प्राणवघाक्‌ सञुच्चयरूपां सन्तामादधानः सद्रपेण सृष्टि करोति । 
तदिर्थं यत्रास्ति यस्य सतः सत्तामादधाति तत्र ततत्‌ सत्यमिति घाच्यम्‌ । अत्मा तु सच््वि- 
दानन्धौ ऽ यमव्ययः सत्यस्य सत्यमित्याख्यायते । तत्र च पंवत्निधमक्तरं निस्यमतनिनाभूतं 
कामतपःप्रमैः सत्वं प्रयुरजानः सर्ब सृष्टि सृनतिति तिद्यात्‌ । भन्नायं श्लोकः श्र यते 


“यदक्षरं पञ्च विधं परमेति युजो युक्ता अभि यस्संब्रहन्ति । 
सत्यस्य सत्यमन यत्न युभ्यते तन्न देवाः षगं एकी भवन्ति ॥इति ॥ 


शति सून्यस्थाने पूणेसत्योषतसरणं व्याख्यातम्‌ ॥ 


त कनयम वन्वे शिनि 


5 -गीता कृष्णस्य नवधा भाक्तः । 


च चैष सत्यो ऽन्ययङ्कष्णो मायामितस्वान्‌ मायीत्याख्यायते । महामाया; योगमाया, 
तरिष्छुमाया, शिवमयेत्यादीनि बहुविधानि हीमानि माया्रललानि । 


त्र मह्ामायाबलावच्छिन्नेऽव्ययपुरुष तावदन्या योगमाया स्वयगुदुभुय सव्रकाशप- 
रिव्यापिनं पृणंशुरूपिणं तं मायिनं सगंज्ञगन्निगृहमात्मानमव्ययं नव्रधा बिकस्प्य ताभिन- 
बरभिभंक्ितिभिर्विमक्तमिवक्ृतवा विश्वस्मिन्‌ सर्वत्र पग्दर्थंयति । सप्तस्वपि ज्लोकेपु चतुद श- 
स्वपि बा भुवने न तादृशं किडिचदपिस्थानमुपपद्यते यत्रैष छष्णो न भ्रतित्िष्ठति । नव. 
मकतीनां कयाचिद्‌ भक्त्याऽबश्यमयं ष्णो ऽव्ययः पय्यांप्तनोति । अविभक्तो 5 प्ययं 
कृष्णो योगमायाकल्पिताभिमेक्तिभिविभक्त इवेष भेदेन यत्र तत्र परतिभाति । चक्तं च 
गीतायाम्‌ - 


८“इमविमक्तं चिभक्तेष विभक्तमिव च स्थितमिति ॥ सा तावरदियंयोगमाया 

प्रथमत श्आानन्द्‌, चेतना, सन्यालक्तणं ह्पे रसे वभाव्येनात्माने भाव्रयति । रथ 
ब्रह्म रम्मेमूषिदद्तणेन रूपत्रयेणास्मानं वेश्बरूप्याय निवतेयति । ्योतिः निद्या ज्ञानं प्रकाश इति 
रह्म । वीय्यं चेष्टा क्रिया क्तोभ इति कमे । श्रायतनमन्नमथः शुक्रमिति मृतिः। तदिदं संख्यादि 
मातिसिद्धस्थार्न,यत्रिखत्योपपत्तिविदिह सत्तासिद्ध भूतमावस्थानेऽपि यो गवलुप्त्य्थं योगमाय।- 
कल्पितं कृष्णस्याव्ययस्यात्मनः समाबर एलक्तण सुव्यक्तं वित्य विज्ञायते ।। ततो ऽन्तरिचि- 
तिवशाद्‌ ब्रह्मणि बि्यासंजञ वरैरूप्यम--आनन्दो °; विज्ञानं ९, मन श्वेति प्रादुरभावयन्‌ । 
एतदेव तितथमात्मन्यानन्दरसः श्तिलक्तणः । अस्ये वानन्दस्यान्यानि भूतानि साच्नाञुपजी- 
वन्ति । अथ बहिरिचतिवशात्‌ कमणि वृत्तिसंजंब्रेरूध्यं-मनः' प्राणो * वागित्ति* प्रादुर- 
भावयत्‌ , एतदेव तरितयमात्मनि वचेतनारसः कोभलक्तणः । अस्यैव चेतन्यस्यान्यानि 
भूतानि मात्नाुपजीषन्ति ॥ अथ वदिश्चितिवशात्‌ कमणि वृत्तिसंज्ञं बेरूप्यं-मनः' 
भराणोः वागि तिभरादुरभावयत्‌। एतदेव त्रितयमात्मनि चेतनारसः न्ञोभलक्षणः। अस्यैव 
चै तन्यस्यान्यानि भूतानि मन्रसुपज्ीचन्ति । अथ पुनरिवितिबर्ध वशादात्मनि मूतं मथं संज्ञं 
त्रैरूप्यं -वाग ° भआापः° शमि रिति जायते । एतदेव त्रितयम।त्मनि सत्तारसो मृच्छालक्तणः 
अस्येब सत्तारसध्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजी बन्ति + इत्ति वियत्‌ । अस्ति हि सच्चिद्‌- 
नन्द्‌ एवात्मा । विश्वं तु सदसच्च, चिदचिच्च, सुखि दुःखि चेदं मक्िततो दश्यते । ततथा 
चतानि नव्रहूपाणि सिद्धानि ॥ 


छ्मथेतस्य पुनर्नानात्वं विधाय योगमा्ैबेयं लोके भेदबद्धि प्रवदयति ) तन्न यथ 


नानात्वं भवति तद्नुपदमेव व्यामः । अधुना स॒ नव संख्यानुरोधादस्य गीता कृष्णस्य 
नवधा भकितर्मिषूप्यते | 


गीताकृष्णस्य नक्धा भक्तिः । २८६ | 


चयं भावः । गीतायामह ममेत्याहदिना ऽस्मच्छस्देनाभिनीयमानोऽ्थो मीत्ताकरष्॒ः । 
स हि जो बाल्ययो ऽयमात्मा कृष्णः । ऽयो तिऽख व्रीथ्य च प्रतिष्ठा चेत्यात्मनस्तीणि रूग्णि 
भक्तयो मर्बान्ति । ज्यो तिब्रह्य, वीर्यं कस्म, प्रतिष्ठा सूतिः । आनन्दो, विक्चाने, भन इति 
,चोणि रूपासि विच्छ तज्ज्योतिः । मनः, प्राणो बामित्ि-प्रोणि रूपि कम्मं तद्रोय्यम्‌ । 
बाग आपः--चअग्निरिति त्रीणि रूपाणि सूतिः । सप प्रतिष्ठा । उवोतिषा प्रयोगा यय मूरपि- 
रूपंचाभिच्यक्तं भ्रकाशं भत्ति । अन्तरेण तु मूतिस्थितव्य्य ्रयोगादिद्‌ ज्यो रिरप्यन्यक्तम- 
प्रकाशं भवति । याबद्र्यक्तं रूपे सोऽप्रशत्वात्‌ कृष्णो भावरः । अथेदं घयक्तं रूपं बीयंस 
सबेथा राध्यते तस्मादियं व्यक्तिः सस्यमूत्तिः ृष्ण्हचारिखी रधा शकितः । तत्रेदं ऽयो- 
तिश्च वीच्यंडच कृष्णरूपं खदामुगतं भवतीत्ति योमभाय्रभाचा दिदं सवमेवाथंजातमस्ति 
च भाति च विश्वं नाम) तत्र उयोतिग्प्रेयो ऽयमात्मा परत्परधिवरभूतः पञ्चकल्पैऽन्ययः, 
पञचकल्पेऽत्तरः, पञ्च कलः त्तर इत्येवं ज्िपु रुषः षोडशीपुरुषः ॥ 


क्रियं हीदं ऽथोतिर्वोयंस्‌ योगाहिवतेमानं भरेधा विरह ते -परस्थारे जह्य उयो तिः, 
खन्धिस्यःने ज्ञान ग्डयोतिः, सृष्टि स्थाने भूतञ्यो ° तिरि ति । प्रस्येकं पुनस्त्रेधा तरेधोपपद्यते ।। 
तत्र तावदिदं ब्रह्मञ्योविसू्यधिकरणं मव ति--अ्यिद वतं, चध्य।त्मं, ्रधि भूतं चेति। 


त्रिविधमपीदं उषो तिद्रं धा द्धघोपकल्पते-प्रकाशं चाप्रकाशश्च अन्यान्ययोगमायावशद्धि- 
चतेमानं सत्‌ द्ष्टिख्पेरोपपद्यमानं व्योपिधा गृह्यमाणचन्िन्नस्वापिदंत्वेन माव्यमानं 
प्रकाशम्‌ । तदन्तर्विद्यमानमपियदिद्धास्वस्पेण न गृह्यते तदप्रकाशयम्‌ । प्रकाशो भावः छृष््‌ 
इति ध्यपदिश्यते । अङ्गप्रत्यङ्गायव्या ङर णस्वा भाव्यत | 


धथ योऽन्यः शुक्लो भावः सा पुनरत्र व्यक्तिः घेयमप्रकशसहवारिणी संती 
राध्यमानतया रधेत्थाख्यायते ¶ याराधा तच्र'वश्यमन्तरतो निगृहः छृष्णो भाष्य: । वक्त 
स्थलस्थया साधया कृष्णस्याठ्यमिचारेण सयुर््वसिद्धान्तात््‌ । 


(१) तत्राधिदैवतस्थाने-द रूपे-विश्व्छ, विश्वात्मा च । तेत्र सत्यं नाम प्राग्‌ मावो 
विश्वात्मा विश्वं सषु तत्र प्रविष्टरूपः सात्मा कृष्णः । अञ्यक्तत्व।त्‌ ॥ 


थ विश्वं नामास्माद्योगीमावः सष्टरूपः शुक्लः । तस्य व्यक्तिरस्तीति सा रधा 


२--श्रथाध्या्मस्थाने"द्र रूपे । शरीरञ्च, शरीरः च । 


चत्र त्तेतज्ञोऽयमधिग्रक्ञ अस्मा शरीरोमावः स कच्णः । अलयक्तैत्वातै । 
प्रथ त्तेत्र' हीदं शसीरमस्मयोगोभावः शुक्तः । तस्य व्यक्तिरस्तीरि सा रघा, 


२६० | गीताकृष्णरहस्यभ्‌ । 


३--चथाधिमृतस्याने-द्र रूपे । काय्यं, कारणं च । 
तत्र यदव्यक्तं प्राग्‌ ह्पं तत्‌. करणम्‌ । 
श्रथ यक्तं तु तभ्मिन्नेव कारणे पश्वाद्रपं काण्यम्‌ । 


यदि‰मन्तरिन्ते ऽश्व्याप्नसिदमभरं दश्यते तद्ल्यक्त' कार्य्यं सवषां प्रकाशो भवति । 
किन्त्वेषां कार्णमव्यक्त  धूमञ्ये।ति; सलिलमरुतां सन्निपातलक्षणं न तत्‌ प्रक्मश मूतं परश्यन्वि। 
सो ऽयमन्यक्तोऽप्ररशत्वात्‌ ष्णो भावः । श्रथ येयमनरैव काय्यव्यक्तिः सा राधा ५1 


[र] ऽक्तं त्यधिकरणां ब्रह्म उयोतिः । भयेदं ज्ञानञ्योतिस्तिस्थानं निक्ञायते- 
हृदयस्था, इन्द्रिय रस्थानं, विषय स्थानं चेति। 


१--ततर हयस्यने-ताबदरेषेण सव॑षा भूतानां हृदये दरौ सुपर्णौ भवतः | 
ईश्वरश्च, जवश्च । तत्र चिदात्मा ।चदूघनो विश्वव्यापितया ऽस्मिग्‌ 
हृदये प्रत्यासश्रश्वरभावः कृष्णः-श्भ्यक्तत्त(त्‌ । 


अथात्र हृदये पुनरीश्वरसहयोगी चिदाभासो जोव मावः शुक्लः । 
ईश्वरापेत्तथा जीवात्मनो ऽभिव्यक्तस्वात्‌ । या व्यक्तिः सा राधा। 


२--अयेन्द्रियस्थाने ठर सूपे-प्रसुप्तं च प्रबुद्ध' च । 
सेन्द्रेषु निगृहाबस्थो योग्यतालणो क्ञानतन्तुः प्रसुप्तः स ृष्णः- 
अव्यत्तत्वात्‌। भयेतेष्विन्दरियेषु-श्रागूडाचस्थः कार्यकाले ज्ञान तन्तु प्बुडः। 
सा व्यक्िरस्तोति राधा चक्तव्या ॥.॥ 


३--श्रथ विषयस्थारे-ज्ञानस्य दै रूपे । निबिषयश्च, सबिषश्च् । 
विषयोपहितस्वे नि्िषयो ज्ञानभाब्रो ऽनभिव्यक्तः कृष्णः । 
विषयवैशिष्टये तु बिषयस्पेण भासमानो क्षानमावः शुक्लः । 
विषयम्राहि ज्ञानं कृष्णः । ज्ञानस्था तु विषयमाध्रा राधा ॥.॥ 


[३] अथेतेद्भ, तव्यो तिरपि त्रिस्थानम्‌-सूरयंस्थानं, चन्द्र स्थानं, श्नमि स्थानं चेति । 
१- तत्र सूथ्येस्थाने द रूपे-ञ्योततिरेकं, गो श्चायुषी चेति परम्‌ । 
तत्र निःशेषभूतारम्भणो गौ्भानः, वथा निःरोषभूतानामात्मायमायु्माबः | 
- स चायञुभयो ऽपिप्राणो ऽनभिन्यक्तः कृष्णः । ज्यो तिष्टोमस्तु द्िर्स्मयः 
भाणः शुक्तः । सहि रूपप्राणः । भ्रुयतेहि- 
“तन्‌ भित्रस्य बहठणस्याभिचन्े सुररधो रूपं छृणुत, धो शपस्थै । 
अनन्त मन्यद्रशदस्य पाज्ञः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति” | 


# 


गोताकष्णस्य नवधा भक्तिः । २९१ | 


२--्रथ चन्द्स्थाने ` रूपे । दशंप्राणः उयोत्स्नाप्राणश्च । 
तश्चापश्पक्लोपचायी दशंप्राणः कृष्णः । स हि शुद्धः सोमभ्राणः। 
श्रथ पूरवप्तोपचायी उ्योस्स्नप्राणः शुक्तः । स एष भानुजस्तत्राग्निप्राणः। 
भूयते हि 
“शत्रा गोरमन्वत्त नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गहे । 


9 @ तके क @ ष 289 कक क ० कक ० 9 कै कीत $ कक == ७ ॐच ४68 कक © 9» रक क ७७०१८७९४ 


३--अथाभ्नस्थाने-भसिताङ्गार सत्वैः शुक्तकृष्एपृरिनचँ बाग पोऽग्निरस्रसूतैस्तर- . 
पत्रणि भूतपिरडे तदङ्गारगतो ऽयमापोमयो मध्यमः पारमेष्ठयप्राणः कृष्णः । 
“कृष्णो ऽस्याखरेष्ठो ऽग्नये सत्रा जुष्टं प्रोत्तामीत्ति"-यजुर्मत्रे समिद्गतागनेः 
कष्णत्वव्याख्यायाम्‌ - 
“'्यत्‌ फरष्णो रूपं कृत्वा प्रा विश्वं वरनस्पतीन्‌ । 
ततस्स्वामेकविशति धा सम्भरामि धु संभृता” ॥ ते० त्रा० ३।७४] 
 इत्यङ्गिरसो ऽगनेरन्तधानभावे छष्ण शब्द प्रयोगस्य श्रुत्यभिमतत्वात््‌ ! अथाग्न- 
दाहकलिश्चभि भविन चिस समानर्चिन्नाग्निमयो बहिस्थानः सोरभःणः प्र खाशमयत्तय शुक्तः ! 


तदिस्थं त्रिधिधः ष्णो निष्छृष्यते-निर क्त श्चा ःनिरुक्तश्च निरू ऽपार्यश्ष । सूयं 
प्रराशयोगक्तमः कृष्णो निक्तो यथा शालम्रामविग्रहे, यथोपरि नील काशलक्ञणवायुम्तोमे, 
यथा श्यासघनाभ्बुम्तोमे ता ॥१॥ 


प्मथानिरक्तो यः प्ररशप्रतिद्वन्द्र भावः । यथा इ्ायायामन्तर्निमूढः कालिम । यथ। 
नेत्र निमीलनानुभूत्तो चा किमा ।२। 


अथ--न्नामीदिदं तमोभूनमप्रज्ञातमलक्तणएम” ईति व्राचामापसग्नीनां चेति 
त्रिविधानामपि सृष्िरूपाणामत्यन्छाभावो निरूपाख्यः कृष्णः ॥३॥ त्रिभिरेतैः कष्टौ रिदं 
। | “4 क ती 
विश्वमभिञ्याप्तम्‌ । सोऽयं कृष्णस धोपप्यते-- चिश्ातीतः, सन्निश्वचरः, विश्वरूपश्चेत्ि 1 
निरू ग॑ख्यो विश्वा तः । अ 'नरूक्तो धिश््र चरः । निरुक्तो विश्वरूप इति मञ्यम्‌ । 
सोयऽमित्थं तरिविधे्योतििरभिसंपन्नतमो भगवान कृष्णः षोडशी धरज्च पतिरिति 
भाव्यम्‌ । श्रूयते हि सामवेदे यजुबेदे च 
“यस्मान्न परो अन्यो श्रस्ति जातो थ आबभूव भुवनामि विश्वा; 
प्रजा पतिः प्रजया संरराणख्री शि ऽ्योतिषि सचते स षोडशा" ।। इति ॥ 


1 


२६२ । गौ ताछष्ण रहस्यम्‌ । 


पच्स्ल त्तर महदूत्रह्य । पञ्चकन्तमक्तेर परम्‌ ब्रह्य । प्रश्चक्लमव्ययं पर ब्रह्म । परापर 
म 3 

येका म्ला दत्येव षोडशाकल षोढशी प्रजापविःस्न ईष्वरः मव जगन्मय प्रजापतिनतोऽन्यत 
किच्िद्‌स्ति सोऽन्वेष्टव्यः) स विजिज्ञासितव्य | स उपासित्स्य ॥ 


तस्यैतस्य योडशक्लस्य कृप्एस्येह त्िश्वरप्र डवे नव भक्तयो भवन्ति । यच्च वा कुत्र- 
चिद्‌ दृष्टि प्रसषएरयासि तद्रावश्यमयः रष्ण. कयाचिदनया भक्तया विद्यमानो विज्ञायते 
तन्नो ग्लभ्ग्रते। 


यातु कैश्चित्‌ -श्रकण कीतंन विष्णो" स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
श्चन वन्धनं दास्य सख्यमात्मनिवैदनम ) 


दव्येटा न्धा भकितराख्यायते तदवेज्ञानि क्‌ । विश्वव्यापिन्येतस्मिन विरजीश्वरे सस्य 
पादसेचनादीनामव्यात्ते । ॥ 


इति गौताकृष्री ष्णस्य नवधा भक्तिवयास्यातः । 


जिता भयणे = कणन 


िशट्यापिन कृष्णस्यात्मनो नवधा भक्ति 
परस्थाने तावदन्‌पास्य कणो त्रह्मञ्योतिस्त्रथा विंभक्तमनगस्यते-~ 


( ९) श्रधिदेकनम्‌--शरव्यञ्तो विश्वास्मा कुष्ण. । 
ठयक्त विश्व राधा । 

( २) अध्यास्मप--यध्यक्त, शन्तात्मा कृष्णः) 
टयरकिति शरीरकला राधा! 


(६ ) शअधियूतम--अव्यक्तं कारण ष्णः, 
ठयक्त काय्यं राधा | 
संधिस्थाने अनिश्कंत कृष्णो ज्ञेनञ्योतिम्त्रेधा विभक्तमनुगश्यतै-- 
(४ ) हदयावकारो--्मव्यक्त कृष्णश चदार्मा दद्वरमर्धित । 
ठ्यकितः राधा चिदामासो जीबभकितिः | 


गीताफृष्सस्य नवधा मक्तिः। २६२३. | 
८५) हन्द्रियाबकाशे--भय्यक्तः करष्णः प्रसुप्तं क्षानम्‌ । 
स्यक्तिः राधा प्रबुद्धं ज्ञानम्‌ । 
( द) विषयावकाशो -भटयक्तः कृष्णः विषयो पिततं आनम्‌ । 
व्यक्तिः राधा दिषयबनिशिष्टं क्ानम्‌। 
स चिम्धाने निरुक्तः कृष्णो भतयञ्यो तिस्तेधाविभक्तसनुगम्यते- 
( ७ ) सुय्यंमरडक्े-्रम्यक्तः कृष्णः गौरायुः 
स्यक्तिः राधा अ्योतिः 
{ ८ ) चन्द्रमर्डले--अन्यक्तः कृष्णो दशंप्राखः 
दय ्तः राधा ज्योन्तनाभ्राशः 
(€ ) अग्निमरुडक्ते-भ्रञ्यक्तः कृष्ण: भ!खरेष्ठोऽग्निः 
व्यस्तः राधा ्विरग्निः 
लदिन्थं उयो तिम्सं यस्यास्ययङष्णस्य नबधा भक्तिराख्याता । 
एवमेव चीय्येमयस्याव्ययकृष्णप्यापि नवधा भक्निदरेष्टव्या॥ 
, एवमेत मूतिमयस्यान्ययद्कष्णस्यापि नवधा भकतिद्र्टव्या ॥ 





अद्धैतङृष्णस्य योगमायाक्श्याक्तानात्वोपपादनम्‌। 


९-- एक मेव'दरयं जह्य सवमस्तीनि तिखयः | 
तद्‌ बुहणुकृता सष्टिधतः सात्मनि भम्मशि ॥९॥ 
रसो ऽगृतं ्रलं भ्व्युबलवद्रसलकणम 
असीम उ्यापकं जह्य किञ्चिदेकं परात्परम्‌ |. 
न नास्तीति रसः पृणेस्थानं ब्रह्मामुसंक्षकम्‌ । 
नास्स्यस्तिनास्तीति बलं शून्यमभ्वमित्तीय्यते ५३) 
खत्तातुरोधिनी संख्या सत्ताशून्ये बले न 8 । 
तस्माद्‌ त्य दमं तमनन्तवल्तचद्रसः ।४॥ 
सत्तारसस्य स्वेकस्य माव्रायोगादिद्‌ः बलम । 
ऋपअनन्तधिधमाभात्ति यदिदं दृश्यते जगत्‌ ॥५॥ 
पूं मात्मानन्द्रसः शश्वदेकः सनातन; । 
त्र शुन्यं बलं नाना भाति विश्चमिर्वं त्तः ॥६॥ 
नेदम्र किञ्चिद्‌ सीद्‌ बत्पनां शृन्यतावशात्‌ । 
रममाच्राचतारान्त वब्रलानां विश्वरूपता 5) 


&--(१“नासदासन्नो सदासीत्‌ तदानी नाखीद्‌ रजो नो ठचो भाषमे यन्‌ | 
किमावरीवः कुद्‌कस्य शम्मेन्नभ्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम ॥१॥ 


(२) न भृल्युराखीदशृत्तं न तरि न सचा अहश्मासोत्‌ प्रकेतः । , 
तम आक्तीत्‌ त्सा गृहमभर ऽग्रकेतं सलिलं सबेमः इदम्‌ ५२४ 


(३) वुच्छुयेनाभ्बमपिदिरं थदाशीत्‌ तपसस्तन्‌ मदहिनाऽजायतैकम्‌ ॥२॥ 
च्ानोदत्रातं स्वधया तदेक तस्माह्वान्यन्नपगः श्डिचिनाम। ।२॥ 


(४) कोऽद्धा वैद क इह प्रनोचत्‌ ङ्त भ्ाजात। कुत इयं विष्टिः} 
अर्वाग्‌ देवा अरस्य विसजंनेऽनाथाः को वेद्‌ यत श्रावभूष।५। 


३--रकोऽसखरण्डो रसः शान्तस्तैत्र खरडस्वरूपवत्‌ | 
बल्ल प्राणद पानस्चानन्तं सोभाय कल्पते ।(१॥ 


योगमाचाबशास्ानारवोपपादनम्‌ ) २६५ ¡ 


मायाजज्तोदयान्‌ मायो रसो चलसितो भवन्‌ | 
अमतत्‌ पुश्प नाम्ना म घ्रात्मा विश्वस इृत्‌॥सा 


ध--महमायोदरे योगम।योदयवशात्‌ पुनः । 
अश्वरडो ऽ्यय श्ान्पायं नानारूपावुतोऽभवत ।॥२॥ 
मनो विज्ञानसानन्दो बिद्याभ्योति रिति त्रयम्‌ 
वाङ्‌ प्राणश्च मनश्चेति कम्मं बीय्यं ' परं त्रयम्‌ ॥‰॥ 
अग्निराप षाक चेति मूतिरथेः परं त्रयम्‌ । 
तेरेतैनेवभि भागे निस्यमात्मायमावृतः ॥५८॥ 
त्रिदा कम्मे च भूर्विश्व शरीगमिदमात्मनः । 
प्रकाशते वतच्छन्नः स श्माटमा न प्रशन ।६|। 
महामा यामयषश्सवास्मां रसो ऽनन्तवलाकरः | 
योगमायाकृते रूपै बेदुरूपोऽस्ति भिन्नवतं ॥७१ 
योगजायावहिष्कारे भिन्नता निनिवतैते; 
तमोऽखरडः कृष्ण मात्मा सवेत कः प्रकाशते 7 
बुद्धियोगवशादेष्ा सौगमाया निवत्तेते | 
इदे रहस्यमाख्यातं गीताद्कष्णस्य दृष्टये ।'६।} 

५--युनरे नासीदिदं विश्वं शून्यस्थानं ततः क्रमात । 
चलेषु रसयोगैन बिश्चमस्ति रसोदरम्‌ १९ 
स्मा पणो विश्वमिदं शुन्यमासंः दितिस्थितिः। 
संभाव्यते पृणेश्स प्राक्‌ कणो वक्ञखृष्टितः ।\२॥ (रस चल्लसं सगा पृस) 
शून्ये बले पूरसोदड्चना त्‌ पुणेतावशात्‌ । 
पृण ब्ञमिदं विश्वं पृण" जात॒ मभेदेतः।.२। 
“पूणमदः पूरंमिदं पूरणात = पूणंडदच्यते। 
पूशेस्य पृणंमादाय पुरुमेव्रवशिष्यतेः 1४! 
मासीष्धिवं स्सा भावात्‌ पुग तु परथगात्मतः' 
इदानीं विश्वतो नास्ति प्रथगात्मा बे रसात ॥५) 
शून्ये बले पूणेरसावतानन्‌ पृरंतोदथात्‌ 1 
चलं रूपवदाभाति सवेमेतद्‌ वलं बक्लम्‌ ॥६। 
शुन्यस्थाने पृणंयोमात्‌ पूरणेरूपाय कस्पते । 
तेनेदं बिश्वमाभाति विश्रभालेव मृत्युन ।13॥ 


२६६ | गीताकष्ण रहस्यमय । 
६--श्रवयादर्तः करिचिदाभुनिराकार इष्टाततः। 

न दश्यते तमो गृढस्तस्माच्छृष्णः सञ्च्यते ॥१।। 
त्न कृष्यो योगमाया काचिदभ्वेति संज्ञिता 1 
वरीवर्ति नरीनरि दृष्टा ऽप्यद्धा न टृश्यते ॥२॥ 
निविकल्पानचद्धिश्चाऽखर्डात्मनि चिकल्पकन्‌ । 
योगद्धच्च चिकल्पानां योयमाये ति सोच्यते ॥२॥ 
योगमायस्चय्यंमयी परिपृरेकरूपिसि । 
कर्यो ऽकस्मात्स्नयं सिद्धा ततो विश्वमिदं वभो ॥४॥ 
योगमायाटयवच्दिद्य कृष्णं पूर्तकरूपिणम्‌ । 
विधाय तस्य नानां तत्र योगाय कल्पते ॥५।॥। 
कृष्णे द्विधा योगमाया विकल्पायो पकल्पते । 
न्तरे ब बिध च करोत्यावरणं प्रथक्‌ । ६॥ 
कायोयमाया छि रूपा कृष्णमाव्रखुते ऋछधम्‌ । 
तदेतत्‌ साधु विक्षतु सख्यादिः परटरश्यताम्‌ ॥१॥ 


संख्ये * कत्वरसो ऽखणडः संख्याविश्वगतो विभुः । 
नवभिम्तर्योगसाया नवर संख्या करोति हि ।।२॥ 


नत्रसंख्याऽध्यखण्डेका तत्रैकत्वानि शगप्तचत्‌ । 
न° वेति संशया पणास्ति संस्याङ्का नाधिका्यतः ३ 





जि -9० उ कान न न =) 9 पि 0) 1” त थ 


" एकत्वं नामैष रमः मख्य विश्वमरुडल व्यापी | 


"स्यमेक, अयमेकः, अयमेक इस्येव श्रयं मेधा कृत्वा नवसंस्योपपद्यते | ऋनगभि- 
सत्यरूपाप्येषा नदत्व संख्या एकत्वसंख्येनाखर्डरूपा चिन्ञायते । अश्छदशापिषु योगजसंख्या- 
स्विवेह संख्या रूपया दशनात्‌ | 


° श्मनन्तानाम प संख्यानां स्वरूपाचायक्रा नवेवौपपद्यन्ते । तस्मावङ्का नां नवमे स्थाने 
पूेत्वमिष्यते ॥ 


थोगमायावशान्नानास्वोपपादनम्‌ । 


नशेति पृणंसंस्यात पएकत्वाना्रदर्चनात्‌ । 
* नबाङ्कानां पृवेमगे शुन्यस्थानं प्रपूर्यते ,४॥ 
५ ततोऽष्टा दशरूपाऽन्या सव्र्विशति शूथिणी । 
ट्‌ त्रिशद्र-पिणी पञ्च चत्व्रा+शात्‌ स्वरूपिणी ।\*॥ 
चतुः पञ्चाशद्राकारा सनिषष्द्रधधिस्प्ततिः। 
एकशीतिश्व नकतिरित्थं शूल्यं प्रपूरितम्‌ ॥६॥ 
नव सस्यान्यजनयच्चैकं दित्याडिमेदतः । 
्ष्टादशादिसंस्याघु नवसंखूयास्ति योगतः अ 
्रष्टादशादिसंस्यासु च्रिसत्य ६ भुपपदते । 

र तु सत्ये वाशरूपे सत्यमेकं तु योगजम्‌ ॥८॥ 


इति योगमायावशान्नानात्वोपपादनम्‌ । £॥ 





५ न्यपू्ोदीमे नवाङ्का विक्षानविद्यायाञ्लल्किर्यन्ते । 
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२६५ | गीताङ्ृष्णरहस्यम्‌ । 
७ आंशिक्योगमाया निकर रोषयोगमायान्तर्हितः सस्योऽच्ययपुरूष श्रात्मा | 


संख्या बाह्यरूपत्यागे यद्र.पमाप्यते । 

तस्य योगः छष्णरूपा नव संख्येव जायते ॥१। 
योभमायावशात संख्या रूप बाह्य मथेद्यते । 
योगमाया प्र थक्करे नब स्यैव शिष्यते ॥२॥ 
तैवामो विश्बशपभदा नानौपकलि+ताः। 
योगमाया प्रथ्कारे ष्य एको ऽबरशिष्यते ।।३॥ 
योगमायातशान्नाना सख्याभानेऽपि सवतः । 
नवसूख्यैव सर्वत्र इष्णवत्‌ परिलदयते ॥४। 


यथा-इ्टसं्या अष्टाचत्वारिशत॒( ४८ ) तत्रा्टत्वचतुष्ट्चयीर्बाह्यूपय) सत्य गै 
पत्रिशत्‌ संख्या (३६) शिष्यते । तद्र .पयोः षट्‌स्वत्रित्वयोर्योगो नबससख्या ।। अधेष र्या 
रातरिशत (३२) । तद्रुपयोः द्वित्वन्नित्रगोस्त्यागे सप्तविशतिप्राप्तिः ( २७) तद्र.पयोगौ नव- 
संख्या ॥ अथश्टसंख्या पश्षष्टिः (६५) ॥ तद्र.पयोः प्चत्वषट त्व संस्यन्योः परित्यग 
चतुः पा हत्‌ प्राप्तिः सेद्र.पयोगो नवसंखया !! एवं स्न योगमायार ह्पित बाह्रूपापगमे- 
इन्तरतो निगूढं कृष्णा खण -त्मरूपं परिगषाद्‌ विज्ञायते । तदेवं बुद्धियोगविद्यया योगमाया- 
 प्रव्यावरणदुरी करणात्‌ स्रत कृष्णा व्ययात्मसत्तार स्मरः सं भवतीति †वद्यत्‌ ॥ 


इदमत्र तात्प्यमचधोयते ! पफेवाखण्ड गुण लक्षणासंख्या योगमायारूपाभ्यं 
द भ्यामङ्काभ्यां बहि्लदयते । तत्र तयोव्यंक्तयोबेहिगेतयोगमायाबरणलन्णयो र ङ्यो सुच्छेदे 
यद्र.पमवशिम्यते तस्मिजनस्मिन्‌ कृष्णभाव ऽन्तनिगूटढा योगमाया निगूढनेतं छृष्णएमभिञ्य- 
रजयति । यथा--श्रलरुडेका संख्या शद्विंशतिः (२६) ॥ सा चङ्क षडङ्काभ्यां प्रदश्यंते । 
तयो शुच्डेदेऽटादशसंख्याऽवरिभ्यते। तद्रपयोरङ्कयोर्योगो नवसंख्यालक्तणः कृष्णः ॥ 
पत्रमन्यत्रापि सेतर भाव्यम्‌ । यथा बहिरिष्टसख्या पश्च विंशतिः (२५) ॥ तत्रेते बाह्यरूपे 
र संख्ये द्विकपञ्वके निबनेते | तथा चेतद्योगरूपस्य सप्ताङ्स्य त्यागे -वरिष्टस्यान्तनि- 
गृूहसंख्याव्यञ्जकस्याष्टा दश"स्य योगो नवाङ्कः सिध्यति । त त्रेतस्या दयवरच्छदलन्तशांया 
यगमायाः कृष्णरूपायामस्यां नबस्तंस्यायां विलयनाजि्विकल्पः ॥१॥ 


भय वदिरिष्टसंख्या िषष्टाधिकं चतुः शतम्‌ ॥ तत्रापि योगमायारूपाणां बहिन. 
कृतानां तरथाणानङ्कानाञुच्छेदे तथयोगलिद्धस्य त्रयोदशाङ्कस्य व्यागादवरशिष्टस्यान्त्निगूढसंस्या- 


गीताङृष्णस्य नवधा भक्तिः । २६६ | 


उयरूजकस्य वचाशदधिक चतुः शताङ्कस्य (४५०) शुन्येतर संख्याङ्कं यो गो नवाङ्कः सिध्य त । 
तयैतस्याज्यवन्छेदलक्तणाया योगमायायाः कष्णरूपायामस्यां नचंख्या्यांचिल्लयना नन 
विकल्पः |} २१। 

श्रथ बहिरिष् संख्या अष्ट सप्ठत्यधिक्षट्‌ ह्वतोत्तर पर्व सदस्रम (५६७८) नत्र 
योममाया रू गणं बह्दिज्य क्तानां चतुणामद्धानाभच्छेदे तद्‌ यागरूपस्य षद्‌ चिशरयङकुस्व 
स्यागे ऽब शष्टस्यान्तर्भिमूढ संस्याव्यञ्जञ स द्वापरकचशद धिक षट्‌ डतोत्तर पश्चसहस्राङ्कस्य 
(५६५२) यओगोऽ्टदश ङु. तद्य गो नवाङ्कः सिध्यति । ततरेनस्यान्यवच्छदलन्त॒ यायःग- 
मायाः छकष्ण॒ल्पायामस्यं नव संख्यायां विक्लयन्‌ाननि व१र,: । ३ 


इत्य मेवान्यज्ान्यत्रस्वंच यथेच्छं संख्याया दरष्टुर्योगमायानिषृत्तो निर्विकल्पो भगवान- 
न्तनिमूढः भवञ्गरापी कृष्ण्‌ पवको नवसं र्या रूषः प्रतिसंख्यातिभागं प्रत्यक्तमुपपद्यते-इति 
भावुकेमोन्यम्‌ । 


समान एवैष खलु योगमायाप्र भावः संख्याविभागे च भूततिमामे च । तथाहि-- 
यथा भूततिभागे ` मनः, श्प्राणः, ऽवागित्याकाशं, “वायुः, *तेजः, ६ नापः, प्त्री २ छोष- 
धितनस्पतिरूपाज, ‹ पुरषो नवमः-इति नबस्थाना पृथ पूवंगमिंतोच्तयन्तरस्थानशुर गुण- 
मयी योगमायाऽस्मिन्नात्मनि भूतान्यये नानाशक्तपुरणं द तल्पे श्वो १सीयसमनोल्तशे 
कं िमिरिचद्‌ भूतसत्येऽनुषञ्जते । एवमे खल्वस्मिन्‌ सस्याविभागेऽप१-- ' एकं, रदशक, 
गशतं, “मख, ° मयुतं, ५भ्रयुत्तं, -कोटिः, ° श्रद्द, + °मव्ञ; ५ १, › नखं, ° महा 
पद्म. › "शङ्कुः, ° "समुद्रः, १ ^अ्न्त्यं, ` मध्यं, › =पराद्धं मित्यष्टदशस्थाना पूपूवंगभिं 
तो्तरोत्तरस्थानगुखा गुरमयी योगमप्याऽस्मिन्नाट्नि ननिक त्वपर तरूपे नवस्वसूख्यानू- 
लक्तण्‌ क्मिरिचत्‌ संर्यासत्ये ऽमुषञ्जते । स्यं योयमाया सबजिधसष्टीनां हेतुरेकंस्यःटमनो 
न्धनास्वोषप त्तदेतुश्च बिन्ञायत । योगमायानिव्रत्तो तूभयोरपि चिभागयो गणाना स्थ'नमद्‌ा 
निबतेन्ते-इति भूनज्जिमागे मनोबदस्मिन्‌ संर्याति भारो ऽप्यकत्वमे च स्थानमन्तते ऽव श्रते ॥ 
तथाहि-प्रतिसिचरक्रमे योगमायाया अंशोन्मोके तज्जनितं सृ्टसिद्धं रूप तिञुच्यते 
अथापि प्रथिव्या भप्त्वसिद्धाबपां बा तेजस्वसिद्धो तञ्बःराटयोगम याच रूपं वायत 
चाक्तत्र दिकं तत्रास्मनि तिष्ठत्येव । तदिह या वता स्ात्मना बोगमायानिवृत्तिनं स्यान्‌ 
साचदय योगमायाखष्ट-यरवर्गौय स व्यापारोपि खलु मूयो भूयोऽुवतेत एव । 


इत्यांशिष्छयोयमाया नवत्त शेषयोगसायान्तादितः सर्योऽन्ययपुरुष आरमा 4 


| क 


मर्वथा योगमाया चरं दृष्णाद्रं तात्मसिदिः। 


रथं सवेधा योगमायापवनं क्षलयाट्भन पकत्वल्क्षणं केव स्य ुपपथते ! ततौ 
ऽप्वजँनोययेगमयाया अमातरदपवगंक्छियापि निवतेने । भातश्यावशिषटं सुष्टिरूपमास्म 
म्येवाद्र रलकणे विलीयतैदलनुभाध्यम्‌ ॥ 


तस्यैतस्य संख्याल्तणयोगमायामृष्टिनिवतंनकर्मणः कानिचिदु इषहरणानि 
शदश्यन्ते । यथः बहविरिष्ट संख्या सप्तटोरयः पच्छ पञ्चाशन्ताणि, एशदशं, ण्डस्राशि, 
षट्‌ छकानि, भष्टार्विशतिश्वेति ( ५ %५ ११ ६ २८ )। तंत्र संटयाथोगरूमरि पञ्चत्रिंशत्‌ । 
( ३४ ) । तस्य वयागे यव्वशिध्यते तद्योगमायापि दयाञ्या | एब भुररोच्तरं योगसायारूपं 
ऋमेश "गि यिजेन्‌ ¦ सतः सवं परि प्रहलक्तणानरणा निवृत्तौ विशुद्धः कृष्ण श्ास्मां साक्षात्कृतः 


स्यादिति भाय्यम्‌ } यधा 
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३०३ | 
६-सवेथा योगुमायापवय छष्णदेतात्मसिद्धिः । 
यथा बा बहिरिष्टसंस्यः सप्तसप्ततिक्नोटयः, षट्‌ पद्वाशल्लक्ताणि,दार्िशत्सदस्नाणि 
चतुः शतं नवाशीतिश्वेति (७७ ५६ ३२ 9८ &) ¦ तत्न संख्यायोगरूपाशि एकपश्चाशत्‌ । तत्‌ 


त्यागे यद्‌ब्र शिष्यते तद्योगमाय रूपं पच्ठचस्वार्दिंशत्‌ । तच्चेदमनबच्चछिज्नस्य नवसंल्यारूपस्य 
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इत्थं चेह यथाऽन्वसेख्यानमेकस्मिन्नवतवलक्तणसंख्यानरूपे म्ैकत्पृणं सत्ये 
धिलयना जत्रसपैकत्वो पपन्तिरश्चय्यं मसीहश्यते 1 एवमेवेहानन्तजगद्धवानःमेकस्मिन्नःश्वर - 
ले्ेणाऽययस्पे सस्ये चिल्तयनादीश्वरेकस्त्रो पपत्तिरप्याश्चथ्येमथौ भाश्यते एतदेवाह 
सोपनिषदाः- 
"यत्रत्वस्य स्ेमेकश्चत्तेवामूते तत्केन कं पश्येदिति ।” 
प्मा्मेवायमेक्ः सर्वशक्तिमान्‌ स्ैषमेष् प्रभवः प्रतिष्कापरायणं वेति चिव्यन्त्‌ ! 


[३०८ ग ता्ष्शरहम्यम्‌ । 


इस्थमव्यावुत्तस्य पृण रूपस्य सध्यस्यात्ययक्रृष्णस्यं योगमायाव्रशान्नानास्वो पपादनेऽपि 
वस्तुत श्रोपाथिकमेदस्यतितुच्छतया नितरासुपे्नणीयत्वात्‌ ग्न्थतात्पय्यां बरलोकनाच्च 
स्वत्रालस्यूतोऽयमठ्ययङ्ृष्ण एव गीतोदिताहंपद्‌थं इति विपश्चतां सिद्धान्तः ॥ स एवा- 


हं पदार्थोऽयं कृष्णः मवंतरान्तर्तिगूहभावेनाव्याघ्ृ्तावस्थो योगमायश्रयावरणात्‌ प्रयक्त 
न प्रतिभातीत्याह मगत्रान्‌- 


धना हं प्रकाशः स्वस्य योगमाया समावृतः" इति ! 


॥ इति योगमायापवर्गद्ष्ण्टे तात्मसिद्धिः ॥ 


) 
"४८ + ॥ १) 


^ ~ 
€ & ५ ८ 9 
४ [श (४ 


‰ अथ गीताङ्रष्णे कृष्णत्नयेकात्म्योपपादनम्‌ ॐ 
( ४ ) 


( १) अहं शब्देन गीतायां यः कृष्णो उ्यपदिश्यत्ते ।! 
मनुष्यं चेश्वरं साभ्यात्तं विद्यात्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ।१\। 
अध्ययो योऽबतीणंत्वान्‌ मनुष्या रमनि यृष्यते ॥ 
चतुविषेवुद्धियोगौरास्मानावरणो ऽस्ति सः ॥२॥ 
अध्ययस्यावतारोऽयं यत्न यत्नो पपद्यते ॥ 
तमेतमर्थं विज्ञानादशंयामि समासतः ॥२।। 
त्मा स्वं तं च विद्यात्‌ स एशे द्िजिधो मत ॥ 
स विशुद्धो" निर्विशेष उपर्य प्रजापतिः ।४॥ 
चि *श्वतीतो वि ग्श्वमाल्मा विश्व श्खष्टा स विश्वभृत्‌ ॥ 
इत्थं खतल्वेक एवाटमा बहुधा उयपदिश्यते ॥५॥ 
ततस्तदुपपत्यथेम।त्मसंस्थाऽनुभाव्यते | 
प्ात्मसंस्थाः कल्पन्ते तस्मादात्मा ऽन्यथान्यथा ॥६ै॥ 
*परात्परो ऽथ र्पुरषः, षो डशी, *सय इन्तरः ॥ 
"यज्ञो बिध्राडितिख्याताः संस्था नित्याः षडास्मनः ॥७॥ 


१--परात्पर अत्सि । 


(३) १ -स भूमः सोऽमयः ऽस्ोयमसीमः स परापरः ॥ 
बलानां स निधिः सो ऽयसमनन्तः परमेश्वरः ॥५॥ 
अनन्तबलपूर्णोऽपि निधेम्मष परात्परः ॥ 
श्माधीयन्ते तत्र धम्मं आआत्मनाना स्वहेतवः ॥&॥ 
स्वरूपधमां इष्यन्ते श्रात्मन्तो से परिग्रहाः ॥ 

छ थामी श्राभिता धर्मां उपसर्गां भवन्ति ये ॥१०॥ 
माया, कला, गुणा, एवं विकाराचर णठ जनम्‌ । 
आस्मेक पव तैयोगान्नानात्वं प्रतिपद्यते ।(११॥। 
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१०--ङृष्शात्रयेकात्स्योपपादनम्‌ । 
२-पुरुष-आरमा । 


--मायाबलोदयदत्मा भिन्नरूपाय कल्पते । 


असीम एव मायायां मितिमौपाधकीं गतः ॥१९॥ 
मायिनं मितिमपन्नमत्मानं पुरुषं चिदु: । 

मितिः पूस्तन्मित्शोते पुरि वासात्‌ स भिद्यते ॥१२॥ 
निगुखो निषकलोऽमायो निनिकारो निरञनः। 
परात्परोऽस्य बेधम्यंमन्ययेनास्ति मायिना ।॥१३॥ 
योगमायावशात्तत्र भेदोऽभुदक्तरः क्षरः । 

श्सरतः सोक्तऽरो मत्यः क्षरो बलबिशेषतः ॥१४। 
भालम्बनं सरव्ययो ऽसो नियन्तात्तक्ञरो मतः| 
प्रभवत्वात्‌ प्रतिष्ठात्वाद्‌ गतित्वात्‌ प्रकृतिः त्रः ।१५॥ 
साभ्येन पुरि तिष्ठन्ति सोऽव्ययः सोऽन्ञरः क्षरः । 
तस्मात्‌ त्रयोपि पुरुषाः पूरुषः सो ऽग्ययः प्रथक्‌ । १६ 


२-- षोडशी श्रात्मा | 


३--योगमायावशदेषु पञचपञ्चकलोदयः | 


अानन्द्‌, विज्ञान, मनः, प्राणो वागिति च व्यये ।९७॥ 
रह्म विष््िवन्द्रागिनिसोमाः पञ्चामी श्ज्ञरास्तताः । 
भ्राण॒श्चापश्च वाक्‌ चान्नमन्नादितिक्रमात्‌ ॥१८ 
परासर: षोडशीति त्रिभिस्तेः पुरुषैः सह । 

तदू बेधम्य षोडशिना मायिना चं कलाभता ॥१९॥ 


करष्ण॒त्रयेकात्म्योपपादनम्‌ । ३२१] 


४--सत्य प्रजापतिसत्मा | 
--सत्व गुोऽत्र बागग्नि, प्रणाग्निस्तु रजोगुण । 
तमोगुणो ऽग्निरन्नार, सत्य आत्मा तु वेस्तिभि- ॥२०॥ 
सत्येन चास्य वैधम्य मायागुखकलाश्रवा । 
त्रेगुख्य भिन्ना विविधा विकारा सत्यतो ऽभवन्‌ २११ 
५-- यज्ञ प्रजापतिसत्मा। 
अ'णेऽन्नसोमहवनाद्‌ यज्ञा स्युस्ते चयो ऽग्नय । 
यज्ञोवितायमानो य स वषट्कार इउन्यते ५२२ 
कलाश्रता च गुणिना मायिना च विक्रारिणा | 
यज्ञेन भूम्नो वैधम्य निर्विशेषस्य कल्पते ॥२२॥ 
&-- विर्‌ प्रज्ञापकिरत्मा | 
स्ादित्यो मृरयुरादित्यादर्वाग्‌ मृद्युमय जगत्‌ । 
इति मत्युसवमन्नष्य प्रोक्त शतपथश्चतो ।(२४॥ 
यज्ञान्‌ मर्य मयादित्थमञ्जनानि प्रजज्ञिरे । 


भञजानान्युपसरञ्यन्ते चयस्विशदिक्षस्मनि ॥(२५॥ 
पर्थ्यायोभ्यांशयाबस्थाक्लेशकमं बिपक्तय- । 


तेत्र चेद्यष्टबगां स्यु रञ्जनार्नां शरीरिण ॥२६॥ 

ईश्वरे मिमानस्ते सन्ति विद्यावने वशा" 

जीवास्त्वज्ञान्‌ प्रबाधन्ते पाप्मानो जाव सश्िता, |[२५४ 

पामानो सहिमानो वा यत्रामनि स बे विराट्‌! 

विराड्‌ जीबश्चेश्वरश्च तद्रौ धम्यं निरञ्जने ॥२८॥ 

सगुणत्मानः वैधम्यम्‌ | 

इत्थ परात्परस्यास्य प्रजापरत्तिविवम्मेता | 

पुरुषस्य परस्यापि वैधम्य रेस्तयेष्यते ॥२६॥ । 

चतुषु पुरूपष्वेवं षोडशिप्रभृत्तिऽरपि । 

मिय साधम्यतेधम्स्यं बथावदनुभावयेत्‌ ॥३० 
षोडशी पुरुषसया पञ्चसत्या । 


प्रोडशीपुरुषस्तावबदपरतात्मा च्िपूरुष, । 
सस्यात्मान पञ्च तस्मिन्‌ भवन्ति ब्रह्यभदत ॥३१। 


[२१२ 


गी ताकुष्सर्हस्यम्‌ 1 


स्वयम्भूः परमेष्टी च सूयश्चन्द्रः एथिन्यपि । 
बह्मुकरसहसैस्तु योनिरेतः प्रजातिभिः ॥२२॥ 

रतैरेते स्वाभिः सत्य एक श्यात्मा ऽनु संहितः । 
ब्ह्मशुकरसहस्नाणां = पाञबचिभ्यात्तु पञ्च ते ।२३४ 
सत्याः प्रथक्‌ प्रतीयन्ते तेषामात्मा ऽगरतः प्रथक्‌ । 
सेयमीश्वर कारायां सत्यानामात्मनां स्थितिः ।(२४। 
चर्तुभिरितरे्गभीं स्वयम्भूत तिष्ठति । 

उत्तरोत्तर गर्भां हि चत्वारो ऽपि स्वयंमुति ॥३५॥ 
पष्ठश्रपाठके सैन्या यथोपनीषदीरितम्‌ । 

रविमध्ये स्थिकःखोमः सोममध्ये हुताशनः ॥२६॥ 


सत्यस्याः पद्वयक्ञाः । 


स्वयंभूः परमेष्ठी च सूय्यं श्चन्द्र: परथिव्यपि । 
एतानि प१5च सत्यानि स एकः सत्य दृश्वरः ॥२३५१। 


प्राण॒ श्चापश्च वा चेतति बागन्नमपि चाज्नभुक्‌ । 


इन्येताः पञ्च पुरुषै सन्ति श्रछतयः स्थिताः ।देढ)! 
परा प्रकृतयो ब्राह्मः प्राणमय्यः स्वय्ुति । 

हिर स्यगभं देठ्यस्ता गुणमय्यस्तु मध्यमे ॥३६॥ 
पश्युमय्यः प्रथिव्यम्नौ मोत्यः प्रकर्यो ऽपराः । 
इत्थमेताः प्रकृतयस्तिविधाः पुरुषे श्रिताः ।\४०॥ 

मर्या! सू््यादर्वांड्म्च तदूर््वान्यमरतानि तु । 

मत्यं सत्ये प्रकृतयो मत्यां एवाभतेऽमृताः \४१॥ 

$ध्वेषु त्रिषु सत्येषु ब्रह्मणि भीणि योनयः। 

त्रीणि ब्रह्माणि शुक्रि चाग्तान्येव तानि बट ४२ 
श्रधरेषु च सस्येषु ब्रह्यारि त्रीणि योनयः। 

जरि ब्रह्मणि शुक्राणि मव्यान्येव च तानि षट्‌ ॥४३॥ 
भ्रण: स््रयम्भुरापस्तु परमेष्ठीन्द्र पष वाद | 

ब्रह्मसु तरिषु चैतेषु सिच्यन्ते चीखि योनिषु ॥४४॥ 
तागन्नमन्नाद्‌ रेतांसि ततः स्युर मृताः प्रजाः । 

वेदा; लोकाश्च देवाश्च त्रिपुतेष्येन ते स्थिताः (४५॥ 


कुध्णत्रये कात्म्योपपादनप्‌ । ३१२] 


प्राणः सूर्यस्तथा ऽपोसो चन्द्रमाः पुथिवी घु वाक | 
एतेषु त्रिषु मर्यषु मत्यंश॒क्राणि योनिषु ॥४६॥ 
वायन्न मन्नास्सिच्यन्ते ततो म्यां इमाः प्रजाः । 
शक्राणि चाथ मृतानि पशबश्चेति ता; प्रजाः ॥४७॥ 
श्न्तःसंक्षा भसंज्ञाश्व ससंज्ञाः पशसा ॥ 
धरता अमृते लोके मयं मत्याः प्रजाः स्थिताः ॥४द॥ 


बरह्मसि शुक्राणां बहिरङ्योगः । 
इत्यन्तशङ्गः संसगः सृष्टये ब्रहमशुक्रयोः । 
भथ दस शुक्रां बहिरङ्गस्थितिं ब्रुवे ॥४३॥ 
सत्यभ्रजञापतात्ाथे प्राणाम्निनद्यविभर्ः ॥ 
तत्रात्तराधरंः शुक्रं ब्रागापोऽग्निरिति त्रयम्‌ ॥५०॥ 
मापो ब्रह्मशरीरं तु बागापः शुक्कमाततम्‌ | 
ब्ि्वांगथरा आपः परमेष्िपरजपतौ ॥५४१॥ 
रहम वामसूवं देहं ब्रागापोऽग्निरिति च्यम्‌ । 
शक्र करमेण तिततमुत्तराधरमाततः ॥५३॥ 
शपि मत्ये बाग्‌ ब्रहम शरीर सरौरमिष्यते । 
मत्यं शक्रं विततं बागरापोऽग्निरिति त्रयम्‌ ।५६॥ 
शन्न बरद्याथ ब्रागापः शुक्र चन्द्रमसि स्थितम्‌| 
बहिबागधरा भाषः स सोमः परमेष्ठिवत्‌ ।॥॥५४॥ 
अन्नादम्निरिह नहा पृथ्वी खल्यप्रजञापतो । 
तश्रोशरोधरं शुषं बागापोऽग्निरिति यम्‌ ॥५५॥ 

चयोऽक्षरपुखषयन्ञाः । 
स्वयम्भूरिष्यते पू्रोःजद्या सस्यप्रजापतिः। 
हिरण्यगर्भो मध्यस्थो विष्णुः सत्यप्रजापतिः ॥५६॥ 
अथान्नाहो महदेषः रिवः - सत्यग्रज्ञापत्िः। 
परमेष्टीमयो विष्णुरिनद्रचन्द्रमयः शिवः ॥५५७॥ 
इधथिङुषेन्ति शुक्रे च त्नितिषे धिविधो ऽतर; ॥ 
जाचि अह्ण ऽप््वयं विष्णुरण्नौ तु शिव ईश्वरः ॥(*५८॥ 
इश्वरस्वङूपधम्मा । 

गह्यान्निरेष पराथागििः स्वयंभूः परमेष्ठिश्त्‌ । 
पक्षो ऽमवदयं घत्यो ह्यात्मा चस्य ष्वारः 1५६। 


कूष्एत्रय फास्स्यौ पपाद्नम्‌ । २१५] 


चतुविशतिधा भौमौ दिड्योऽसौनवधो दितः । 
श्रव्ययो नवधा तेन दृष्ए रे विध्यमिष्यते ॥७६॥ 
योगमायावशाज्नानारूपेः कलुप्वस्य बरस्तुत. ! 
अटत इृष्णस्येक्ातम्यमिद्मिस्थं प्रदरि तषे ॥७३॥ 
आदौ छष्णत्रयं प्रोक्त' तेषामेकारम्यमन्तत । 
इस्थमाचाय्यं कार अय पर्बेभोवे सर्माथतः ।७४॥ 


॥ इति गीताविन्नानम.षे आचार्य्य॑श्मएडः सम्पूण; ॥ 
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